





ॐ तत्सद्रह्मशे नमः ® 
भवास्वुधिकणधाराय नमः| 


भक्तननहदंयहाराय नमः। 
यथ 


¢ श्रोयद्धगव्‌ दता | 


ऋ 
उपासनाष्ये दितीयषट्के 


> धन्याः # 
शुच इत्दाण्नी ्षताममोभिः शब इन्द्र वर्णा सतं हव्या 


गथिन््र सोषा सिताय शं योः श इन्र एषणा बानसातौ ॥ 


ॐ शान्तिः! शान्तिः || शन्तिः || ( ऋ०अ०५ म०द व०२य 
मं 9) 






२२१ 


६८६४ शमद्वगवद्रीता ॥ ॥ 1 


(^, 9 न्दे सुकुन्दभरविन्ददलायतान्त, 

कुलदनदुशंखदशनं शिशुमोपवेशप्‌ । 

इन्द्ादिदेवगरवन्ितथादपीरटंः 
दृन्दवनालयमहं वशुदेवसृभुम्‌ ॥ » 





जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोये, 
जयतु जयतु छृष्णो इष्णिवशप्रदौपः । 
जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमर्लंमो, 
जयतु जयतु प्थ्वीसारेनाश्ो सुङ्घन्दः ॥ २ # 
नाहे वन्दे तव चरणयो्धन्दमहन्दहेतोः, 
कुभीपाकं युरुमपि हरे! नारकं नापनेतुम्‌ । 
रस्या राम भरदुतसुलता नम्दनेनापि रन्तुम्‌, 
भावे भावे हृदयभवने भावयेयं भवन्तम्‌ ॥ ३! 
क्षीरसागरतरगसीकरासारतारङित्तवाशपपे । 
भोगिभोधशयनीयशायिने माधवाय सधुव्रिटिषे तमः ॥ ४॥ 
अपराधसहस्तसंङुलं पतितं भीमभवार्णवोदरे । 
परगति शरणागतं हरे! छृपया केवलमात्मलालछुर ॥ ५ ॥ 


यहा ! प्रमातका समय हे, यह फटरही है भौर सत्रिकौ ववी 
` वचीयी अधियाली कपूरके समान संसारते उडी चली जारी है । 


छ० ॥ १, \॥ श्रीयद्धगपदरीता १८१६१ 
8 


परहा } जगत्‌ हृदयहषे बटनेवाली उवा कैसी सुहावनी दीखपडती है! 
जहां शीतल-मन्द्‌-सुगन्ध-समीरके मकि मत्त हो भूम-शूमकर चल" 
रहे है भौर उन लो्गोपर जो परातःकलकै कुक्कुर्यका शब्दं सुमकर 
सुहावनी सेजकी लयागना चाहते थे, जादुका प्रभाव डालकर पुनः 
उनकी अंस वन्द्‌ करीरे है । पथ्वीदी हरी-मरी लहलहातीहुह बन- 
सेति्योपर शीतकण देसे जान पडते हैँ मानो किकी प्रमीते विरहव्यथार्मं 
रातमर रो-रो$र अपने श्श्चुदन्दरूपी मोतीकी लडियोंको किसी प्रीतमकेः 
हृदयरूप हंसे चुगनेकेल्लिये स्धैत्र धरखेरदिया है । विचरे दौ चारं 
तरे राग्रिभरफे थकेथकाये श्ाकाशमँ धीमे-धीमे जगमगतेहुषु देख 
पडते है जिनपर कुम्हलयेहृए पुष्पके समान उदासीनता छायी हुदै है । 
चतुर सोनेवाे श्पने-अषने कार्य्योकी पूर्तिक ध्यानम अंगडाईयांः 
ले-लेकर उदरे ह योर निकम्मे रमी देसे खर्सदे लेरहे है भानो !. 
मलयकालतक जगेहीगे नहीं । एवम्भकार देखते-देखते थोडी देरके 
पश्चात व्रिलौकीके प्रकाश करनेवाले दिनमणिने रक्तरंजित-तेजसे. 
तमतमये हए मुखमण्डलणो पू्वदिशामर निकाल कषणमरमं देखते-देखते 
उत्त घोर तमको मूल नाश्च करदिया है । 


रसा थनमान हता है, किं श्राजही युका समय उपस्थितं 
होनेवाला है 1 क्यक्रि कटकके प्रसिद्ध-प्रसिद्धः योदधागण, सेनापति, 
रथी, महारथी इत्यादि श्पनी मातःकालश्षी करियार्थको बडी शीघ्र- 
त्रासे पर्णं करेहये य॒ सत्र वस्र, शस रौर श्रखरसे श्रपनेकर 
सुसञ्जित करे है । नाला प्रकारके घुष ग्ने वैर्थोपर अर बिविः 


| ५६१ शरीम्कव्रीत ` [ अध्य द. 
> 
भकारे बाय श्रपने तृणीर ८ तकसं ) सै भरे दै । चमचमाती 
हुई तलवारौकी सुतीकत धारोपर॒शअंगुलिया रखकर उसकी पहचान 
करर है चौर कहरेहे ३, हे मेरे भाणप्रिय खड्ग } राज ही मु 
तहरी तीदशताकी कला देखनी `है इतना कुह भट काठियोमं बन्द 
कर परतद्योते लयकालेते है । कटारिया बंधी जारदी है, दाल लट- 
कायी जारही है अर्थात्‌ युक पश सामभ्रियसि ल्लकरत चपने २ 
सख्वरूपोको निर्भय वीरोके समान बनाकर रशेभूमिमे गमन करनेकी वाटः 

जेरहे है । 
द्रसैन अपने एटमणडप ८ तम्ब्‌ » म थपने सहायकरके साथ वैटा- 
हा धुदकी बतं करा है नौर कह रहा हैः कि ये! मेरे | वीर .. 
शिरेमशियो ! बहाद्रो ! याज ही अापलोगोकी वीरताकी परीक्ञा है ! 
देखिये ! डरियेगा मत क्योकि हमलोगेकि परमसदायक यदुकुल- 
नायक श्रीपरवरह्म सच्चिदानन्दं यनन्दषन श्रीछरप्लचन्द्र सारथीका 
शगार किये श्री इधर चलेही ्ररिहेहोगे ! इतना कहनाही .था, . 
कि मन्द्‌-मन्द्‌ सुस्तकानके साथ यनाथोके नाथ दयासागर नरनागरं 
वहा पंच, अञजुनका हाथ पकड शौर रथपर॒वरिठाल सुसकरतेहए 
वाते करने लगे ¦ 


 चहा ¡ वह्‌ पुरुयपुज्जपूरमूहरै-दिन कौन होगा ? जिर, दिन 
वह सावला विहारी सदनसुरारी हमलोगोके शरीररूप तंवूके भीतर्‌ 
श्राक्र दसी भकार यपने हासे मोक रथपर बिटाल हमलोमोसे 
मथुर मधुर वातं करेगा ! चलो अव पने विषयकी योर चले | 


शे०॥ १,९॥ ्रमदवगव्रीतो {८६७ 








शजनडवाच । 
मु०-- किं तदुनृह्य किमध्यात्मं किं कर्मं पुरूषोत्तम ! 
्रधिमृतन्च कि पोक्तमधिदेवं किसुच्यते ॥ १४ 
प्रधिज्ञः कथं कोऽत्र देेस्मिन्‌ मधुसुदन ! । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ र 


पद्च्छदः-- [ रे ] पुरूषोत्तम { ८ सर्वपुषेम्य उत्तम्‌ 
सवैज्ञ ! ) तदव्ह्य ८ चेयलरूपेणोक्तं मायाधिष्ठानं शुं निभेलं पर- ` 
मानन्दसरूपम ) किम्‌, ? ध्यातम्‌ ८ ्रालमान देहमधिद्य तसिमि- 
त्थिष्ठाने तिष्ठतीति ) किम्‌ १ कम ( लौकिक्यैदिकाचरंणम ) 
किम्‌ ! अ्रधिभूतम्‌ ८ पचमूतान्यधिूय यत्किञ्चिततिष्ठतीति ) 
च, किम ? प्रोक्तम्‌ ८ विवक्षितम्‌ ) श्रधिदेवम्‌ ( देवमाश्नित्य 
यक्किचितिष्ठतीति ) किम ! उच्यते ( कथ्यते ) [ हे ] मधुसूदन ! 
( मधुदानवनिकन्दनवासुदेव् >) कः ! अधियज्ञः ( यज्ञमाश्रित्य यत्‌- 
किचित्तिष्ठतीति यज्ञमधिगते वा ) [ सः ] कथम्‌ ( केन रूपेण ) 
[ चीन्तनीयः -] अस्मिन देहे च ८ तथा ) भयाणकाले ८ मरण्‌- 
समये. सर्वकरेणवैयम्याचञ्चलदशायाम्‌ ) नियतात्मभिः ( समा- 
हितचित्तेः ) कथम्‌ ९ ८ केन प्रकरिण ) जेयः ( ज्ञानविषयः ) ` 
्रसि॥ १,२॥ . 

पदाथः-- ८ पुरुषोत्तम ! ) दे पुरुषम शर सै श्रीष्ण 
८ तत्‌ च्य किम्‌! ) वह ब्रह्म क्या ! ( ्रध्यालस किम्‌ ¢ } 
सध्यात्म अर्थात्‌ इस आत्पाके भीतर क्यांदे £ ( कम किम्‌ ¶ ) करम , 


(६४ श्रीषदरबदीत [््यो० ८] 





` ध्यादहै! (च, धिभूतम किम्‌ ?) शौर पंचमूतोकि शयाश्रय 
कौनता पदाथ ( परोक्त ) कहागया है ? (च) चौर ( श्वधिदेवमु ) 
अधिदेव ( किम ? ) क्या ( उच्यते ) कंहलाता है ८ त्र ) 
यहां ( अधियज्ञः कः १ ) अधियन्न कौन है ! अर्थात्‌ यज्ञे 
आध्रय कौन-कौन पदार्थं ह ! सो अधियज्ञ ८ कथम्‌ ›) किस रूपमे 
( चस्िन्देदे ) इस देहम स्थित है ! ( च ) फिर (प्रयाणकाले } ` 
भरणके समयं ८ नियतात्मभिः ) समाहितचित्तवाले पाणि्योसे 
(कथम्‌ १) किस प्रकारे ! (जेयः, श्रस्ि) तुम जनेजाते है १।१,२॥ 

अर्थात असने इन दो श्छोकोमि सात परश्च किये 9, तत्‌- 
बन्न करिम्‌» २. अध्यात्म किम्‌, २. कमै किम्‌, ४, अधिभूतं किम्‌, 
५. श्रधिदेव किम, ६. रधियन्नं किम्‌, ७, प्राणकाले नियतात्मभिः 
केथं ज्ञेयोऽसि । 


भावाथः-- श्ासयुन्दरने जो यनक प्रति सातवे अध्याय 
मयां कहदिया दैः कि जो मेरे भक्त टँ वे क तच्छोकि जाननेके 
कारण म्युके समय साधारण जीर्वोके समान क्लेश नहीं पाते ! 
चानन्दपूवैक साकी गोदमे सोजानेवाले बके समान मेरी गोदे 
सोजते हँ । इतना सुनकर अरनके चित्त मुख्य सात -विषर्योकर 
जाननेकी अभिलाषा उरपन् होमायी चौर भगवानसे यों भश्च क्या, 
मि [किं तदूबूह किमध्यात्मं किं कम॑ पुरषोत्तम ! | 


9. तत प्रक्रम्‌ {~ वह जह्य क्या है ! अर्थात्‌ जित जह्के 
पि भगवान्‌ सत श्षयायोे १९ वै शलोकम कहके ह, पि 


श्यकं ॥ १,२॥ शीम्कीवह्लीता १८६६ 





« जरामरणमेत्तायं भानभ्षिसय यतन्ति ये । ते ब्रह्म तधिदुः 
चुत्स्त्‌ † : | न 
 अर्थ-- मेरे भ्रात हकर जो जरामरेणसे छूटनेका यल 
कःते है वे उस ह्यको जानते हैँ । सो जह्न क्या है ! सोपाधिक है 
वा निरूपाधिक ! ` 
२, अध्यात्मं किम~ अध्यास क्था है ¶ श्थात्‌ इसं सम्पूण 
शरीफ बाहर चौर भीतर आत्मके व्यापनेके कार्ण जसे घटके बाहर 
द्रौर भीतर श्राकाश्र व्यापता है अथवा समुद्रं॑का सरिताके जलम 
लोया वा ग्लास यादि किसी जलपोततके इवदेनेसे जैसे वह जल 
उस पात्रे बाहर रौर भीतर व्यापताहु्रा देख पडता है इसी प्रकार 
सर्म यह शरीरे शातमामे इबाहु्ा देख पडता है । इसीलिये इसको 
श्रष्यात्म कहते है । सो अनक पूचधनेका यह्‌ तातययै है, कि अध्यात्म 
क्या है! घर्थात्‌ इस शरीस्मै जो भांख, नाक, कानः इत्यादि दशां ` 
हन्दियां दै, मन, बुद्धि, इत्यादि चारौ अन्तःकरण हे, माण अपानादि 
पाच. पराण है तथा रोम, चभ इादि सप्त घातु हँ ये सब मिलकर 
ध्यात कहजाते हैँ 1 थवा केवल भयकूचैतन्य जो सब शरीरम 
जीवको कारण दै जिसके सन्द . हेनेसे सब कायै है ह सो 
अध्यात्म कहाजाता है अर्थात्‌ पंचभूतका पिण्ड वा भराता इन . 
दोनेमिं श्यत कोन है १। 


३. कम॑किम्‌ ! कमे क्या है १ अर्थात अग्नष्टोम, उ्योतिषटोम 
शौर व्राजपेय यज्ञादिते तायै द यथवा जिसके विषय भगवान्‌ पहले 


१८४० ्रमृद्खावहीता ` “ 1 भ्ध्या० ८ ] 
1 

कहश्राये है, कि ५ कभ चाखिलम्‌ » (अ ° ७ छो" २६) च्रधात्‌ 

अरे सक्त अखिल काको जानते ह । रन पूनेका तात्य य 

यह्‌ ३, कि कर्म कहनेसे यकञादि कमक जाननेका तासथे हे १-अभवा 

निल, नैमित्तिक, काम्य कमौसे तायै रै ? योर [ अधिभूत 

किम्मोक्तमधिदेवं किषुच्यते ] ॥ 

४. श्रधिभतं च किम-- अधिभूत क्या हे ? श्र्थात्‌ इन एच 
भूतोके शश्रे जो यह सारा बरह्मारड उलन होकर रिथत है वह्‌ 
श्रधिभूतं कहलाता दै ! यथवा इनसे इतर इक पाचभोतिक काच 
है सो श्रधिभूत कहलाता है ! । 

५. अधिदैवञ्च किम्‌-- देवतार्योको श्याश्रय करके ज इट 
काय्य हेता है उसे अधिदेव कहते दै ! य्रथवा इनसे कु इतर दै 
जो श्रधिदेव. कहलाता दै ! चौर [ ¢ अ्रधियज्ञः कथं कोष 
देदे स्मिन्‌ + मधुसुदन ! ] 





® यक्षका श्राश्रय करएके.नो षु वत्तेमान रहे उसे अधियञ्च कते ईै। 


+ अने नो हे पुरुषोत्तम ! ग्रौर हे मधुसुदन ! शलो विषे 
वेस भगवानुको एकारा है इका तात्पथयै यह रै, किं मगधान्‌ सव पुरम उत्तम भोर 
सव्ञ ह सपाय हन पररनोंका उत्तर मावानूमे होपरकता ३ धन्य कोर इन मलक 
तर देम मधे नर होमकता ' मधुसूदन श कारण कहा, किमैसे भगवानूे भध 
व ४ किया जसी परकरार भेरी न्तानताको हन प्श्नोके उत्त दवारा नाष 


से ॥ १,९॥ भरीमद्धगवद्रीता १८४१ 


यनमा कजे 
शप्थियन्नः किम्‌-- यथिय कई देवता विशेष 
एवा परचह्यक्े ही भ हृते है १ तथा सो ्रधियक्ञ 
क 

मे साथ एता करके अथवा 


[414 


० 


किप प्रकार चिन्त खरस्य ६ 

प्रपनेसे भिन्न चिन्तय करने सेग्य हे ! स्ये अधियत्त जीवक शरीरके 

है ! 1 कहीं बाहुरकी शोर है ? यंदि एसा कहौ, ि 
यङ देहे अन्तगत हे तो कौन है १ मन, बहि. इत्यादि 
रूपफरके हे १ चथवा इनपे मी कुङ्‌ इतर ह ? । 

७, [ प्रयाङ्काले च छथं ज्ञयो ऽसि नियतात्मसिः] मर्ण - 
समय तुस नियतातसाश्ोसे कैसे जने जवे हा ! अर्थात्‌ मृ्युके समय तो 
माशियोकी चस्यन्त दुर्दशा हैजाती है, सब इन्द्रियां व्य्कुलल हजाती 
है श्रौर मन च्रघ्यन्त व्यग्र हेजाता है देसे कठोर समयत जो निय- 
तात्मः प्राणी ह जिन्हयने पने सनको तुम्हरे ध्वरूपम स्थिर कश्रखा 
है वे कैसे सुलयुकके क्लेशको न प्राप्त हकर तुमको जानते है सो ६ 
भगवन्‌ | इन सबको सपष्टकरके सुखे बतादो 

च्चुनके इन सातों प्रश्नोका उत्तर आनन्दकन्द श्रीषष्णचन्दर 

` इस श्याठं ध्याये विलग २ कर कर्हुगे इसलिये पाठको चाहिये, 

कि सावधान होकर इस आदवें श्रध्यायके तातपर्योको पूशंभरकार समर 

॥ १, २॥ 

श्रव भगवान्‌ इन प्रश्नोका उत्तर देना अ्मारम्भ करते है । 

श्रभरुनके हदयके भावोौको जाननेवाले भगवान्‌ वासुदेव जानगये, कि 

श्र्चुनको इन विपरयोफे जाननेकी यथाथ अभिलाषा है इसलिये सन्द्‌- 
मन्द शुसकते हए इन प्रनोकन उततखेना चार्म ऋते ह~ 

१३२ 


१८४९ ्रीमद्वदरीता { अध्या ८]; 





श्रीभगवानुवाच 
पु" श्रं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । 
धतभावोद्धवकर विसमः कससंज्नितः ॥ ३ ॥ 


पएद्च्लेद्‌ः-- परेसम्‌ ( निरतिशयम्‌ ) चद्तरम्‌ ८ विनाश- 
रित्‌ ) ब्रहम, उच्यते ( मिधघीयते ) खावः ( बहमण; मति- 
दहं प्त्यगात्ममावः ) अध्यासम्‌ [ कथ्यते ] भूतभावोद्भवकरः 
८ सवेषां सवनघधकाणं स्थावरजेगमानायुखततिकरः ) विसगेः ( देवतो-. 
हैरेन चस्पुरोडाशादिदरव्यत्यागासको यागः ) कमसं्चितः ८ शब्दितः । 
उकः ,) ॥३॥ 


यदाथः-- ( षरमप््‌ ) सत्ते उच्छृ ( श्रक्षरम्‌ ) विनाश- 
रिते ( शह ) सच्चिदानन्द परपरमातमा ( उच्यते › कहते हँ योर 
२ स्कमाव; ) उस बह्मा प्रतिदेहमे पवेशकरके जो तदाकार हाना 
तित तदाकारताको ( श्रध्यात्मम ) अध्यास्‌ कहते हँ योर ( भत. 
आर्ोद्वकरः ) सूरतौभे साक उत्पचकरनेवाला ( © विसे, जे 
विसमे है ह ( कमैतैननितः) कैः नामसे उच्चारण किया 
जाता हे॥३ ॥ 


त > पमेव ब्रड देहादौ परविश्य मत्पभात्समाकमहभवतीति स्वभावः 
गेरि) । 


# चर्ोगगरदि व्यधि द्रात यत्केको ५८ विकी कते है ॥ 


( भामन्दु- 


. सग ध्रीमद्धश्षदरीता ९८४ 





मावा्थैः-- क्डे शोककी वार्ता ह, किः वदमान कालम सरस 
गके श्रभावसे तथा गुरुशिष्यकी. मणालीके नष्ट-अष्ट हजनेसे गीता 
एेसे गम्भीर शासका समभना, समभाना त्यन्त द्चिष्ट हरहा है 
साधारण भाषा समभानेसे भौ ब्हुेर प्राणी इस शासक ममक 
नहीं समभ सक्ते जो लोग षट्शाखवेत्ता है,.श्रो्तिय है तथा बह्य- 
निष्ठ है वे ही इसके ममोकरो -यथाथेरूपसे समभा सक्ते ६ । 

यदपि इस शाख्के भिन्न २ विषय श्रत्यन्त गृढ है तथापि मैने 
पनी रस्पवुदिके ्रनुसारं इनके राशर्यको अत्यन्त सरल करके 
सलिल भाषमे समभानेका साहस किया है । 


व इस श्येकमे भगवान अजैनके सात प्रश्नेमिं तीन प्रशनोक्छ 
उच्तर देते दृष कहते है, किं [ अद्यारं बरह्म पर स्वभावोऽध्या-~- 
त्ममुच्यते ] जे परम श्रक्तर है वही जह्य ह योर खमावके अध्यासः 
कहते ह । नाश्रदेनेवाले प्रदाथको त्तर कहते ह इसलिये «न ्ञरती- 
त्यत्तरः »-जो नाश स हो उरे श््तुर कहते ह अर्थात जो तीर्न 
कालम एकरस वर्च॑मान्‌ रहे वही श्रत्तर कहाजाता हे । 


तहां परम न्नर कनेक त्रास्ये यह है, कि नहीं नाश 
हनि बालम ज सबसे परम ( शरेष्ठ ) है वही परम वहम कहलातः 
है । तहां यह सिद्धान्त है, कि जीव, माया नौर बह चीनां यवि 
नाशी ह क्योकि ये तीनों अनादि केजाते ह पर इन त्तीनों नही 
नाश हेनेवालोम भी प्रकृति जो (परमाय) चोर जीव जो ( चपर 
माया) इन दोनोका नाश होजाता द पर बहमका नाश नही हाता ! इसी 


१८९४ श्रीमद्वर्दरीता [ रध्या० २} 
„,__,_---_---------_-_~~~~_~ 
कारण बरह्को क्षरने अर्थात नहीं नाश हैनेवालमं श्र अत्‌ 

परम अक्षर कहा जिसका कसी नाश न हेवे । 


जलो शौर मी बुनो ! यसी कह अये ह, कि जो किसी कलमे 
नाश्च न हो उसे अन्तर कटतै है । सो केवल वहं ऋ है जो कमी 
नाञ्च नहीं हता सदा व्तेमान रहता है । सौ भगवान कहत | 
नहीं नाश हेनेवालोम जो सवते श्र थतिशयककते कभी नश नह 
उसे प्रम भ्ञर कहते हैँ ¦ यदलं परम शब्द लगानेन्न दूरा तातच्यं 
यह्‌ है, कि जसे भत्यलोकके सहुष्यदी अपेक्ता देवतादि यक्तर हे पर 
वे यथाथैम शरक्तरं तहं । इसी प्रकर देवकी चपे्ताबहस्पतिलोक- 
निवासी च्रह्लर कहे जासक्रते है चौर उनकी पेच्ता प्रजापतिलोक 
वाहे प्रजापतिके सहित घक्तर कहैजसकते हैँ पर यश्च एलो तौ इनमे 
सी कोई तदकलिये यक्षर नहीं । इं काल्केलिये श्ल हों ते ` 
हो एर बे सवके सत सहाप्रसययै नाश हेजते हँ इ्लिये इको 
परम शक्ल नह कहसक्वे । वयोकि “ कासेनानव्च्ष्ात्‌ = ये 
संब छलक ध्वच्छि्न हैनेके करर नाशयन्‌ है, पातललो 
कसे सेक चछ्यल्लोकप त 


च 


{3 एन पील नद्य ह [त्‌ चसेजाते 
है । इनमे कोई एेसा नही ज परम्क्लर कहास इसलिये पस्म- 
अद्धर वह एक जह हं जो कनी मकार किसी कारे्पे नाश न 
हाता है प्रथते सरल, रैख्या, देश, क्ञान तथा व्सतुजो चरि 
जलः, वायु इत्यादि किसके द्वारा नाश न ह्ये व्ह्‌। परेमथन्सर कह- 
लासक्तः है? सो केवल वही. एक ब्रह्य है ए 


सै ॥ ६॥ श्रीमद्गवद्रीता १८४१५ 





अवं काल, सख्या इत्यादि करके नाश हना क्या है ! सो दिख- 
लाया जता है- मलुष्यौके दिनसे डः महीरनोका देवता दिन 
रर छः महीनोकी राति हेती है । इस ॒दिसाबसे ३६० दिनका एक 
दिन श्र्थात्‌ भतुप्योके ३६० सालका देवतार्थोक़ा एक साल हुश्रा । 
इसी लेखेसे मलुप्योके ३६००० सालका देवतार््रोका एक साल 
टृश्रा देवताशचेकि दिनसे बह्याकी अयु २००००००००००००००- 
००० वर्पौकी हाती दै ) जो मनुष्योकी अयुसे बहुत धिकः है । 
व्योकि परा बरह्माब्टी ्ाधी श्रायुको कहते हैँ । उसे दो गुणा करने 
से उपर लिखी हई संख्या हाती है । “ परधेमष्टादशांकपर्थन्तम्‌ ” 
ग्र्थात्‌ १८ शको तक गणना करनेसे पराडे. कहाजाता है । जसा, 
किं उपर अंकित हे। 


५ निजेन सस्यं मानेन चायुपैधशतं स्पृतम्‌ । 
तत्‌ पराख्थ तद्र च परदभसिधीयते। ( कौमी० अ० ५) 
५ शतं हि तस्थयर्बाखं परमि्यभिषीयते । 
पचाशद्धिस्वथा वर्षैः पशद्ध॑मिहि कीव्येते । 
एवस्य पचतु व्यतीत दिजसनत्तम। 
 यस्थान्तेऽभून्सषह्यकस्यः पद्य इत्यभिविनश्वतः; ॥ » 
( मार्क° श्च० ४६श्लो° ४२, ४३ ) ( श्रथ स्ट है ) 


एवम्परकारं मतुष्यकी अ्रायुकी अपेन्ञा बऋह्याकी ओ्ायु अत्यन्त 
ग्रधिक हने वह्याको मी अ्ह्ञर कह सकते है । ओर इसी प्रकार 
न्य देवतार्थोको भी श्रत्लर कहसकते है । क्योकि .ये भी बहत दिनों 


१८४६ ` प्रीपहवद्रीता . - , [ श्रध्या० य] 
तक नाश नहीं हेते ई । परं इनमे फिसीको परम्द्तरं नहीं कहसकते। 
क्योकि करीं न कहीं जाकर इनका नाश हही आता है । इसीकोः 
काल करके नाश हना कहते है । रेसी विशाल त्ह्ाकौ श्राय मी 
जिसे एक पलकते कम है वही. परमंश्रद्तर कहाजाता है जिसका 
कसी नाश्च नहीं होसकता । | 


 . अब संल्या करे नाकहोना दिखति है । चार युग है, पाच 
तल है, तीन गुण है इत्यादि इनमें एकक पीठे दूसरेका नाश हाता- 
हु भरन्ते सबका नाश हाजाता है इसलिये संख्या करके इनका . 
लाश हृश्ा ! पर एक ( १ › सैस्यावाला जो जहम उसका नाश नहीं 
हाता । इसी कौर रस्याकरके मी वह्‌ बरह्म ही परमग्रत्तर कहा 
जाता है ¦ 


५ 


अव देशकरके नाश दिखलति ह भूलोक, भुवलोक, खलो, 
महर्लोक, जनलोकः तपोलोक ओर सत्यलोक ये सात लोक है । इनमे 
एकके पी वूसरेका नाश हाजाता है । ` यपि सत्यलोक जो भूलोक 
तिक अपेच्ला अन्य लोकोको श्रत्ञर कंहसकते रँ पर यथार्थमे इन 
लोकम को लोक श्रक्ञर नहीं हे । किसी म किसी समय इन 
सबका नाश हौ ही जाता है इसलिये इनको परेम श्रक्ञर नहीं कह्‌- 
सफते । केवल -बही ` एक बह्म ज सव देशेनमि व्यापकं है परम्‌ 
यार है । 1 | 
ष पिर वायसे श्रग्नके, अभिते जलका, नलसे पृथ्वी नूर 

हेजाता.है । अचपि इनक स्थिति महृप्रलयश्नसतक रहती है इस- 


कोक ॥ ३ ॥ ` श्रीपद्र्षरीता , १८४७ 





लिये इनको थोडी देरकेलिये श्क्षर कसते है प्र ये भी परम 
भरकर नहीं कदे जासकते | महाभ्रलयमे इनका भी नाश दाजाता है 
इसलिये वस्तु करवै" भी वही एक परमात्मा है जो नाश नहीं हता। यत- 
एव वह्‌ परेम अक्षर कहाजाता है, यदि यह्‌ शका हा, कि ञश्कार प्रणव 
मी तो ्रन्रटै। क्योकि “ श्चोमित्येतदत्तरमिद स॒र्वं तस्योपएव्या- 
स्यान॒भूतं भवद्भविष्यदिति सवेमोकार एव यचान्यल्िकालातीते 
तदप्याकार ए ` . 

माण्डुकयोपनिषद्की दस प्रथम श्ुतिसे सरह सिद होता है, 
किं ञभ्कारही सब कु है तथा भूतकाल जो कु होचुका है 
रौर वर्पमानकालम जो कृं हरहा है तथा मविष्यत्कालम जो 
कुद होगा सब ॐभ्कारही है तथ। $न तीनो कालौसे यतीत (भिन्न ) 
भी यदि कहीं कुह हो सो मी ॐकारेदी ह । इससे सिद होता है, 
कि ञण्कारही अरे है भ्र्थात्‌ श्रविनाशी है । क्योकि तीनों 
क्रालोसे जो अतीत हृथरा उसका तो कभी नाश ही नहीं होसकत्‌ा । 
फिर जो तीनों कालोमिं वसमान रहता है वदरी भ्रविनाशी शौरे सत्य 
कहाजाता है। श्रतएव कारको भी परम श्रक्षर क्यों नहीं करेगे £ 
भगवा भी श्रपने सुखते भागे इसी अध्यायंके १३ वें शछोकमे 
करेगे, कि “ श्रोमिस्येकान्तरं ब्रह्म अ्याहरन्मांमसुस्मरम ” अर्थात्‌ 
ॐ इस एकान्तर जह्यके उच्चारणपूवेकं ओ मुभको स्मरणकरताहुथा 
शरीरका त्याग करता है वह उत्तम-गतिको प्राक्च होता है । इतसे भी 
सिद्ध होता हे, कि उधकार एकाक्षर है । किर उश्कारेको परम 
अकत कहनेमे क्या सन्देह ष्ठा! 


१६४८६ श्रीमद्धगवद्रीता ( अध्यार्प ] 





दूसरी बात यह है, कि अक्षर शब्दका अविनाशी अथ कना 
यौगिक-शक्ति है मौर चक्लरका श्यचश्ी यथ करना थत अ, या, 
ह्‌, ३, क, ख, ग्‌, घ इत्यादि अथे करना चक्ञश्की रूटि-एक्तिदै एर 
«४ र्दिर्थोगमपहुरति ” इस वचनके नुप्र गक्तरकी रूटि-शक्ति 
यौगिक-शक्तिका नाश कर्देती है ¡ इसं्षिये यह्‌ कार कहुनेते ॐ 
इस अरक्षरेकाही तात्य है । इसी कारण जब यह्‌ अन्कारं मी मूत, 
भविष्यत्‌ ओर वमान तीनों कलमे इसका नाश नहीं दुघा तो यह्‌ 
स्कार भी परम्‌ श्क्तर क्यो नहीं कटाजावेगा १ । फिर उकारो मी 
परम्रत्तरं यर उस ब्रह्मो मी परमश््ञर कहना कैसे वने ! क्योकि 
दो वस्तु जब एके गुशकरमस्वमावकफे हों तो दोनोमि किसको परमं मह 
कहसकते । इसलिये बह्मको परमग्रक्तरे कहना नहीं बनता । ५ प्रतिवादी 
कहता है, कि ॐकार जो अतर है उपरीको तदू्रहन कहो । » 


मगवान्‌ श््नके प्रथम भरश्न ^ तदह किप्‌ ” छा उत्तर यही 

देरहे है कि &्कार मणवहौ परम अकर है दरसल्लिये यही बह्म ह 
भन्य कुदं भौ नहीं पर मतिवादीका एेसा कृहना उचित नहीं है । 
मयोनि ऊकार प्रणवे ययपि रूढिशक्तिकके श्त्तर कहाजासकता 
0 यहं प्रमगमक्तर नहीं कहाजासकैता वृर एका्तर-वह्य कहा- 


1 + ॥ 
..पतजलसुत्रकं , अनुसार यह प्रणव ॐकार उस प्रबह्मका 


वाचके टे वरयोकि वाचक्से ही , वाच्यका बोध होजाता है । जते 
कोह भणी कशी नगरमे देवदत नामके एक पुरषको तवतक ` दूटत्‌। 


£ 


। पे ॥ ६ \ श्ीष्ठवद्रीत । १६४६ 





| रेहता- है, जवतक उस पुहषको नहीं पाता रथात्‌ वाचका तबही 
` तक उच्चारण करतारहता है जबतक वाच्यको नहीं .पाता । इसी प्रकार 
प्रणवा उच्चारण तवहीतक है जबतक्र पशह्यको नहीं पाया है । 
इसलिये यह सिद हगया, कि वाच्यके भिलजानेपर वाचककै कु 
सी मयोजन नहीं रहता । अतएव प्रणवको परम च्रं जह्य मत 
कहा | दहं तो दाचकमात्र है । 


मुख्य तास्थ यह्‌ है, कि प्रणव भी परम अक्र नहीं कदाजा- 
सकता 1 क्योकि इसका धी कहीं न कहीं जाद्रर नाश हही जाता 
है । तहां “ तस्य प्रतिभिन्तस्य ” इस श्रुतिके वचनातुसार भरण" 
वका सी मलय कथन क्यागया है । इसी कारण प्रणवको परमग्रद्र 
त्‌ . कहकर परेम यन्तर जो अविनाशी जह्य उसका वाचकमात कह 
सकते हैँ । 

यदि किसी विद्धान्‌ महात्मा बहनिष्ठने अरथा श्रुतिने च~ 

वको क्षर कहा डे तो उसकी नियता करके यक्षरं नदीं कहा है । 
` वक्‌ सष्टिकी स्वना शौर संहारी अपेक्ता इस ॐभ्कार अरवको चन्ञर 
कहा हे । व्योकि जब उस परबह्म जगदीश्वरको संसार सचनेकी इच्छा 
हाती है तब वह सवते प्रथम ॐकार नादको ही रता है । अर्थात्‌ 
ॐ दे शब्द उच्चारण करता दै 1 इस ॐभ्कारके कहनेदीसे सारा 
जह्यार्ड उन्न होजाता हे । ओर इसी ञश्कार प्रणवमें स्थिर रहकर फिर 
दीम लय हाजाता दै । एवम्पकार चने पश्चात्‌ जत्रतक प्रकृति 
रचना, पालन ओर संहार करती रहती हे वतक प्रणव वततमान्‌ रहता 

२१३ 


६०५० भौमदमतहीता - {च्रष्या० ६] 





है शौर जव प्रति स्वयै ब्रहम ल्य हने लगती ै तवे उसके 
साथ-साथ यह प्रणव सी लय हेजाता है ¦ क्योकि प्रणव शक्ल 
मारके दारा उच्चारणं हाता डे सो भाण प्रलयकाल शरीर छोडकर 
बह्म लय हेजता है तो भव कैसे रहसक्ता है ! इसलिये इसे 
प्रम त्तर नहीं कहसकेते 


यदि कहा, फ मायाको प्रग्र कहना चाहिये ! क्योकि थही 
माया त्रिगुणाल्स्ना होकर सरि जह्यारडकी स्वना करती है श्रौर 
अनादि है तथा बहे साथसाथ इसकी स्थिति है इसलिये इसे परम 
अक्षर कहनेमे क्या हानि है ! | 


उत्त यह हैः क यह माया खुटिकी चपेकञा यद्र है एर 
परम अत्त नही । जसे सकरा श्रपने शरीरे सूत निकालकर एक 
घ्र वनाकर उसके बीच रेहजाता है पर प्रि जव उसे इच्छा हती 
है त्र सारे षरेको निगलकः वैठजाता है । इसी प्रकार वह्‌ ह्य अरपनेसे 
मायारूप सृतक्ो नित्रलकर अपनी इच्छा परवन्त स्थिरे रखकर उस 
विह्यरकर शिरे सम्पूणं भायाको सहार करजाता है ¡1 तहां तिका 
भाण है-- « स्‌ यथोगनामिर्ठनोदेर्थाऽ्नेः चुरा मिरु. 
सिमा व्ुचरन्तेवमेवासादातपनः सवै शाः सवे लोकाः सदेवाः 
११ शतानि स्वरन्ति = ( वृह" च०२वा.१ श्रु २० 


` रिम्बण- प्रमे र, उ, म तीन शर्त देतेनति है एर ये यथार्थ एक ही 
भ्र ह । सूक प्रे वयाल्यान सूप चर्याय ६३ दं श्लोकम कियानविशा | 


श्तो० ॥ ६॥ श्ीमह्गवहीतः १८४१ 
व अ 
सथै-- जेते उर्णंनाभि ( मक ) अपने शरीरे तन्ुर्ओको 
निकाल, घर बना कुछ दिन उसमे निवाप्तकर पिरे सबको निगलजाता 
हे ¦ श्रथत्रा जैसे यग्निसे बहुतसी चिनगारियां निकलती हँ छि उसी 
अग्निम लय हैजाती हैँ । इसी परफार परमश्रच्लर उस परमातदेवसेः 
धर्थात्‌ परब्यसे सव इन्द्रिया, सधलोक, स्वै देयता अर बह्यासे लेकर 
स्तम्भ पर्यन्त सव्र जड चेतन जीरवोकी स्वना हेती है चौरे पिडिः 
स्रौका संहार हैजाता हे | 


तिका मुख्य तास्यं यह्‌ है कि मायाका भी नाश हैजातः 
ड इसलिये मायाको मी परमगक्तर नहीं कहस्कते | 

इसी कारण भगवान कते है, कि जो परम दार है वही बृढ 
है! क्योकि ५ श्रुते म्वैमियक्तरम्‌ » 1 


शरव श्रुतियेक प्रमाणेति यह दिखलाया जाता है, कि यह घूः 
परम यद्र है जिसकी श्याजञामे ब्रह्यसे लेकर कीट पन्त सव वक्ते 
मान रहते दै । जिसकी सत्तापर सारा ब्रह्मायड खडा है । 


ॐ स होवाचैत तदचरं गामि बह्मणां चमिबद्न्तस्थृलम 
नरवहस्वमदी्रमलोहितपस्नेदमनच्छायमतमोऽाखनाकाशमतषग- 
सरसमगस्धमचन्ञप्कमशोत्रमवागमनोऽ्तेजस्वमप्राएमषखममावमः 
नन्तसमबाद्यं त तदश्नाति किंचन नः तदम्नाति कश्चन ॥ = ॥ 


ॐ एतस्य वे चतस्य प्रदाने गामि र्याचदमसो शिधृतौः 
तिषित एत्थ वा चततरय प्रशासने गागि यावा प्राधम्यौ विधते 


१ ६१९ ध्रीमद्धगवट्यैसा , ~ - [ श्वाय ८.] 








तष एतस्य ष चतस्य परशासने मागि निमेषा सुत जोष 
त्रागय्षासा मांसा ऋतवः सम्वसससस इति विषवास्तिन्तयेतस्वं व 
यत्तस्य प्रशासने गाधि प्राच्योन्या नयः स्यन्दन्ते शतेभ्यः एवै 
तेभ्यः ्रतीच्येऽ्या यां यां चं दिशमन्वेतस्य प्रशासने भामिदृदूतो 
मदुष्याः प्रशसन्ति थजधानन्देवा दवीं पितसेऽ्यायत्ताः ॥ ९॥ 

ॐ यो दा एतदक्नरं गाग्यंपरिदिवाऽस्मोके उहोति यजते 
तपस्तप्यते इनि वषसहस्ाशयन्तषदेवास्य तद्भवति यौ वा एतदः 
च्रं यार्यविदिवासार्लोकालेति स एृपणोऽथ य॒ एतदन्नं गागि 
विदिलासल्लोकातेति स द्मशः ॥.१०॥ ५ 


ॐ” तद्रा एतद््तरं गब्यै्ट दरष्टर्ुवः श्रोतयतं मन्त्रितं 
विज्ञातृ नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्‌ नान्यदतोऽस्ति श्रोत मान्यदतोऽस्ति 
मन्त्‌ नान्यदतोऽति विनातेतशिन्तु सलत्तेगा्याकाश अतश्च 
प्रोतश्चेति ॥ ११॥ » (वृ अ०रेव्रा ८श्रु० ८, ६, १०, ११ 


अथ-- गर्गकि यश्च करनेषर॒याक्तवस्व्य उत्तरे देते है, कि 
हे मागि [जो चहयवेत्ता हँ जिन्होने कई जन्सोमे परिश्रम करनेके पश्चात्‌ 
भरपने अन्तिम जन्ममे ब्रह्कौ साहातकर किया है वे यह कहते है, कि 
वह अर बरहा अस्थूल है अर्थात स्थूलता रहित है । जब र्थूल नही 
हुआ तो यह कहना पडेगा, कि श्रगु है अर्थात्‌ सुक््ञ है तो रति 
कती है कि वह्‌ सुम अर्थात्‌ अशु भी नहीं दै । यदि कटा, कि 
वह द ह भथात्‌ वामनरूप है तो सो भी नही थवा ्रयन्त हौला 
हतोसोभी नही है। यदि कदो, कि.न वामन है थौ नं हला ह 


¬ 


छक ॥ ६॥ श्रीभदवगवदरीता १८५६ 





ते बहुत लम्बा, विशाल ओर॒मारी हेगा ता कहते &, कि यदी है 
न विशाल हं न भारी है क्षि कहते है, किं वह्‌ “ लोहित » 
रथात्‌ ्रग्निके समान अयन्त तप हगा ! ते श्रुति कहती ३, फि 
नदीं वह अलोहित है थर्थाव तप्त भी नहीं है 1 यदि कहो, कि तप्त नही 
है ते जलके समान शीतल रगा तो श्चुति कहती है, क बह श्रो 
हम्‌ › जल भी नहीं है फिर वह क्वाया भी नहीं है रौर तम ८ श्रन् 
कार) भी नहींहे। 


रिरि षह वाञु मी नदीं ्राकाश मी नदीं अर्थात्‌ सवते भरसंग 
है तथा वह्‌ रस भी नही, गन्ध भी नहीं, रूप मी नहीं, श्रो मी नही, 
वचन भी नहीं मन भी नही, तेज भी नही, भीतर भी नही, बाह्रं 
भी नही प्राण भी नही, सुख भी नहीं रौर किसी प्रकारकीमात्राभी 
नदीं । रथात्‌ सव इन्दिर्योसे श्रौर सब रौरसे रहित है 1 तायै यह 
है, कि सवैत्र व्यापकर भी असंग है । इसलिये वहं यन्तर बह ५ तद्‌- 
श्नाति किंचन ” किसी भी विषयको मेगता नहीं चोर न कोई 
लोक उस अक्षरबरद्यको भोगता है । श्र्थात न वहू कुं भोगता ह 
प्ररे न सैगाजाता है । क्योकि जो किसको भेगेगा बह अप मी 
किंसीते यवश्य मेगाजबेगा ॥ ८ ॥ 


हे गणि इसी चक्र वृह आक्ञासे सूय शओ्मौर चन्द्र अपने 
ग्रपने नियमेमि वरेमान है । इसी अन्तरवृह्यकी ओआज्ञासे हे गाग! ये 
य॒ लोक ौर थिवी लोक ग्रपने-गरपने नियमोमे वच्चेमानहै । है 


गामि [ इस अन्ञर बह्यकी ज्ञास पल, सू, दिन, रात, माघा -मास, 


१ ८ ५४ ्रीपद्धगवद्वीता [ श्रघ्या० ८ 1 
स 
परणं मास, छवो ऋतु शौरे साल ॒श्यपने-श्रपने समयपर पृश्रीतिसे 
सुशोभित है । अर्थात व्योतिषियोकी गणना इनके अनुसार श्रादि 
सृ्टते श्राजतक नियम पूरक चली श्ारेही है हे गागि ¦ इसी अतर 
बह्यकी श्ाज्ञासे पूवं दिशाको बहनेवाली भगा तथा यमुना ्रादि अन्य 
नदियां मी श्वेत पद॑तसे अ्थत्‌ श्वेत ॒हिमसे भेरहृए हिमालय पवते 
निकल-निकल बहरेही है तथा बहुतसी नदियां पञ्चिमकी योर निकल 
कर बहती है । इसी भकार अन्य नदियां जिस-जिस शरोर उनकी 
बहाव ( वारिधारा ) आदि सृष्टम नियमित करदी गयी है उसी मोर 
श्राजतक बहरही ई । है मागि! इसी यक्तरबहयफी श्ाक्ञासे हिरण्य; 
गो, महिषी इदयादि दान देनेवाल प्रशसा कीजाती हे तथा देवता 
| शौरे पितर इनक दोमको खीकार कर इनको फल देत है ॥ ६ ॥ 


हे गागि ! जे प्राणी इस अन्तर ब्रह्मको न जानकर इस संसाः 
रम हवन, यज्ञन शरोर तपस्या करेता दै चाहे वह्‌ सहसो वषै क्यो न 
करता रहे पर उसका फलं अन्तवाला हता दै चर्थात कीं न कीं 
जाकर समाप्त होजाता है । फर जो प्राणी है गभि ! इस अतर बह्यको 
न जानकर इस शरीरो लागता है वह कपण कहा जाता है | पर 
हे गागि | जो प्राणी इस यक्षर वह्मको जानकर अर्थात्‌ ब्रह्क्ञानको 
भाप्तकर शरीरो चोड चला जाता है वही बाह्मण है अर्थात्‌ बह्य- 
वेत्ता कहाजाता है ॥ १० ॥ | 


एवम्‌ पकार अ्रत्ञर बह्यकी स्तुति करते-करते अन्तम याज्ञवस्कप्र ` 
गागीसे कहते हः कि हे गानि ! इस अद्र द्यश्नो याजतफ किसीमे 


श्तो° ॥ ९॥ भपद्गवद्वीता १८१५१ 





न देखा; न सुना क्योकि यहु सख्यम श्रदश्य, श्श्रोत्र श्रौर 
क्ानस्रूप है दसी शरण दस श्रत्तर बह्मसेदतर को$ देखने- 
वाला गही, सुननेवाला नही, मनन करनेवाला नहीं, अरे 
यजन करनेवाला नहीं ! है गाथि ! इसी अन्तर वहम यह्‌ याकाश 
मोत-मोत है शर्थात्‌ इस ॒श्राकाशमै जितने ये तारागण, सूुष्यै, ` 
चन्द्रादि ४ भुवन हँ चौर इनसे भी इतरे जो कुं रेचना दैः 
जिमि वेदं भी नहीं जानता उन सब स्वना््रौको संगलिये यहं 
प्रकाश इस शक्षर॒वबहयमे इस प्रकार युथा हुया है जसे अनन्त 
मणिश्ार््ो्ी माल्ामें एक मणि थरपनी गजा तथा कटे इत्या 
दिको लिये हये गुधा रवे ॥ ११॥ 
ये बृहदारण्यक उपनिपदूकी चारो श्रुतिं उस श्रदार बह्मको 
पृश प्रकार निरूपण करती ह 1 - 
शंका-- इन श्तियौकी प्रथम श्रुतिमे जो यह्‌ कहा, 
कि वहव्हयन थूल, नसूद्म हैः नदहख ( चय ) 
हे, न दीष (चछा) है यौरनश्गिनि है, नजलदैःनवायु हैन 
चज्चुहे ग्रौरन श्रोत्र है इत्यादि >। . 
ठेसा कहुमेसे श्न्य श्रुतियोका खण्डन हेता हे ॥ 
क्योकि कटोपनिपद्‌ ० १ बदली रश्रुण २० मक्र, कि 
“गरणोरणीयान्‌ सहता महीयान्‌ » अर्थ्‌ वह जह चणसे मी अगु 
रौर दीधे मी दीै है रथात्‌ सम्पूणं विराट्रूप भी बहीः 
है| थौर यव रहते दै, किवहन स्थूल दैन सृचम है 
हख हे चौर न दीर्षही है पो श्रुतियोमे एसा परपर विरोधं 


न 


१८५६ तरीमद्वमवदरीताःः  (््या० द] 


` ____ __------ ~ 


क्रेत बने ? फिर वेद्का वचन है, कि“ तदेवाभ्नस्तदादि्यस्तदा- 
युस्तदुवल्माः । तदेव शुक्न्तद्रह ता चपः स नापतिः + 
अध-- वह ब्रहम रग्नि दै, सूचय है, वायु दै, वही चन्द्रमा दै, वही 
प्रजापति है ओर श्रव इस श्ुतिमे कहते है, कि न यनि, न 
जल है ठेसा बिरोध क्यो ९ रिरे वेद्के पुरपसू्तमं कहागया है, कि 
« सृहृखशीषा पुरषः सहसाः सदसपात ” भरथीव्‌ वह परप 
शननन्त शिर, नन्त नेत शौर श्ननन्त पाववाला है गनौर अव कहते 
ह, किन वह्‌ श्रांखटहै, न कान है इत्यादि रेस क्यो ? 
सभाधान-- ये वृहदारएयककी श्रुत्तियां जो उस ग्रन्ञर वह्यको 
निषेध-सुख शब्दस पुकारती हुई यह कहती है, कि न वह स्थूल, न 
सम है इत्यादि सो निस्ूपाधिक ब्रहके विष्य कहती है } रौर जो 
कटठोपनिषद्की श्रुतियां तथा वेदकी ऋचा धिधिमुंख शब्दस 
पुकारती हई यों कहती है, कर बह स्थूलसे भी स्थूल ग्र सूक्मसे भी 
सृद्म तथा नानाप्रकार उपय्यक्त गुणंमि विशिष्ट है सो सोपाधिक 
ब्रह्मे विषय कहती हँ ! अर्थात जब ब्रह्म पनी सत्त्ौको सखीकार्‌- 


. केर श्चपनी भरक्रृतियोंको प्रकटकरं संसार स्वता है तव वह स्रोपा्धिक ` 


 कहलाता है । ओर जब सर्वोको ्पनेम लयकर केवल श्ापही योप 


रहजाता है ब षड्‌ निरुपाधिक कटेलाता है । 
 यहातक तो धानन्दकन्द्‌ त्रजचम्दने चज्जुनके प्रथम प्रश्न 
® कि तद्प्रह्म > का उत्तर दिया \ | 
अच दूररे प्रशन “्रष्यारम किस^का उत्तर देतेहए कहते है, कि 
“खभावोष्यासमुच्यते '› चर्थौत्‌ खमावक ही ्र्यारस कहते है । 


र्लो° ॥ ६॥ भीमद्वगवदरीता १८१७ 
क 
स॒ख्य तारस्य यह्‌ है, क वह्यलोकसे लेकर पताल पर्यन्त जो 
कु श्रात्माका चमार देखाजाता है श्र्थात्‌ तेतीसकोटि देव तथा 
चोरसी लत्त योनियोमि अासाके प्रवेश करनेसे नाना प्रकारके भिन्न 
स्वभाव देखपडते हँ उनहीं रत्येकं सखभावको अध्यास कहते है 
प्र्थातु प्रत्येक चैतन्य जो देको श्राश्रय करके मोक्तारूप हकर 
विलग-विलग चेष्टा करने लगजाता है उसे ही अध्यात्म कहते है । 
तहां एेसा कदापि नहीं समभाना चाये, -कि प्रत्येक देहम जो चांख, 
कान, नाक ईलादि इन्द्िथोका समूह है वही श्ष्यास है । क्योकि 
ये तो सवम समान हीदँ पर भिन्न २ जीवेम जो पने शरीरके 
्रनुमार सिन्न-भिन्न चेष्टा करनाहै वदी खमावटहै रे वेही 
एक ठौर सिमरकर थध्यात्म केहैजते हँ ! जसे शाखामृग ( वानर ) 
ौरे सूगपति ( व्याघ्र ) की ओर देखिये ! यद्यपि इनकी इन्दरियांसब्‌ 
एक समान दँ पर उनका अपना-अपना स्वभाव भिन्न है । 
वानरका उल्छलकर एक डालसे दुसरे ालपर जाना ओर ध्रपने 
वच्चेको एकं हाथसे पेटमं लगाये उदलजाना, कम्द्‌, मूल, फल तथा 
चावल, मुंग, मटर इ्यादि अनाजोका खाना, मतुष्योकी ओर घुड- 


टिप्पणी-- श्रध्यात्म शब्दा ध्रेदै-“ भ्ातानं देहमधिरृत्य तप्िन्पिषठाे 
तिष्वतीपि अध्यासम्‌ " भरात्मा धर्थात्‌ जीवसहित देहको पने भिका कर तिप 
श्रधिष्ठानमे श्थिर रे उते किये श्रध्यास्‌ । 

्रुति- “तत्‌ सृष्टा तदेवालुराविशत्‌ तदनुप्रविश्य सच यचा 


भवत्‌ ; 
२६६ 


{1 ्रीमद्भगवर््ीतां `  [ ~ ८] 
..___-----~~--~-----~---------- `` `` ‡-`-~-~ 
, कना तथा किलकिलाकरं भागजाना एक भकारक्ा सभाव है । धरोर 

वयाघ्रका मास्त खाना तथा एक ठौर किसी स्थानम निभय पडारह्ना, 

कमी किसी अपने समीप धराये मृगको उद्धलकर मार्डालना दृप्त 

प्रकारका स्वभाव हे 1 

प्चर्योका अ्ाकाशर्मे उडना श्रौर सुरीली ध्वनिसे गान कण्ना 

तीसरे भरकारेका स्वभाव है । 
सपेका प्रष्वीके नीचे घुततकर रहना च्रौर कभी कुलं नहीं बोलना 
चौथे प्रकारका स्वभाव है । एवस्परकार भिन्न-मिन्न शरीरम जो 
भिन्न-मिन्न खमभाव देखेजाते हैँ उन्हीको एक शब्दम « अच्यात्‌ ” 

कहते हैँ | . 

शका-- जब एवम्प्रकार वह श्रासा खमावसे बद्ध हुभा तो 
उसका निर्लेप ओर निःरैग हाना कैसे करेगे ! 

समाधान-- आत्मा तो सवैघ्रकारके स्वमावोका सा्तीमातर ही 
है भौर सबोमे रहताहमा भी निग है । जसे किसी ग्रह दीपक 
जलरहा है तहां प्रथम प्रहर राच्निमे वेश्या नाचकरगयी, रिर द्वितीय 
महुरं भारंम हेतेही किसी धर्मोपदेष्टाने धर्म्म उपदेश करना आरभं 
करदिया, किर तीके प्रहरमं एक बधिकने क्रिसी बालकको गल्ला 
्घाटकर मारडाला, श्रव चौये प्रहर उसी रथानपर बाह्यणोने पेदो- 
चारण श्नारभ करदिया । भव्‌ विचारने योग्य है, कि चारों यहर 
रात्रिम जो दीपक बलता रहा जिसके प्रकाश चार प्रकारफे कार्य्य 

हेते ए न उतत दीपकको गान सुननेका कुलं भ्रानन्द्‌ हु, न 

उपदेशे किए शिदताका रहण इभा, न बालके मारे जानेका कोई 


श्लो १९॥ भीमद्धगहीता ` ` १०८५६ 
शोक हुश्ा शौरे न वेद्ध्वनि सुननेका कुड धतम दुभा । क्योकि 
वह तो चारो भवत्था्ोमे सा्लीमात रहा रौर निष रहय । 
इसी भकार यह थासा जस, सालक श्रौर तामस तीनों 
अक्छरके शरीरके समावका साक्तीमात्र है, किसी खमावसे बड. नहीं 
हेता, निर्लेप रहता है । शका मत करो ! 
इसी सखमायके विष्य भगवान पहले मी कह प्राये है, छि 

५ स्भारस्तु भवत्तते ” ( ० ५ श्छो° १९ ) स्वभावही. वषमान 
रहता है { शौर रिरि श्रागे कगे, कि ५  सभावनजेन कौन्तेयः 
निबद्धः खेन कमणा » ( अ ° १८ छो. ६० >) अर्थात्‌ खमावसतेः ` 
ही जो-जो कर्म दत जीवसे बन आता है उीसे बड यह्‌ जीवः 
रहताहे । 

मुख्य तापस्य यह्‌ दै, कि यह्‌ स्वभाव दो प्रकार है- “ बहिरह-. 
सनपेल्ली तु खंभावोथ भरकीरितः । निसश्च खरूपं चेत्येषयेऽपिः 
भवति द्विधा 2 । ( उञ्लमणिः >) वाद्यहैतु जो बाहुरका कारणः 
उसकी श्पेक्ञा न करके खभावंहीते सदा वमान रहता है सों 
निसर्ग श्रौर स्वरूप करे दो प्रकारक है- “ निसर्गः सृहदाभ्यास्तज- 
न्यसंस्कार उच्यते » ध्र्थात्‌ किसी पक्षार ध्म्यसके दृढ हैजनेसे ज 
ठक्तका सस्र अन्तःकरणयरं जमजाता है तदनुसौर यह माणी जो कु 
करने लगजीता है वहं निग कहललाता दै । जैसे संखिथा जो +सास्य- 

+ सात्म्य उन 1 ज मो कत द जिनरो सवव स्ड आत्मा विनी भ्या केहते है जिनको स्वयं दह चात्मा भिनी परम्प 
स्वीकार करता ६ । जैसे मीर एक रष र जिसे .क्चामी रिप॑ खाने तगता है पर 
साल मिर्च पात्यनर्हीदे। , .., .. 


१८९० भीमट्रगवद्वीता [ श्रभ्या० ८] 





खाय नहीं है । खते-खाते कोह पुरुष एक छटांक संखिया खाने लग. 
जत रथात्‌ उसे संखिया खनेक्ा श्म्यात्त पडजवे तो दसी पारके 
अभ्यस्त स्वभावको “ निसभे ? कहते है 1 

थव सरूप कक स्वभाको दिखलते ~ श्वजन्यस्तु खतः 
सिद्धः स्रं भाव इष्यते '› जे च्रजन्य हे धर्थात्‌ किसी विशेष श्रभ्या- 
ससे उलन्न नहीं या हा, खतः सिदध हि उत स्वरूपखमभात्र कहते है । 
जते प्रयो भ्राकाशमे उडना । सो सवरूप-जन्य खमभाय श्रनगि- 
नत हें । कोकिल, कीर, कपोत, कुक्कुट, कीर, ककड, कच्छप, तत, 
कनखजुरा, खञ्जन, खर, गौ, गन्धै, गिरगट, गड, मेडा, घोडा, 
घुग, चील, चूहा, चकोर, चैट, दुद्ुन्दर, जम्बुक, जोकः टिष्टिम, ठगी, 
ढोढ, तीतर, ततेया, तितली, दादुर, मिक, दहियल, नेवला, दाग, नील. 
कणठ, पतग, परक, पिपरी, फेकर वीरवहटटी, मोर, सैढा, मदली, भैना, 
जगन्‌, शुकर, श्याल, रती (हाथी) इत्यादि जन्तुर्भरोकी शोर देखने 
इनके स्वरूपकी भिन्नता तथा उस खरूपे रनुसार स्रभावकी विचित्रता 
बुदिमानोकी टम परा््यजनक है । इससे सिद हेता है, कि वह 
महाप्रभु स्वयं सहस्र प्रकारके रू्पोको बनाकर श्राप उनमे ममेशकर 
-भिन्न २ सभाक प्रक शौर साक्ती हैमया है । 

यह स्वभाव हौ अत्यन्त प्रवल ह । मनुष्य श्रथवा फिसी भाणीके 
शरीरम चाह कितने भी गुण भले घरे कयो न हो पर सतर गुणोको वाध- 
केर खभावहीकी सदा प्रवता रहती है | 
म ह त "शी 

त हात कदाचन } भगार: शतधौतेन म्लिनलं 


श्लो० ५६९॥ ्ीमद्गगवहरीता - १८११ 
क 
न सुञ्चति । सवेस्यहि परीकत्यन्ते खभावा नेतरे गुखाः । श्रतीत्य 
हि गुणान सर्वान्‌ स्वभावो मून वर्ते । अर्थात्‌ जिसका जता 
समाव हेता दै दह्‌ छूटता नहीं । जैते अंगारा सहसरार घोनेसे भी 
उजला-नहीं हेता । जहां देखो तहां स्वैत्र स्भावहीकी प्रवलता देखी 
जाती है 1 चष यण लाख क्योन हो पर सबकौ बाधक केवल्त 

स्वभावही सिरपर वत्तेमान रहता हे । 


इसी कारेण श्रीगोलोकविहारी श्र्नसे कहते है, किं खभाव ही 
श्रध्यात्म है श्वथौत्‌ प्रत्येक चेतन्यात्मामे खमभाव ही इस प्रकार चिप 
हृश्रा है जसे नील-मणिमे नीत । इसी कारण सम्पश्‌ बद्याणडके 
प्राणिर्योमिं इस सखभाव्रह्मको ध्रध्यात कृहते द । यह्‌ मगवानने श्रजुनकै 
दूरे प्रश्न ^ श्रध्यात्मम्‌ किम्‌ › का उत्तर दिया । 


श्रव भगवान्‌ यञचैनके तीसरे गरन *किं कस्म का उत्तर देते ह्ये 
कहते है, कति [ भुतभावोद्धवकसे विसगेः कमेसेन्नितः ] भरथात्‌ 
मृतोकी उत्पत्ति रौर बृदधिको करनेवाला जो विसगे हे वही कम नामसे कहा 
जाता है ताख्यै यह्‌ है, कि भिन्न २ यकम श्रनन यर घृतादि दर्यो का 
जो वित्तञैन ( साग ) है सो ही कम्भैहै। ्रथवा हिरण्य, गो, महिषी 
इत्यादि दान दैनेम जो इन द्र््योका वरिसगे ( त्याग ) है उसको भी 
क्‌ कहते है ! सो ही भूतभावोद्धवकरे है अर्थात्‌ भूतोकी उत्पतति शौर 
वृद्धिका कारण है । 
स॒ख्य तासच्थ यह है, किं यज्ञादिमे घृतादि दरव्येकि चोडनेसे 
मेषमाला; तितते वरटि, तिससे सर्वप्रकारके यन्न कणाद उसन्न हेते 


१८६१ श्रीमद्धगवद्रीना | [ भ्रध्या० ६ | 


है पिर पिनसे मरजा््की उसत्ति हाती `है । ८ देखो श्र ३ 
टो० १४ मे) । | 
इसलिये यह पिदधान्त है, कि किसी भी प्रकारते हेम, यज्ञ, 
दान इत्यादिमे जो नाना प्रकारके दरव्योकरा लागदहैसोही केसी 
है शरोर इस त्यागको ^ भूतभावोद्वकर भी इसी कारण कहा। 
धतिः न्नादधयेवं सखििमानि भूतानि जायन्ते चनेन जातानि 
जीवन्ति ” ८ तेत्तिरी° व० ३ थनु०२) िरिकहा दै, कि 
श्रुतिः- ^ अन्नाद्भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वद्धन्ते " 
८ तेत्ति° श्र २ ब्रह्मानन्द्वच्ली श्च ° २६) 
थै-- अन्नसे पजा उतन्न हेती है भौर जितनी भजा 
उपपन्न हैजाती हँ सब इस अन्न ही को खाकर जीती है सो श्चन 
पन्यसे ग्रौर पञन्य विसक्ननसे रथात्‌ द्रव्यादि त्यागरूप कर्मसे दतन्न 
हता है । इसीलिये कमे  मृतभावोद्धवकरविसग » कहते ह । 
तिस॒ भूतभवोदभवकरविलर्भकर्मका चरथ यो मी दोसकता है, कि 
भूतो राजस, सालिक यौर तामसादि जो भाव तिनका उद्व ध्र्थात्‌ . 
उत्पत्तिकृा करनेवाला इत्यादि | 
प्रश्न इस छोकमे जो तीन अशक उत्तर भगवानने दिया 
उनम दो भश्चोकि उत्तरं - ती सवेमतावलस्बियोकौ सीकर है पर 
तीप मश्च उत्त खीकार नही है अर्थात्‌ यक्ञोमे हवनीय दर्व्योषा 
योना ही क्मै है रेता सीकर नही ह | इसलिये उचित है, किं 
उस तौर भशषके उततरको मी सार्वभौम श्रौर सवगरा्य-कमैके रूपं 


दिस्लाना चाहिये । 


श्ल ॥ ६॥ श्रीपद्धवद्तीता १२६१६ 





उच्चर- भगवानका सख्य श्रभिपराय यह है, कि ज्ञानी अश्म 
सवै इन्दिथोके विषयरूप द्रव्यो त्याग करदेना ही यथाथ ‹ विसम 
हे श्रत्‌ मत्येक्‌ इन्द्रियके साथ जो उसका विषयदुख है उसे परि- 
त्याग कर देना ही यथाथ ‹ विसज्नन ` है । इसी कारेण मोक्तमाभीलु- 
गामि्योकिलिये पनी शरीर यात्रामे विषयोका त्याग ही कतव्य है 
योर यही यथा्थ-कर्म मोत्तका सम्पादन करनेवाला है इसीको यथा 
क्म कहना चाहिये जो सवैमतावलम्बिर्याको स्वीकार रहै । क्योकि 
जिससे मूरतोकि भावकी वृद्धि हा अ्र्थीत्‌ जीव वृद्धि. करते-कपते श्रौर 
उन्नति करते-करते मोच्त तक परहुचजावे उप्तीको ‹ भूतभावोद्धवकैरकभे › 
कृते द सो केवल इन्दियोके सुखा परित्याग करना ही है । 
जिसने इन्द्ियोके सुखका परित्याग किया वह्‌ वृद्धिः करते-करते 

केवदय-परमपद तकत पहु जाता है । 


पाटकेकिं बोधाय श्रव विसगैका तीसरा रथे क्ियिजाता है- 
विसमे कहते है दो चिन्दुर्रोको ८ : ) जिनमें एकको कुंडलिनी 
शौर दूसरीको महाकुंडलिनी कते हे । इनमे एक विन्दु जो मही 
कुएडलिनीका स्थान है वह उपर दै वही इस शरीरम वृह्रन्धका 
स्थान है जिते परम शिवकरा स्थान भी कहते हँ रौर दूसरी चिन्दु 
जो नीचे है वह कुण्डलिनी स्थान है जो जीवका निवासस्थानं 
कहाजाता है । योगी लोगं योगक्रिया दारा छरुडलिनी ( जीव } 
को महाक्रुएडल्लिनीसे मिला देते ह श्रपएवे प्राणायाम दारा कुयड- 
लिनीका जो उल्यापनक्रम है उसे सी ‹ विरण › कहते हँ । 


१८६१५ धरीमद्रगवद्रीता =. [ भध्या* ८ ] 





यहं मगवानके कहनेका भी यही ्मिपराय है, कि उक्त योग- 
कको मी ° भ्रतभावोदवकरविसगे ' कहते हँ जो जीवको बरूह्यसे 
मिलादेता रै । 


रव कुशडलिनीको महाुण्डलिनीसे मिलादेनेका प्रमाण ॒योग- 
` शाखे दियाजाता दै- 

५ नीता तां कुलङ्कुश्डलीं नवरसां जीवेन साद सुधीः । 
द्यो ध्मविशुद्धपद्यसःने रेवे परे स्वाभिनीम्‌ ॥ ध्यायेदिषफल- 
मदां भगवतीं चेतन्यरूपां पराम । योगीशो गुरपादपच्ययुगला- 
लस्वी समाधौ युतः '› ( षट्चकर कुलकुण्डलिनीउत्थापनक्रम ्छोक 9 ) 


रथे-- सुधी अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌. योगी श्री गुरुदेवके चरणार- 
चिन्दके सेवन करने वाले समाधि त्रियाके साधनम लगेहए नवरसों 
को मगट करनेवाली कुण्डल्लिनीको जीवके साथ लेकर सो्ञ देनेवाले - 
निमभल श्रेष्ट सहसूदल . कमलके बीच परम शिवके समीप प्टुचाकर 
इष्टफलकी देनेवाली चैतन्यरूपा अति भ्रष्टा सदसूदलपद्याधिष्ठात्री श्री, 
परमेश्वरी महाकुगडल्िनी देवीका ध्यान करते हैँ । इसे मी कम 
फहते हँ । इस गीताके पथम षट्कमे भगवानने जितने कमौका 
वणेन तथा चोथे अ्ध्यायमे जो बारह प्रकारके यज्ञ वर्णन कयि है 
` उनम सबसे शरेष्ठ इस योगक्भको ही कहा हे । जिसके अन्तत 
-हौ कुणडलिनी-उत्थापनकरम है । इसी कारण योगेश्वर भगवान्‌ ृष्ण्‌- 
चन्द्रे इस गीतके छंठव अध्याये ज्ञान, ष्यान, जप, तप॒स्बपि 
. येगको कहा दै-- ^ तपसिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि 


र्तौ° ॥ ४॥ , श्रीमह्गवद्ता ` १८६१५ 
"~~~ ना 
सतोऽधिकः। कमिभ्वश्चाऽधिक्तो योगी तस्माथोमी भवाऽनगुन ! » 

( अध्याय ६ श्छोक ४६ ) ॥ ३॥ 


यहां श्रव, श्ष्यात्म आरे कमे तीर्नोका स्वरूप बतला कर 
भगवानने अञचुनके प्रथय तीनों प्र्धोका उत्तर देदिया । रव भगे 
चछोकमे भगवान्‌ श्रञ्चुनके दृसेरे तीनों मर्ौका भर्थात्‌ चौथे, पचे 
रौर चठेका उन्तर दैगे । 


मु°--- अधिभूतं चयोसावः पुक्ूषश्चाधिदेकतम्‌ । 
द्रधियन्नोऽहसेवानन दे देदमुतास्पर ! ॥ ५॥ 


पदच्छेदः-- [ हे ] देहभृतांवरे ! ८ देहधारिणां शरेष्ठ ) 

रेः ८ विनश्वरः ) शावः ( जम्मवदस्तु । देहादिपदा्था वा ) 
श्रधिमूतम्‌ ८ ्राणिजातमधिच्त्य यच्छिचिद्धवतीति ) पुरषः 
८ पृर्णमनेन सर्वमिति सर्वाय पुरुषु रेत इति सवेवणनुग्राहको हिर 
रयगर्मो वा ) च ( तथां ) ्धिदैवतस्‌ ८ बैराज देहमासायादित्यम- 
रडलादिपु दैवतेषु योऽन्तरेवस्थिते ष्यछिर्णासुग्राहकः >) अत्र (अस्मिन) 
देहे ( शरीरे ) अरहर ८ वासुदेवः ) एव, अधिय्ञः ( यज्ञादिकं 

भरवतैकरतत्तलदानयक्ञाभिमानीविष्णुरूतर्यामी ) ॥ ४ ॥ 

पदाथेः-- [ हे ] ८( देहभरतावर ! ) देहधारियोमि श्र 
भ्न | ८ स्रः, भावः ) जो नाशवान. वस्तु है उसे ( ्धिभूतम्‌ ) 
 श्रधिभूत कहते दै ८ च ) तथा ( पुषः ) हिरण्यगभ जिसे 
सम्पण जगत्‌ पूणं हरहा दै शौरे देहधारियोके शरीरम शयन वियेहु्रा 


7मद्धगवर्दता [ शध्यार द| 


१८६९९ 

.-__-__-- 
हसौ छ्धिरै धदव कहाजाता है ८ चन्र देहे ) 
है सौ ही ( श्रधिदेवत्म्‌ ) अरित कहोजता ह 


[अ [ (= च प्रयिधन्षम ८ 
शरीस्मै ( च्हृदेव ) रै वाघुदेव ही निध्यकरके ( श्राधत्तप , 
द्रधियन्ञ कहाजाता हू ॥ ४॥ 


(| 
| 
५६“ 
| 


साथे; चने तीन मधनो का उत्तर सगान्‌ पूदश्लो 
हे! श्रव फिर मले तीन चर्थाच चये, पंचव योर ठंटवे मद््नाका 
देतह कहतेदै,कि[ श्रधिभृतं रो सादः पुरूपश्चािदे 
भितनी वस्तु इतत पैचभृतते उलयन्न हा नाश हाजाया करती 


अधिभूत कहलाती हँ यौर जो पुरूष दे वह शअधिदेवत कहाजता हं 1 
-नेनते = 
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उतन्न हनेवाे पदार्थोकी स्वना चौर नाश इए ¶ तिन एर वर्शन 
भ्र० ७ छो १२ मे कए्याये है 1 पुष श्व्दक्न चथ « वृशैमनन 
सदैसितिः, जिससे बह्नाणडमत्र पृे हे अथवा सवासु पृषु रेत इतिः 
जो सव पुरियोमिं निवासकरे श्रधात्‌ पचमूतके वनंहुए्‌ जितिन ये पांच 
मोतिक शरीर ह सवम जो निवास करता ह वही पूय कहाजाता है । 
ममाणए-श्र- “ॐ पुसनकादशद्राखनस्यादकचेतसः । यलुषटाय 
त्‌ शाचतिं िषुकतश्च विमुच्यते ॥५ (क्ठो० च० २१० रश्च १) 

श्रथे-- वह्‌ वद्य जो “ शच्चवक्रचेतस » है धर्थात्‌ शु 
निम्मेल सुच्यके मकाशवत्‌ है, छल कपटादिते रहित है शौर अजन्मा 
है यह म्यारह दारका शरीर तिसीका घर है यथवा राजधानी है सो 
जो पाखी इसका अनुष्ठान कता है सों सव यन्धनोसे छूटकर सक्त ` 
हेजाता है रे श्रीमदधागवतका भ्माण्‌ है, कि ५ पुरारयनेन 


ग्सो° ॥ ४॥ धीमदगवीना , १८६७ 
भ 
खष्टानि वृतियेख्विदेवताः । .शैते जीदेन सूयेण पुरेषु पुरषो - 
खसो ॥ ८ श्रीमद्यगवत स्कं° ७ श्र” १९ श्टो* ३७ ) | 

यथे-- नारद्‌ युधिष्ठिरे कहरहे है, फि है राजन ! उसीः 
अब्युत भगवानने सुप्य, पशु, प्ली, ऋषि रौर देवता इन. सवः 
पुरोको अर्थात्‌ शरीरोको उन्न करके इनमे अन्तरय्थामीरूपसे तथाः 
पयेकम जीवरूपपे यह खयं निवास करते है इसी कारण पुरूष नाम 
करके प्रसि है | | 
यथवा ¢ पिपत्ति पूरयति वले यः ? जो सबमे वल अर्थात्‌ 
अदभुत काके करनेकी शक्ति मदान करे सो कौन है वही पुरुषै: 
यर्थात्‌ “भृतेन्रियमनोदुद्धिर्वासनाकसवायवः। विया चाषं प्रौक्तैः 
पुय्यैष्टमरपिसत्तमेः ॥ » चर्थात सूत, इन्द्रिय, भन, बुद्धि, वासना, कमै. 
वायु रौर त्रिया येही प्राठ पुरयां ह जे मरणके पथत्‌ एक शरी- 
, रते दूरे शरीच्छी धोए जती सोजो इन र्ठ अथात्‌ इः 
ययक निवास करके इन श्ाठोको शस्िमाच बनाता रहता है वही 
पुरुष है । उसी पुरपकी स्त॒ति वेद ॒पुरुषुक्तमे यौ कररहाे, कि 
५ ॐ पुश एवेदे सर्वं यद्भूतं यच भाग्यम्‌ » अथ॑व ये सवस्च- 
नाएं ज भूतन्मलमे हाचुकी दै वततेमानकालम्‌ हैरही हं प्नौर भविष्य 
कालम होगी सव पुरषही है सो पुरूष बह्मदी दै इतर चं नही 
इसलिये वही “ अधिदैव ›' कहाजाता ह । 
वहूतेरे विदयार्नोकी यह भी सम्मति दै, फ ब्रह्य, इन्द्र, वरुणः, 
तरर, स्य, चन्द्र॒ इत्यादि दैरवोको मी अधिदैव कहसकते है तो 
इनको मी अ्रधिदैव कटने कोई हानि नीं है । क्योकि ज लोग 


१६९६ भीमदधगदरीता [ ज्रण्याः ८1 


स 
तकाम-भक्त ह रथात्‌ भाक्त, जिक्लासु शौर र्थार्थी ह वे इन 
देवता्ोकी भी उपासना शौर पूजा कते दँ पर सर्दोक्ना फल देने. 
वाल्ला तो वही श्रधिदैवरूप महाधमु है । तहां भगवान सवर्य॒॑श्रपने 
सुखते कह भाये है, कि « कामश्तेश्तेैतन्ान।; भरपचन्तेऽयन्य 
देवताः » ८ भ्र° ७ छो २० ) जो लोग कामनावश हैके ध्रज्ञानी 
हेरे दै बे भगवतको चोड भ्रम्य जुद्र देवताकी पूजादि करते है पर 
फिर उसीके साथ यह भी कहा दहै,कि यो वो यां याँ तट भकः... 
तथा “ ज्वभते च ततः कामान सयैव विहितान्‌ हि वान ” ( श्र ७ 
लीक २१, २२ › धर्थाच्‌ जो-जे प्राणी जिस-जिस मूतिकी श्रदासे 
पूजा करते दँ म स्वथ उनको उनही-उनही देवतर््रोकी मूतिविशेषसे 
उनकी श्र्टाको ठ करदेता हूं । तव्‌ वह॒ भक्त उसी श्रद्धासे युक्त 
दाकर उसकी भारधना करता है तदनन्तर सुभहीसे दी हुदै कामना 
उसे प्राप्त हेती है अर्थात कोह प्राणी किसीभी बडवा छोटे देवताकी 
भराराधना क्या न करे सवको श्रपनाही रूप समभोकर उन सब . 
पूजाओंको भेँ.ही खीकार करता हू रौर सै ही देवताश्रोकि हारा उन 
भर्तोकी भनःकामनार्थोको पशौ करता हूं । इसीलिये सगवानके इन 
ववनोकि श्रनुसार यदि को विदान्‌ अन्य देवतान भी श्चधिदैव 
कृदेवे तो को हानि नहीं पर यथा्थम अधिदैव केवल दसी ब्हमको 
ध चाहिय । यह थञेनके चौथे रौर पांचवे भरन “धिरे किम्‌ '? 
अधिभूतम्‌ किम्‌ ” का उत्तर ह्या । 
अब भगवान अञेनके छठ भच “ अधियन्ञः कः ' व उत्तर 


ेतेहए कते दै, कि [ ्रपिथन्नोऽहमेवा्न दहे देहभृतांवर] 


श्लोक ॥ ४ ॥ श्रीमदधगवद्मैता ` | १८९९ 
"~~~ ----~-~--~------------~--~--~-- ~ = 

है देह भूतावर | देहधारिमि शरेष्ठ शञैन ! मै ही भ्रधियद्च हं भौर 

इसी देहमे स्थिर रहता हं । अथात्‌ यतक गथिष्ठातृदेव मै ही ह | 


भगवानने श्रपने सुखारविन्दसे इस गीतके चौथे अध्यायमने १२ 
भकारे यज्ञ कथन्‌ किये । « दैवमेवापरं यज्ञ ``". ४? इस २ 
चछोकसे श्रारम्म कके सदे पंच श्लोकों १२ अकारे यर्ञोका 
केथन क्रिया दे । ( देखो श्र" ४ ए्लो० २५ से ३० तके ) इन 
वारो प्रकारके यज्ञ॒ करनेवालेकि विषय भगवानने कहा है, कि 
« सरदप्येते यचधिदरो यजद्धपितकस्मषाः ” धर्थात्‌ ये सरव 
प्रकारे यद्व करनेवाले इन यज्ञोके दार ्चपने-श्रपने कल्मषोको नाश 
५५ उस सनातन बहक भाप हेते रै शौरे मेर खरूपं श्रामि 
लते ई। । 


रिप्पणी- देहभृतांवर | देदधासियेमं ए 1 यहा धेहधारियमिं ए कहने 
भगवानूका भमिपाय यह्‌ ६, कि भिततने भयोनिन भथवा योनिज श्रौरथारी दै तिने 
द समय भरनी ही मता ह । यद्यपि वडे-यदे पुएयवान्‌ नरेश योदा शुम 
उत्पन्न एत महाभारते युद प्राकर उपस्थित वे भौ साधारण भराणियसि ऋ ई 
प्र्‌ न समि भर्डुनकी ही भथिक मेता ६ । क्योकि इ रणम कोई भौ शष्ठ नरह 
है, कि जिसका रथवान चर देवता्भरमिषे कोहै भौ रे योर परां भरदनके रथपर 
पातात्‌ घ्री हरि स्थवान शिक शरवे रै प्रौर शर्धन कपरयको उपदे छुना 
कुर तृप्त कर रहे ६। तहां ग्रेन ही छ महाभारतफो विजय भी करेगा । इषतिये 
यद कहना ही पगा, फि श समय देहषारियोमिं भ्रयैनसे बटकर कोई दूसरा भाग्य 
बान्‌ नहीं । इसी कारण भगवान्‌ देष भृतां वर | ककर भरैनका उता बारह । 


१८७० शर्गगवद्रीता ` [अन्या० ८1 
त 

- यहं इन यज्ञोका विषय स्मरण करनेका तात्ये यह है, फ 
इन सर्वं प्रकारे योक श्रथिष्ठात्देव जे दन यमि श्रथिगत हे 
कैत्रल एक वही महापु बासुदेव भगवान है । क्योकि श्रुतिका वचन 
है, कि “यूतनो वै किः ' यज्ञखरूप ही विष्णु है न्य कुठ नहीं 
इसलिये सब यन्न करनेवालोको वही विष्एु भगवान सच्चिदानन्द 
आनन्दघन प्राप्त हेता है । क्योकि वही इस देहमे थन्तर्यामीरूपते 
निवास करता है श्र्थात्‌ सव प्राशियोके हृदयम वसकर उनके सव 
व्यवहारौको श्पनी श्राज्ञाके भीतर रखता है । यदि वह्‌ इन देहधा- 
रियमं निवास न करे तो यह शरीर एक पलमात भी, स्थिर नही रह्‌- 
सकता । इसलिये इष्ट, अनिष्ट, विधि, निषेध, साथ, परमाथ इयादि 
सत मकारके का्योक करते समय वही अधियङ्न अन्तर्यामी रूपसे सहा- 
य॒ता करता रहता हे । ग 


शका- इस शरीरम जसे दस इन्द्रियां तथं चार थन्तःकरण है इसी 
भकार यह ^ अधियक्ञ भी इसमे निवास करता ह तो ये जो इन्दियोफे 
सहित १९ भिन्न २ करणोकी गश्ना कीजती हे। इसी प्रकार श्रधि ॥ 
यशच.भी कोह एक फरण ही हगा तो उचित है, कि १५ करणकी 
गणना एक साथ हानी चाहिये 


समाधान अधियन्न करणोके समान नहीं है । क्योकि करण 
तो उते कहते हैँ जिससे केरल एके भकारेका कार्यं साधन होवे शौर 
एकं ही प्रकारका विषय ग्रहण हैमे । जेस यख केवल देखने का 





शने ॥ ४॥ शरमद्भगवद्रीता १८७१ 
2 
करसकती दै  सुनना,. बोलना इत्यादि अन्य करणोका कारव नही कर 
सकती इसी प्रकार श्रन्य करेरणोको भी जानना वाहये! चतएव श्रधि- 
यच्च जे विष्णुदेव दस देहके साथ निवास करता ह वह अकेला ही 
चोदरं करणो (दश ईन्दरिय ौर चार अन्तःकरण) का क्ये सम्पादन 
करता ह । इसलिये यह्‌ करण नहीं कहा जासक्षता वर करणाधिपति 
प्रौर हपीकरेशक्ते नामसे पुकारा जासकता है ! इसलिये करणोका भरेरक 
तो वह्‌ यवश्य है पर स्यं करणरूप नहीं है । पठको फ बोधा इसे 
श्रीर्‌ भी स्पष्ट करदिया जाता है 1 जते चतुर्दश ८ चौदह ) पलवल 
लालटेनके भीत॑र जो वत्ती जलती हे वह्‌ छेदं पहल अपना प्रकाश 
करती हे । इसी मकार वह्‌ वापुदेव प्रकाश्रूप हकर चौदह करणो ` 
प्रकाशित करता है पर सख्यं करण नहीं ह । शका मत करो ! 


मुख्य ताप्यै यह्‌ हे, कि ये इन्द्रियां जे कु मी करती हँ सब यन्त 
हीके नामसे पुकारा जाता है । क्कि यह्‌ शरीरेयात्रा ही यक्त है । 
जो प्राणी नियमपूैक वेद्‌ शौर शाखोकी ा्ञातुसार अपने वं भ्रौर 
प्ाध्रमका धै सम्पादन करता है वह मानो ! यज्ञ ही करता है । इस 
लिये पाणी अपनी शरीरया्रके ध्रार॑भसे समपि तक जो कु करतां 
है सव यक्ञही दै, तिन यर्तोका प्रकाशक वही एक महाप्रमु है । 
इसीलिये वही श्रधियक्ञ कहाजातां दै । 


पररन-- एसा जो कहा, कि « देहेऽस्मिन्‌ ” अर्थात्‌ शरीरके 
मीतः भै दू सो क्या वह वासुदेव शरीरके बाहर नहँ दै ! 


१८७३ ्रीमद्भगवद्ीता [मध्या ८]. 
काकण ष्ण 
उत्तर-- यपि वह्‌ शरीरके बाहर भीतर दोनो रे दै पर बाहर 
साभान्यरूपसे व्यापक है । क्योकि पचमूतसैस्कारफे नहीं मिलनेसे 
लोकिकं व्यवहारमे कुह नहीं करसकता । पर जो वह्‌ भीतर विशेषरूपे 
विराज रहा है उसीकि हार सब व्यवहार हरदं ई । 


प्रशन-- जैसे शरीरके भीतर देखने, सुनने तथा मनन करने श्रौर 
विचारनेकी शक्ति प्रनुमव हेती है । रेते इस श्रधियक्ञका अनुभव 
कर्यो नहीं हाता ! 
उत्तर--श्र° ५७० न दारं पश्येन श्रतेः श्रोतार ६ श्ृशुया 
न मतेमन्तारं सन्वीथा न कि्गातेकित्नातारं षिजानीयाः ” ( इह 
०३ वा° 8 श्रु०२) 
थे-- इस लोकरिक दणटिसे उस श्रलौकिक द्रणको तू नहीं 
देखसकत। | इसी प्रकारे इस लौकिक कान, मन तथा विक्लानसे तू 
उस ्रलौकिक सुननेवाले मननकनेवाले श्रौर सव कुदं जाननेवा- 
लेको नदीं सुनसकता ! नहीं मनन करसकता यौर नहीं जानसकता ! . 
इसी कारण वहं अधियक्ञ शरीरम वमान रहता हृश्रा भी श्रतुभव 
नहीं हाता गुप्त ही रहता है | 


॥ 


मुख्य तार्य यह्‌ ठै, किं वह्‌ सबका ज्ञाता है पर उसका ज्ञाता 
कोह भी नहींहै | सो मगवान अ० ७ श्लो २६ मे ्रज्जैनसे 
कंद आये हँ कि “ सन्तु वेद न कश्चन » धर्थात्‌ मै मूत, वर्तमान 
भविष्य सब जानता ह पर मुगको कोई नहीं जानता । तायै धह है, 


` श्तोकं ॥ ५॥ भीपृहवहरीता ` १८७९ 
कि. बह वासुदेव ही -स्वयम्‌ अधियक्ञ है जिसके अधीन सब कमे हेरे 
हँ । सृष्य, चन्द, तारागण, देव, देवी, पितर, गन्धै, मुष्य, पशु, 
प्ली, कीट, पतेग सब जिसके अधीन हकर शरीरयात्रारूप यज्ञको 
पृणंकरते चलेजारह है इसी कारण उस दथासागरको श्रधियद्ञ कहते है । 


बहुतेरे टीकाकारोने यह लिखदिया है, ङं यह अधिय केवल 
मनुष्यहीके शरीरम निवास करता है अन्मे नहीं । सो दसा कहना 
शधियन्ञ शब्दको सैुचित करदेना है यौर एकदेशीय बनाना है तथा 
उसकी व्यापक्तामें भी दोष लगाना है । क्योकि वह अपने सामाम्य्‌ 
वा विशेषरूपसे सब शरीरधारियेकि मीतरे मरौर बाहर व्यापरहा दै ॥४॥ 


यहांतक भगवान अयने ६ प्रश्नोका उत्तर देके, अब 
^“ प्रयाणकाले कथं ज्ेयोसि " इस सतवे प्रश्नका उत्तर अगले 
श्छोकमे देते ह 
म॒ ०-- प्रन्तकाल्े च मामेव स्मरन्सुकत्वा कलेवरम्‌ 1 
यः प्रयाति स मद्धवं याति नास्त्यत्र सशयः \॥५॥ 


पदच्छेद;-- यः ८ पषः ). अन्तकाले ( मणमयाण- 
काले ) च ( चपि ) माम ( भगवन्तम वासुदेवम ) एव, स्मरन 
(८ चिन्तयन ) कलेवरम ८ शरीरम्‌ ) मुक्त्वा ( परित्यच्य ) प्रयाति 
८ गच्छति । प्रकवैणाचिरादि मार्गेण याति ) सः, मद्धावस्‌ ( मब 
पताम । वैष्णवं त्वम्‌ वा ) थाति. ( प्नोति ) चत्र ( अस्मिननर्थं ). 
संशयः ( संदेहः ) न, अस्ति ( नैव विदयते >.॥ ४॥ ` 
२६६ 


१८०१ ्रमदण्ैता ` [ भ्यार य] 


६ 


पदार्थः-- ( थः ) जो राणी ८ अन्तकाले ) सरणके समय 
(च) मी ( सम्‌ ) सुम भगवान वासुदेवो ( एव ) निशयकरके 
- ( स्मरन्‌ ) विन्तमन क्ताहु्ा ८ कलेवस्म ) यपने शरीरो , 
( सुकला ) दयोडकर ( प्रयाति ) यचिरादि माग दैकर जता दै 
(सः ) सो प्राणी ( मद्भावम्‌ ) मेरे भावको वा बह्मतच्यको 
( याति ›) भ्राप्त करता है ८ शत्र ) दस वाते तनक मी ( संशयः ) 
सन्देह ( नास्ति > नहीं है ॥ ५॥ ति 
भावाथः-- ग्रसने जो सातवे प्रशमे पादै, किं हे | 

भगवन्‌ | मरणके समय तुम प्राशिरयोसे किस भकार जानेजातेहा ! 
इसीका उत्तर देतेहुये भगवान कहते ह, # [ अन्तकाले च 
मामेव स्मरव्‌ सुक्त्वा कलेवरम्‌ ] सरणएकालमे जो प्राणी 
मुभ भगवान्‌ वाुदेवको स्मरण करताहु्या. शरीरे त्यागता है वही 
सुको श्राप करता है अर्थात मरणशकालमे बडी व्याकुलता हाती है, 
इन्द्रियां व्यग्र हाजाती है, बुद्धि. स्थिर नहीं रहती, पोर मूध लग 
पडती है श्मौरे दृततियां विखरजाती ईै। एेसे समयमे भी जो शरीर छोड- 
नेवाला थरपनी मनोढृत्तिको स्थिरेक मेरे खरूपमे लगाता है, चाहे वह मेरा 
सरूप निश ह वा सगुण हा किसीमे मी यपने मनको स्थिर करतां 
-है। एवस््रकार स्थिरकर स्वैर मेरे ही सखरूपको देखताहुभा अन्य सै 
भकारे संकस्पौसे वजत हाः श॒पने शरीरके ^ श्यं मम ? मावको 
य गकर पुत्र, कलत्र, घनादि सवोसे स्नेह तोऽकर [ थः प्रयातिः 
स मद्भावं याति ना्त्यत्र संशयः ] जो भणी. चलाजाता ह 
भात देवयान, पिद्थान, इसादि मागि जाता दै वह्‌ सुमको रा 


श्चो० ॥ ५॥ धीमदववहीता , १८०५ 





दाजाता है श्रथवा जहां शरीर छोडता ३ वहां ही वह प्राणी अवश्य 
मेरे मावको माप हेता है, ध्र्थात्‌ करममुक्ति वा साचचान्षुक्ति देनमिं 
एकको लाभ करता है 1 

जो साक्रार उपासनावराले है जिनने भगवानवी साकारमूषि्येसि 
स्नेह कियाहे वे कीट-मुगी-न्यायसे मगवत्के साकाररूपवो प्राप्तकर 
उनकी साकार-मृततिके साथ गोलोक इलादि लोकम नि विहार 
करते हँ जिन लोकोका कमी भी नाश नद होता ! क्योकि मेरो जो, 
सरूप गोलोकमेंहे बह मेरा निलय-खरूपहै । जसे मेरा निराकार-खरूप. 
निस है एसे गोलोक इत्यादि निवासी साकौर भी निल 


प्ररन-- महाप्रलयमे जव बह्यलोक नाश हाजाता है तब तोः 
` गोलोक्ादिक्रा सी नाश्च हजाता हैगा ! 

` उत्तर-- महापरलयमं बरह्यलोकतक तो नाश हाजाता है पर गोलो-. 
कादि जो भगवत्‌-क्रीडके निज स्थान हैँ नाश नहीं हसकते । यदि 
गोलोकका नाश मानाजावेगा तो साकाररह्यका भी नाश मानना पडेगा । 
पर त्र्य साकार हा वा निराक्रार किंसीका भी नाश नहीं हैसकता ॥ 
क्योकि नाशकरनेगल्ञा यौरोको नाश करसकता है पर अपने स्वरूपको 
नाश नहीं कस्सक्ता 1 । 

जो लोग विद्यान्‌, बुद्धिमान, योगौ वा ज्ञानी है वे मगतरानक कोर्ना 
खूप श्र्धात्‌ साकार गौर निकारो निल मानते ह । बह्मणमभागः 
वेदकरा वचन है, कि ^ द्वाविव अहे सूपे यन्मत्तं चामूतं चेति ” 


१८७१ भरीमद्धगवद्ीद ` [श्रध्या० ८] 

4-- उस परवृहके दो रूप दै, सूतिमान. ओओौर श्रमूत्तिमान्‌ 
इसलिये दोनों नित्य है । अतएव सगवान यहां यं कह्र्हे है, कि 
५ सरद्धावं याति" मेरे भावकतो प्राप्त हता है इससे दोना तारस्य ह 1 
अर्थातःसाकार भाव श्रौर निराकार माव. | 


साकार-भक्तंकि कटयाणनिमित्त यहां गोलोकका वन करदिया 
जाता है । गोलोकः ( गोभिततेजोभिरूपलननितो लोको वृह्यस्वरूप- 
न्योतिक्षयलोक इत्यश्ः ) यह श्रीछष्णका नित्य धाम हे । 


“ निश्चधुररेशच वैकुरटो ब्रह्णरुडानां पसे वरः| 
तत्यरश्चापि गोलोकः पंचाशत्कोटियोजनात्‌ ॥ 
ऊर्वं निरश्रथश्चापि रलनस्तारविनिभितः 1. 
दतदारः सप्तसारः परिखासप्तसयुतः ॥ 
ल्षपाकारणुक्तश्च नश्चा पिरजया.युतः। 
वेष्टितो राजञ्चैसेन श्तशंगेण चारुणा ॥ 
याजनायतसीनं च यस्यैकं लगसुजञ्ज्वलम्‌ | 
शतकोटियोजनश्च शल उच्छति एव वे ॥ 
दभ्यं तस्य शतगुणं परस्थे च लद्धयोजनम्‌ | 
योजनायुतविस्तीशीस्तत्रैव राससण्डलः ॥ 
छभृल्य॑रस्ननिर्माणो वतैलश्चन्द्रविस्वयत्‌ । 

 पारिजातवनेनैव पुष्ितेन सुवे्ितः ॥ 
 कसपदृ्सहस्ञेणए पु्पो्यानशते च । 
नाना्व्धः एष्पन्र्ते पएष्पितेन च चारुणा ॥ 


श्तौ० {५॥ ्रीमद्रगवद्रीता १८७७ 
त 
तिकारिरत्नाभररै्मपीलद्तेश्च रन्नितः | 
रलभ्द्रापयुत्तष्च रतलदस्पसमन्वितः ॥ 
नाना मोगक्तमायुक्तो सधुवापीरतेव्रतः 1 
पीयृपवरापीयुक्तसत्व कामभोगसतमन्वितः ॥ 
८ न्मवैतर्पुगगे कृप्यखगड ) श्रथ ख दै । 
यह भगवनका नित धाम है इसक्रा कमी नाश नहीं हिता । 
द्रथनि श्रनीनत फोटि महीव्रल्तय क्या न हाजावरे पर इसका नाश 
नदरी हता । फिर जौ भक्तजन मस्णुक्ा्तमं गोललोककी ओर जाति 
६ उनके] भगवान श्राप सजत ई । 


दाका उपर जा गोलोक्रकी नियता वणन कीगयी सो. 
नालोक परिस तखका बनाहुश्रा ६ ! जितका महालयं भी नाश 
ग दाता | यदि पचभृन) वना हा तवतो उप्तका नाश ही हैजाना 
चाहिये | काकि भवनुदो प्रपद्‌ प्रकृति ये पचमृतादि ई सव 
नाभवन्‌ ` । सिरं गोलोक यद्वि पचमृततका दा तो स्यो नाशको पराप्त 
नही ह्यगा 1 


3} 


समाधान मोल्लोक पचमृतक्ा वनाहुा नदीं है श्नौरजो 
टकर बरमनभर यह्‌ कटागया है, कि वह्‌ रलसारते निमित है तथा 
हृतम उसमे मट्‌ल श्रौर बहूतसी श्रदासियां ह श्रौर विरजा नदी 
वहती ट, तदा एक पधतपर रासमगइलका भी स्थान है, पारिजातादि 
पुय, सहस कन्पवरक्न लगे दे तथा मधु रौर अगतकी वपियं 


हंसो ये सव दृमलोमकि दस मर्लोकके दृक्त वा वापिप्रकि सदश 


१८७८ भीमद्भगवद्रीता ` ` [ भव्यां ८] 






 प्ंचमौतिक नहीं है । ये ज्योतिभेय है सोज्योति भी रेसी नहीं जिते 
हमलोग इस पने भूलोक, भरुवलोक, खलौकादिम स्थित सथ, चन्द्र, 
श्रि तथां विद्युत देखते ङ । इस सुथेको जिते हमलोग . देखते 
ह पेसे-एेसे क्रोडो सु्यौकी उ्योतिको एकत्र करदीजवे तो मी उस 
परमभ्योतिके सम्पुख रेप देखपदेगी ञे सूथके सम्मुख दरी 
चिनगारी । | 


इसलिये मनुष्योकी शक्ति पेषी नहीं है, कि उयोतिकेय-लोकका 
ङ भी अतुमान करस पिर जिसका अनुमान ही नहीं हेसकंता 
भर्थात्‌ जो वस्तु ्रपने विचारे बाहर है उसको यदि प्रतिवादी जे केवल 
निराकारका माननेवाल्ला है मिथ्या वा गणप कहे तो कहे पर यथार्थे जे 
विचारवान्‌ है वे दसा  समभते है, भि शवरत परिमित नहीं है 1. 
वर यों कहना पडेगा, रि जो कु हमलोग देख सकते है वह्‌ उस 
की महिमाका बहुत ही चव्य है। 


‰ इसौ कारण पुरषसृक्तमे वेदने कहा है, कि ^ एताषानस्य महि. 
मास्त ज्यायांश्च पूः । पादोऽस्य विश्वाभूतानि विपादस्यागतं 
दिवि ' ( पुरषसुक्त म॑ ३) जिसका माप्य सायशाचार् यो कते है 
कि ^ अततीतानागतवरतमा नरं जग्याक्यस्येतावान्‌ सर्वोप्यस्य 
परुषस्य महिमा खकीयसामध्यैविरोषः। न तु तस्य वास्तवं स्वरूपम्‌ 
वास्तकतुपुरुषः। अतो सहिग्नोऽपि ज्यायानतिशयेनःधिकः। एवं 
` चया सषीक्रियते। अरस्य पुरुषस्य विश्वा सर्वाणि भूतानि कालत्रय 


म*॥५॥ शौपदगतिी १८७६ 


~~~ ~~ ~ --- 9 ५ ~ 











वर्तीनि प्राणिजातानि पादश्वतुर्थाशः। अस्य पुर्षरथावशिष्ं ध्िपा- 
द्स्वरूपमसृतं विनाशरहिते सदिषि योतनास्मकस्छप्रकाशस््रूपे 
ञ्यवतिष्टतेति विशेषः । यथपि सयं ज्ञानमनन्तस्बहयेति परब्रह्म 
इयत्तया श्रमवादस्यादचतुषटयं निरूपयति यशवयं तथापि जगंहि- 
दम््रहमस्दरूपपेक्तयाखमिति विवक्तितत्ा्यादलवोषत्यास्ः ॥ ९॥ » 
जित्षका थे यह है, कि जो कुं चराचर जगत्‌ है सब उं 
महेपुषकी महिमा श्नौर सामथ्यं ह पर यह जितनी हमलोग देखते ह 
उतनीही उसकी महिमा नहीं है वर इससे बहुत अधिक है । इस 
वार्ताको स्ष्टरूपपे दिखाते ह, जिसे दिखानेकेलिये चार पाद मानकर 
कहते है, कि यह्‌ जो कुक स्चना देखनेमँ श्राती है सो उस महा- 
भभुकी महिमाका एक पाद्‌ है शेष तीन पाद दिव्य ह रौर अमृतस्वरूप 
ह । इसी म॑व्रसे सिद हातादहै, कि वह जो गोलोक सौ ही उसके 
दिव्य तीन पादक श्वन्तगत है, इस्म सन्देह नहीं हसकता । 


रामोपासनावाले इसी लोकको सकेतलोक मानते है । रौर कोद २ 
कहते है, कि गोलोक साकेतलोकके अन्तत है ` । पर ये घते तो 
केवल अपनी-अपनी उपासनाका रहस्य है तथा खीचातानी है । 
उसी दिव्य अ्यौतिमैय-स्थानको गोलोक्‌ किये चाह साकेतल्लोक कदिये 
कृलमी हानि नहीं है यहां तासथ्थ केवल साकारोपासनासे है । 

इसी गोललोकके समीप ॒वृह्यादि देव श्राकर इसकी स्तुति कर 
लौटजते है । ८ देखो वृह्यैवतैपुशण कृष्णखण्ड ) इसी धामके 
विषय भगवान श्रागे कगे, कि “ये प्राप्य न निवतन्ते तद्वामपरम 


१८८१ शरीमदवगवहतीती [ भरष्था° ६] 





मम” (श्लो ° २४) साकार-उपासक सगुण-बह्यते स्नेह करनेवाले शरीर 
ठोडनेके पश्ात्‌ किस प्रकार किस-किस माग होकर शनैः शनैः गोलोक 
पटुचजाते हैँ ! सो भिन्न-भिन्न मां यागे इसी भ्रध्यायके श्लो० २४, 
२५ दिखल्लाये जवेगे | 

यह्‌ तो उन प्राशि लिये कहागया जे मरणएकालम सयुश 
बृह्मका चिन्तन कतेहुए शरीर दोडते टै । 


इस श्लोकम्‌ “मद्यावं याति कहुमेसे मगवानृका तायै साकार 
ौर निराकार दोनों भावेति ६ भिनमे साकार भावका वन हाचुका 
अव निराकार भावका वरन कियाजाता है । 


जो निराकार उपासक है जिनने अनेक जन्मे वरराग्थके भ्यास 
दयाय अन्तःकरणको शुकर ध्यात, अधिभूत नौर यधियक्फो 
पृशपरकार जाना है, इन्द मोहसे दुटकारा पाकर जिनके प्पोका पृशं . 
मकार कतय हीगया है भगवान अच्यक्तछरूपको जानतेहृए्‌ उदार- ` 
बुिसे “ वासुदेवः स्मिति » रसा श्रनुमव करतेहुए पने 
ज्ञानवलसे भगवत्‌के निगकार-खरूपमे नित्ययुक्त अपने ्रात्ाके समान 
सबको देखनेवाले रातवत्‌ अर्थात्‌ सवको ग्पनये यौर च्रपनको 
सबमं देखनेवाले सतत्र समदर्शी, सर्वकामनाग्रोति रहित शीतोष्ण 
दुःख, सुल, लोहा, काञ्चन, बूहयण्‌, चाशडाल, गाय ओर न्तीको एक्‌ 
समान देखनेवाले श्ानविज्ञानते तृप्त, कूटस्य, विजितेन्द्रिय मौर त्यक्त 
सव परिग्रह हँ वे जब ॒मरणकालमे पाण्‌ चोडते है तव उनको कहीं 
भी किसी माग हेर भरानाजान। नहीं टता । बे तो जहां शरीर यागते है 


रौ] १) ्रीमद्धगैती ` । १८८१ 





वहां ही जह्यघरूप हाजाते हैँ । रसे निराकार उपासर्कौका उक्रमण 
श्र्थात्‌ ऊपरको उठना नहीं हाता । तहां श्रतिका प्रमाण है- « न तस्य 
प्रण उत्छमन्त्यतैव समवलीयन्ते » । 

अथ-- निराकार-उपासनासिदिवालोकि प्राण॒ उत्रमण नही 
करते किन्तु यहां ही इस शरीरके भीतर ही शीतरे ब्रह्मम लय हाजते 
हं! क्योकि ब्य तो सतर व्यापक है तथा देते भी दोय अत्यन्त 
सूदम एक शुमा स्थानम भी फैल रहा दै 1 इसल्लिये ज्ञानी सर्वत्र 
जहां हयै शरैर छोडता है तहां ही भगवतूस्वरूपम लय हाजाता है । 
गोलोक निवासी साकार उपासक जो गोलोक तक पटुचने वाले 
श्यौर्‌ निराकार उपासक जो यहां ही बह्मम ` लय हैजाने बाले हैँ इन 
दोनौभि कुं मेद नहीं है । क्योकि दोनों नित्यस्रूप निद्यानन्दुके 

गने वले हैजते हैँ । 
` श्व भगवान इसी धिषयको पुष्ट करनेके तातपये इस श्छोकके 
न्तम कहते ३, कि “ नास्यन्र संशयः ?› इसमे तनक सी. सन्देहं 
नहीं ३ । प्र्थात्‌ मेरी उपातना करनेत्राले अवश्य ही मेरे भावक 
प्राक्त हेते है निष्‌ हवा सगुण । यदि पृषो, कि साकार उपा- 
सना करने वाले निएकारखरूपकी उपासना क्यो नहीं कते. ? तो 
कारण॒ यह्‌ `हे, करि ¢ रुचिचिव्यात्‌ ” मुष्योकी रचनाम शचिकी 
विचित्रता है सो खाभाविक है । इसीं कारण एेसा मेद्‌ मान हरहा 
नहीं तो यथार्थ कोई मेद नहीं । 
शंका- निराकार उपासनावाला जब एकाकी हगथा तत्रं उसे 


रमण शौर विहार्का आनन्द कहां रहा! क्योकि ^ एकाकीन समते" , 
२६३७ 


६६९१ | मौमगदरता [ म्या द | 
` चेह वृहदार्णयककी श्रुति घ वचन दै । जव श्रानन्द ही ` नहीं तव 
ऊडयत हैमया ैसा कह पडेगा ‡ 
समाधान श्रति जो यो कहती है, कि ' एकारी न रम्तेः 
यह्‌ सत्य है पर रमण द्या है ! ओर कितं तच्छको रमण करना कहते 
ह ! सो जानना अति ही आवश्यक है । रम्‌ धातुसे मावाथमें युट्‌ 
प्रय कसलेसे र्मणका चथ महु हेता है । 
व्रह्म उस महघुखकी प्र्ठिकेल्लिये दो प्रकौरकी गरतियां ह \ 
न्तरिक यौ वाद्य ¦ प्रमाण शुतिः-- “रा वा प अश्व पन्थाना 
न्दुवाद्चश्व = । अथै इसके दो सगे है अन्तरे यौर काह 
मुह्य तासथै यह है, कि श्रुतिने वाह्यगत्तिवाल्लौके लिये 
५ एकाकी न श्मते › कहा । जेसे जाग्रतमे चिना स्त्री भोर पुरषके 
भण म हिका । पर यन्तेति का्व्यैके लियेते एकाकी भीरमण 
हाष्ठकता है 1 जपै खण्नमे चिना स्ली दी के एकाकी रहनेपरं भी 
शु प्राप्त होजाता है 1 त्यं वह॒ ख खप्न देखने वाले पुरषकी 
र्ति सात रहती है ¦ ते सिद हेता है, कि यदि शुद्धं स्ति 
सनी रह तो एकाफी भी त्स दाखवा है । मिराकार चद्यसुख 
दो म कमनेवालद जो एकाकी कगया है उसकी स्मृतिम चस्के 
साथ रश कोनेका सुख बनाहुशरा है इसलिये उसको जडवत्‌ सतं 
कहा क्योकि व्ह खये चेतन है । इसलिये उसका संख भी चेतन 
ही हेमा ३ कवक निपकारडपाएना कला जित ससय सर उपा- 
स्वन चरभ्करस्न कहा था उप्त स्य से अस्वस्णपर साकार ` 


श्तो° ॥ १॥ शौङ्गषहीता `. १८८६ 





-टपरासनारे महापुखकी स्मृति मगयी सो निरकार-उपासना तक भी 
नित्य दवी रहती है । शका भत क्रे ! 

इसी क्ढरण॒ भगवान्‌ कहे है, कि ५ नास्यत्र स्यः › दसम 
तनक भी संशय नः कसनः ॥ ५ ॥ 

दतना सुनः अलुनने एु्ा मगवनः ! यह तोः तुमने उनं लौमौकी 
गति कही जौ तुम्हरे उपास्तक टँ ए तुसनेः जो पहसे ज्ुद्रैवता्कीं 
उपासनाकरनेवालौकि विषयः कहा, छि उनके उषसकोकीं कासनाोकीं 
पूति. तुमही. करते, हा सो इन उपासकोकी गति मरणकालमे केसी हाती . 


{ ठूपाकर कह । 
इतना सुन. भगवान बोले अज्ञेन सुन । 


पुः =~.येः यं कारि स्षरन्वंः त्यसत्यरते कलेकदघ्‌ । 
तैः तभवेिं कोन्तेय खक तद्कस्वितः ६६ ४ 

पदच्छेद; [ हे] कोन्तेय { ८ कुन्िपुत्राज्जैन { ). य॒म, 
यम्‌ शपि, वा, भावम्‌; ( देवताविगशेषम. ! यलििच्रिदन्यद्पि वा )}. 
शन्ते ( प्राणभरयाणुकरालं ) समरन ( चिन्तयन >) कलेवरम (देहम्‌). 
त्यजति ( जहाति ) संदा ८ सवदा.) तद्धाबभाषित; ( मावाकार- 
वाधतनया रंजितः } तमू; तम्‌ ८ सरस्यैमाणं माकम्‌ ). एव ( निश्चयेन); 
एति ( प्राप्नोति) ॥ ६॥ ` 

पदाथः--- हे(कोन्तेय! ) कुन्तीकषुत्र अजन ( (यंयसपि वप्रः ` 
को$ माणी जित छती. जी ( प्रपर) देवता विशेक्को. अथवा किसी 


१८६९ भीपङ्वहीता `  [भध्या ६ 





मी अन्य वसतु-तस्ुकौ ८ श्रते > ्रन्तकालमे ( स्मरन्‌ , स्मरण 
करताह््ा ( कसेवश्म्‌ ) श्रीरको ८ त्यजति > परित्याग करता € सो: 
( सदा ) सकाले (. तद्धा्भावितः ) तद्धवभावितहैकःर भथा 
उसी मावके बार-बार भ्यास करनेके कारण उसी. व्रासनाके अनुसारं 
सस्कारयुक्त दाकर श्र्थात्‌ वही स्वरूप हकर ( तन्तम्‌ } उसी-उसी 
माववो अर्थात्‌ अपने स्मरण वियेहए देवता विशेषको अथदा किक 
श्रन्थ मविको ८ एव › निश्वयकरके ८ एति ) पराप्त हेता है ॥ ६॥. 


भावार्थः-- चर्जने जो पहले भश्च विया हे, कि मृ्युके 

समय अन्य देवताग्योकी उपाक्तनागाल्य कौ क्या गति हाती हे १ उसका उत्तर 
देतेहृए भगवान्‌ कहते ह, कि [ थ यं वपि स्मरन्भावं त्यज- 
व्यत्ते कलेवरम 1 प्राणी जिस-जिस भवकरो चाहे वह्‌ किसी देवता 
विररषकां है श्रथवा क्रिसी यन्य भी पने प्रिय वसत॒-तसतु वा भिय 
कुटुस्वि्याम किसीका हा शअ्रथवा किष्ठी च्नन्य लोकलोक्ान्तर निवासी ` 
परप्तरादिका है चाहे किप्ती पशु पक्तीका है वा एल फलका 
ह, चाहे बह प्रियहै वा यप्रिय है चाहे बह सजातीय वा 
विजातीयं है स्मरण करता हया शरीर सागता ह तो निशयकर्‌ 
जानो, कि [ तं तमेवेति कोन्तेये ! सदा तद्धावसावितः 1. 
हे कौन्तेय | वहं प्राणी स्री २ सावसे भावित हकर उसी-उसी ' भावके 
भ्रान्त हाता हं अर्थात मरणके समय देवताके ष्यानके थम्थाससे देवता, 
मतके ध्यानके भ्रभ्याससे प्रेत, मनुष्यके ध्यानके अभ्यसते भनुप्य 

था पु पकी स्मरेण यभ्याससे पशु पकती हजतः है । | 


शौ* ॥ १ ॥ `  श्रीमद्धगवद्रीता १८८५ 
न 3 
शेका-- कोईै-कोे ठेसा कहता दै, फ « अन्ते या मतिः 
सा गतिः ” अन्तक्रालमे जेसी मति होगी वैसीही गक्षि भी होगी { 
` तो क्या एसा कभी हासकता है, कि जीवनपर्न्त जिसने ष्ठ वताः 
का ध्यान किया ह यदि मरण कालम उसके ध्याने किरी तका 
भाव स्सर्ण होजावे तो क्या उसे प्रेत हना पडेगा † ओर सी 
 अरतिकू जिसने जन्ममर भूत-प्रतकी दुपासनाकी है, नाना प्रकारके श्रशु 
रर निषिद्ध श्राचरण॒ कयि वह॒ यदि मरेणकालमें किसी देदताकाः 
ध्यान करलेवे तो क्या वहु देवता हैजवेगा ! ष 
~ -समाधान-- कदापि एेसा नहीं हेसकता, कि आजन्म तो भृत 
प्रेतका ध्यान करता रहे पर मरणकालम देवताका ध्यान रमर्शमे 
्राजामे जिते देवता बनजावे । चौर. ईेसीके प्रतिकूल रेता भी 
नदी हसकता `कति, जन्मभः तो देवता्ोका ध्यान कता रेहे डौए 
यन्ते प्रता ध्यान 'याजनेते परेत हजावे । क्योकि जो अभ्यास प्राणी 
के अन्तःकरणपर श्रायुष्प्थःतयडा रहता है अन्तकालमे भी उसीकी 
स्मृति सम्भुख खडी हैजादी है। 1 । 
दसी कारण मगवान इस शोकम अजनसे कहते है, कि- 
८ सद्‌ा तद्धावभावितः ”- इसका भ्य कःते अंमिनवगुप्ता- 
चार्यं कहते है “ येनैव वस्तुना सदा भावितान्तःकरणमाव- 
स्तदेव मर॑णमये स्मर्यते तद्भाष एव च ध्राप्यते ” चरथ यह 
है, कि म्राणीका अन्तःकरण जिस वस्तुतते सदा जन्मभर भावित रहता 
है उसी प्रसरका भाव मरणकालम स्मरणं हाता है । रेसा नही 
हसकता, कि जीवनभर अरस्यासकरे अन्य भारवोको ओर मरणसमयमे 


१४०६ . | शरीमद्धगबदरीता - (प्रथ्यार९ ९] 
शरश हयश्न अन्य भावं यह्‌ च्ल सिद्धन्त है ( इपलिगे पैसा 
निश्चय करतलेन च्राहिये, कि जो भाव आयुष्यशयन्त चट हैहा हं 
माणक्रालञपे चाहे कैत भौ कृरस्थानभे उलदो वह्‌ कदापि सही बरद् 
सकता । यदि रै हेता तो जितने ज्ञानी, योगी, तपस्वी, महामा 
पिद योर तच्छेकि वेत्त हँ मस्णकाल्े इन्दियेकि योर अमंकि बिख- 
डते समय व्याकुल हैषकर सब सुधि. मूल, जडताको ग्राष्त हाजाते परं 
एसा नहीं हसक्ता। जो भगवत्के ज्ञानीम्त चहल भणक्तूमं ही 
मीति लगानेवाले हँ वे चाहे काशीविश्वनाथके मन्दिरमे, चदि एकं 
शप्र ( डोमरे ) के षस शरीरका परित्यागकरं उनको ठो दैन ठौरमे 
मगवत्छरूपकी ही प्राप्ति हेग । प्रमाण श्रति ५ ॐ तीथे श्प 
पा षटयतिरपि पश्िजन्देहष्‌ । ह्ानसमकालक्तः कैकय फाल 
हतशोकः 


पथ-- तथैमं ग्रथवाः श्पचः ( डमे ).के. गृहम. नष्टरसति, 
होकर यदि ज्ञानी शरीश्को छोड तो शोकहत, हकर केवस्यको प्राप्त 
हताः हे ! ल्य ओर पुने- “ ॐ ततु जतु. ग्‌ श्यां शपचसय 
गृहेऽथगर नस्स्नप्विसमये सुक्ताऽ्ना विमृतज्यरः ॥ काशीमे 
श्रथ श्वपचके धरम. ज्ञानी कहीं मी शरीरको छोड ज्ञान-प्रपिके समय 
वह्‌ प्रणी विगतर है ओर युक्त टै ! 


स्यं तातव्यं इन श्ुति्मोका यहः है, धिः जीचलषष्यततके सैस्का+ 
पतुपतार जेसी कानार दता रहेगौः तदरकरार हीः माव उस हम ! 
इसी कारण भगवानतः ^ सकः दद्घचप्यधितः * -वोद्वक प्रयो 


रक ॥ ६॥ ` भीमद्वहीत १६६५४ 





किया है] इस वाक्यका र्थ मगवान्‌ रौकराचास्यै यो कते है, कि 
८ तस्मिन्भावः तद्धावः स भावितः स्म्य॑माशस्तथाऽभ्यस्तो 
येन स तद्धावभावितः "° ` रथात्‌ जीवनपय्यन्त प्राणी सदा जिस 
भावक स्मरण करता र्ता है तिस भावनाजम्य सस्कारको (तद्भावः 
कहते है तिसी भावसे जो सम्भावित ह उसी प्राणीको ' तद्धाव- 
भावितः" कहते है । 

पलयन्त देखाजाता है जब, कि कीट डी ध्यानम भूही वन 
जाताहै तो इस कीट-मुडी-नयायते देखनेसे कौन पराणी इतना नही 
समभसकता ? कि मरनेवाला भी जितत मवसे भावितहोकरे जिस 
भावको सरण करताहु्रा शरीर छोडगा वह क्यो नहीं उसी मावको ` 
माप्त हग † अवश्यं उसी भाधको प्रात हैगा 1 


इसी कारण्‌ भगवानका तासय्यं यह ठै, कि इन्द्रका ध्यान करने 
वाला दन््रको, वरुणक्र ध्यान करने वाला वरणको, छुवेरको ध्यान 
करने कला कुवेरको, बृहस्पतिकरा ध्यान .कःने वाला बृहशछ्यतिको, पूजा- 
पतिक ध्यान रने कला पूजापतिको, शिवका ध्यान करने बाला 
शिवो, विष्णुका ध्यान करने वाला विष्णुको तथा मेरा ध्यानं करने 
` वाला मुकको पूत हता है इम तनक भी सदेहं नदीं है । 
| देखो | न्दी शिवका ध्यान कुरते २ शिवसरूप होगयाः। जड- 
 अरतं मृगा ष्यानमे मृगा वनगये । इसलिये यह सिद्न्त श्टोक है 
, कि जो जिसको चने ध्यानम वसाता हे वह तदाकार होजाता दै ॥९॥ 


१८९६ | ्ीभद्भगवदरीता ` [अध्या | 
इसक्षिये भतुप्योको क्या करना चाहिये १ सो भगवान. - 
अगले शोकम कहते है-- 


म०-- तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यपितमनोबुद्धिममिवेष्यस्यसंशयम # ७ ॥ 


पदच्छेदुः-- तस्मात्‌ ८ चतः ) सर्वेषु कालेषु, ( भूत 
भविष्यहरषमानेषु ›) माम्‌ ८ महेश्वरम्‌ >) अनुस्मर ( चिन्तय ) 
` य्य ८ सवरथम युद्धं कुर ) च, मयि ८ वादेव ) अपि 
मनोबुद्धिः ( मदेकनिष्ठतां नीते मनोबुदी येन सः ) [ स्वप ] मास, 
एव (निशवयेन) असंशयम्‌ (निःसन्देहम ) एष्यसि (पूष्टयसि) 1७1 | 


पदार्थः-- ८ तस्मात्‌ ) इसलिये ( सर्वषु, कालेषु ) 
निल्तर श्राठों याम ८ भाम्‌ ) सुभा महेश्वर सच्िदानन्दधनको 
(स्मर) स्मरण कियाकर (च) चौर ( युध्य ) युः भी केर क्योकि 
( भयि ) सममे ( अपितमनोदद्धिः >) यपने यपे क्ियेहुए मन 
ग्रौरबुद्धिजो ८ त्मम्‌) तूषैसो ( माम ) मुभ वासुदेवको 
८ एव ) निश्चयकरके ८ श्र्तशथम्‌ ) निःसम्देह ही ( एष्यति ) . 
प्राप्त होजवेगा ॥ ७ ॥ 


भावाथः~ मव इस श्छोकमे "तद्भावभावित के यथैको उत्तम रीतिसे ` 
टढ करने तालम भगवान्‌ कहते है, कि जब पे सिदन्त हैचुक्रा; कि 
जो प्राणी जीवनमर जिसकी भावनां वा स्मरण करेगा उसीकी 
ति अन्तकाल उपके सामने आजवेमी [ तस्मात्‌ सनु 


0 भीमदगवहीता १८८६. 
अ 
कालेषु मामनुस्मर युध्य च ] इसलिये हे यश्चन ! तु सदा मेरा 
स्मरण करता रह ओर युद भी कर अर्थात युद्ध करता हुमा मीमेरा 
ध्यान मत्‌ छोड | 
यहां मगवानने पहले ही जान लिया, #ि श्ज्नुन मेरी दात सुन 
कर अवश्य यह शंका करेगा, कि जब तुम श्राटो याम श्रपने खरूप 
हीका-ध्यान बताते ह तवतो मेँ तुम्हारी ही शराज्ञानुसार इस संप्राम- 
भूमिको दौड चला जारगा। इसी कारण भगवान पहतेहीते अञ्चुनके 
मनकी गति जानकर बोल उठे, कि “ युष्य॒ च " युद्ध भी कर ! 
शका-- भगवत्छरूपका निरन्तर स्मरण नौर युद कलाका 
सम्पादन ये दोन काय्य एक समय एकह मनसे कैसे हैसकते है ! 
क्योकि जघ मीप्म गौर द्रौणे विकराल वाणोसे विडः हकर र्न 
व्याकुल हा कोधसे रसित हेगा तो फिर सगवत्‌खरूपकी स्मृति कहां 
रहेगी ! तवतो श्रञ्ुनको यही सुमेणा, कि भीष्म द्ोणके बार्णोको 
काटकर भूमिपर भिराऊँ अपने शरीरेको बचाकर अपने बाणोसे उक्त 
वीरे रेणभूमिमे सुला दं । फिर एेसे कोधके बेगके समय भगवत्‌की 
स्मृति कहां रहैमी ? 
समाधान-- जिस प्राणीकी दष्टिमि प्रप॑च श्र्थात्‌ सष्टि- शौरे 
बह्म इन दोनोमिं ्वैतका मान हरहा है थर्थात्‌ जो प्राणी विश्व चौर 
` विश्वस्वयिताको विललग २ दो देख रेहा है.वह श्रवश्य एक समय एक 
ही मन श्रौर बुद्धिस दो वस्तुक अहण नहीं करसकता । काकि 
उसकी प्रतिमे दुःख, सुख, हानि, लम, मानः अपमान, अरहर, तम्‌? 


हष, विषाद्‌, इत्यादिका मेद्‌ बना हुमा दै । 
| १३८ 


भ र्ता ` [भव्याः ८ 1. 


फिर यह भी स्वसपत है, कि मेदबुद्धिवालेको एकाम्रताका 
लाम हेही नहीं सकती! इसलिये जित भाणीने यनेक जन्सकि यभ्यास- 
दय अभेद तलका ललाम किया है च्र्थात जितने एता समा हे, कि 
सब वामुरवही दै कही भी एक सुईंकी नोक मात रथान वासुदेवे 
रहित नहीं है । जप्ता कि भगत्रान्‌ खय्‌ द्रपते मुखारविन्दसं कह .. 
चरायहै- « वासुदेवः सवैमिति स सासा सुदुर्लभः” (अ ७ 
्टोक १६ › अर्थात इस चराचर अगते वापुदेवसे इतर कुदं भी 
नहीं है रसा जानेवाला महात्मा दुर्म है । 


पिः कहते है, क “समयि सर्वमिदं ओत सूत्र मणिगणा इव 
(अ° ७ लोक ७) चर्थात जेसे सृतम मणिकाएं पिरोयी रहती स 
यै इस सम्परय, जगत्के पदायै लोकलोकरान्तर रदित सुभ वासुदेवमं 
पिरोये हए दै । क्षिर भगवान कृुके है, कि “ यो मा पश्यति 
सवत्र सप च पयि पश्यति » (अ ६ श्लोक ३० ) श्र्थात॒ जो 
मुक सर्वत देखता है योर सबको मुभे देखता टे मे उसके लिये 
कभी शर्य नहीं हाता श्रौर वह्‌ मी सुभको अदृश्य नहीं है । 


भगवान की इस सदेव्यापकताको श्रतिथां मी चर-बार वशम 
करद दं श्रुतिः“ ॐ यम्मिन्धोः परथिवी चान्तस्तिमोतं मनः सह 
प्राशेश्च सूर्वैः » ( मुण्ड २ से २ श्रु ५मदेखो) श्रथौत्‌ 
जिस यलोक, परथिवीलोफ़, अन्तरिक्ञलोकादि- सोकलोकान्तर तथा 


मन श्रपनं सब प्राण श्रवा ईच्ियोक़े साथ-साथ पिरेयेहृए है उसी 
एकको जान | 


. श्ो० ॥.७॥ प्ीमद्रगवद्रीता १८६१ 





फिर इती उपनिषदूका वचन हैः ^ यिका निदितलोकि 
` नश्च ” जिस प परबह्म जगदीश्वरमं सच लोक भौर लोकनिवासी. 
स्थित है 1 फिर श्रत्ति कहती है- वा 
श्रुतिः-- “ ॐ श्रथ कसमादुन्यते महाविष्णुमिति यस्याः 
त्छमहिम्ना स्वीलयिकान्पवन्दिवान्र्वानासनः सवांणि भूतानि 
- व्याप्नोति व्यापयति स्नेह यथा पललेपिएडं शान्तमूलमेतं 
प्रोतमनुध्यास भ्यतिषक्तो व्याप्यते व्याप्यते" ( चसिदपवत° 
उप० २ श्रुति मं देखो) [र 
ध्रै उस महापभुको महाचिष्णु कयौ कहते हँ ! उत्त यहं 
द, % ^ पिश प्रवेशने "» धातत धिषणु चना दै इसलिये जो सै 
सव दौर सव लों व्यापरहा है इते विष्णु कहते दै 1 जेसे मांसके 
पिरदे श्रथव्रा तिलक्ुटा मिदं बाहर मीतर सवत सेह जो (धी) | 
यापा है इसी प्रकार वह ब्रह्म इस सुषटिरूप ` पचमूतपिडमे भीतर 
चारे सधैत्र व्यापरेहा है । श्रतएव ज्ञानी पुरूष ्रपनेमे तथा श्रपने 
श्रासपासके सत पदार्थमिं परमचूह्यको व्यापक जानतताहे । 
इसीलिये युद करेताहुश्ा थस्चुन अपने रथम, बाणम, गांडीवनासक 
धनुषमे, भीष्मे, द्रोणरमे तथा सम्पे महामारतके योद्धासि केवल्ल ` 
एक ही महाप्रसुको व्यापताहू्रा देखेगा तो कदापि व्या्ुल नहीं हिमाः 
तथा मगवस्सपृति भी उसके ध्यानम बनी हीरहेगी। ` 
दसीलिये मगवानने ग्रुनसे कहा, कि “मामनुर्मर युव चः मेरा 
मी स्मर कर्‌ ! ग्रौरयुद्ध भी कर ! य दो बतं नही हं एकदी हृद \ 


१८९९ नीमद्धग्बद्रीती =. (श्रध्यां° ८] 


~ 


दूरी बात यह्‌ ठै, कि जो वासुदेवका मक्त है उसको द्रागसे 
जले जलसे गलने, वायते सुखने, शख्स कटने इत्यादिकी पीडा 
नहीं हाती, भगवान उसे अपने चारो सुजा बचाते रहते दै । 

यही तो मगवद्नजनकी सिधि यर महिमा है, किं भक्तोके 
सभ्युख प्ति निर्बल हैजाती रै, आग पानी सव तते है । ञंस 
जिसपर सथं क्रिसी देशे नेश ही कौ छपा हाजाती हे 
फिर उसे मंत्री, सिपाही इयादि कया करसकते है ? इसी प्रकार सग. 
वतका प्या हैनेहीसे बाणादिके दुःख नहीं व्यापसकते । इसलिये 
युम श्रयुनको किसी प्रकारकी व्याकुलता नहीं हग, वासुदेव 
ही वादेव दीखता रहेगा । शंका सतके | 


फिर मगवान कहते है, कि [ मय्यपितमनोबुहिमाभेवै- 
व्यस्थसंशयम्‌ ] जब तु अपने मन शौर बुद्धिको सुभमे ही 
श्रपेण॒करडलेगा अर्थात्‌ मनसे मेर ही खरूपदो मनन करता 
रहेगा भौर बुस मेरा ही धिचार करता रहेगा अन्य सव वरत्तर्योका 
परत्याग करेगा तो हे ्रञेन | तू यवश्य मुभवो ही माप्त हजावेमी 
इम तनक भी संशय कनेका स्थान नहीं है । क्योकि सैं तुभसे 
पटले ही कदवुक् ईः करि “ मद्भक्ता यान्ति मासपि » (श्र 
श्लो १२ ) मेरे भक्त युमको प्राप्त हेते है । 

सुभे स्मरण रखकर युद्ध करते-करते ज कदाचित्‌ तेरा शरीर 
भी पात हाजावे तो भी तेश क्याण्‌ ही होगा । क्योकि जँ तुभसे यमी 


पटवुकर कि “अन्तकाले च मामेव स्मरन सुखा कलेवरम» 


के 


[| 
१११ 
1*६ 


च 


श्लौ° ॥ ७.॥ ्रीषदबह्ीतः =. . | १६६६ 





( श्लो° ५) जो प्राणी अन्तकाले सुभको स्मरण करता 
शरीर छोडता है वह्‌ मुभाको प्राप्त हाता है । इसलिये तेरे दोनो हाथ 
लडह त्‌ किसी भरकारकी चिन्ता न कके केवल मुभको ध्याने 
रखेहुए यानन्द्पूवैकृ युद सम्पादन कर । 

श्रतिः- “ ॐ कलीमित्येतदादावादाय ष्णाय गोविंदाय 
गोपीजनवहणाय वृहन्मानव्यासदुचरचोऽसौ गतिस्तस्यास्ति 
मटन नान्या गतिः स्यादिति.। भाक्तरस्य भजनम्‌ । तदिदापु- 
त्रोपाधि नैसश्येनाश्सिन्भनःकखनम्‌ । एतदेव च नेष्कम्य॑म्‌ 

( गोपा० पूवैता° श्रुति ३ मेदेखो ) 


्रथ-- कृष्ण नामसे पहले छ्ीम इस वशीकरण भंत्रवो 
उच्चारण कर कृष्ण नामके साथ सकरा योग करके रर गोविन्द तथा 
गोपीजनबरहम एसे नामौँको उच्चारण करताहुश्रा जो वृहद्धन- 
श्याम-सवरूपको स्मरण करता रहता है उसकी शुम-गति हाती है उस 
की गति ( मडन्ञ ) शीघ्र हती है इससे इतर किसीकी नहीं । 
५८ कष्णे रताः कृष्णमनुस्मरन्ति रात्रो च कृष्णं पुनरस्थिता ये! 
ते भिन्नदेहा; भविशन्ति कृष्णं हविर्यथा मन्वहृतं हुतशे ॥ » . 
द्र जो प्राणी कष्णहीमिं रत द ओर कष्णहीको दिन रात 
निरन्तर सरण करते है तथा रात्रिम नौदसे उठकर श्रीङृष्ण नामका 
ही उच्चारण करते दै वे शरीर चटनेपर छष्णहीमे पवेश करजाते 
है कैसे प्रवेश करजते ह .! सो कहते द- जसे अग्निम मन्त्रित हवि . 
भ्रदेश करजाता है । तार्थ यह्‌ है, कि जैसे आगमं घृतादि हवनके 


१८६४ भीमद्भषद्वीता. ` ` [ भ्रया० द) 

¢ (4 शे हा म 
पदाथ जवर एक बार भ्रवेश करजाते हँ फिर उसमे पथक्‌ नदय हीसकैते ' 
इसी प्रकारते भक्तजन कृष्णम प्रवेश करजते ह । 


इसी कारण भगवान अङैनसे कहते है, कि तू मेरा स्मरण 
कृरताहु्ा युध करनेप्ते अवश्य मेरे खरूपं ग्रामिलेगा ॥ ७ ¶ 


क्षर इरी विषयक दृठ करनेके तातथेतत मरवान. कहते ईह- 


मु०-- द्भ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना) 
परभ पुरषं दिव्य थाति पाथीनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 


पदच्छेद- [ हे ] पाथ ! ( प्रथपुत्राऽज्चन 1) अभ्यास. 
यौमयुक्तेन ८ विजातीयप्रत्ययान्तरितसजातीयपरत्ययमवाहः स ए. 
योग उपायस्तेन युक्तेन ) नान्यगामिना ( नान्य॑विषयं गन्तुशी 
यरय तेन ) चेतसा [ ते एरमोत्ानम्‌ ] अनुचिन्तयन्‌ ( शास्राचायौः 
पदेशातुवूलमासखरूपमतुच्यायन्‌ ) परमं, दिव्यम ८ चोतनात्मकम्‌ ) 
पुरुषम्‌ ( परमेश्वाम्‌ ) याति ( गच्छति ) ॥. ८ ॥ 


पदाथः- हे ( पाथं ! ) प्रथाका पुत्र यर्ुन ¡ ( ्रभ्यास- 
योगयुक्तेन 9) भ्रभ्यासयोगसे युक्त हकर ( नान्यगामिना ) मग- 
वत्छरूपको छोड अन्य किसी विषयक रौर नही जानेवाले (चेतसा ) 
चित्तसे ( श्रनुचिन्तयन्‌ ) शाख यौर गुरी आ्तानुकूल परमात्म- 
सवस्परको निरन्तर चिन्तन -करताहुा प्राणी ( परमप ) भ्रतिशय 


- (दत्पप्र ) पकौशात्मक अ्योतिखरूप ( पुरृषम ) परमात्माके, (याति) 
भप्त हजाता है ॥.८.॥ ` न 


भो ॥ <` ्रोपृहगवर््धीता. ` _ १६६१५ 





भावाथः-- भगवान रजनसे कहते है, कि है ( पाथ ! ) 
पृथाका पुत्र ग्रजुन ! [ अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्य- 
गामिना ] जिस प्राणीका चित्त श्रभ्यास-योगसे युक्त है तथा किसी 
अन्य वस्तुश्री रोर नहीं जनेवाला है अर्थात्‌ एक बार जिस ध्यैय- 
वस्तुका चिन्तन करना आरम्भ करियाजावे उसकी सजातीय वस्तुर्थोका 
निरन्तर चित्तम चिन्तन बनारहे रौर उसमे चन्तःकरणके रिथर रहने 
का श्र्थात एकाग्र रहनेका जो बार-बार यल कियाजाे उसके मध्य 
क्रिसी भकारकी विजातीय वस्तुक्री चिन्ता चित्तम न आनेपवे उसीको 
प्रभ्यायोग कहते है । तहां पतजलिनि मी श्रपने सूत्रतं॑कहा 
है कि- “ तत्र सथितो यल्नोऽम्यासः ” ( समाधिपाद सु° १३) 
इस विषयक वर्णन ० ६ श्छो° ३५ मे हाचुका है देखलेना । 


भगवान्‌ कहते ह, करं ेसे भभ्यासयोगसे जिसका चित्त युक्त 
` § श्र्थात्‌ जिने श्रहनिश निरन्तर श्राठो याम दुःखे, सुखम, हषं 
शोकर्म, उठते, बैठते चलते, पिरिते पने चित्तको उस भगवत्छरू- 
प्रकी प्ाप्तिकि यत्नम लगा स्खाहै | फिर उसको चित्ति केसा-हं! 
.८« नान्यगाभिनां ? भगवत्छरूपको छोड अन्य किसी विषयकी भोर 





रिप्पणी-- यहां रपी पठकको पे शंका न उस्न हो, कि ` मान्‌ 
कभी घर्युनको ( कौन्तेय !.) कुन्तीका पत्र भरौर कभी ( पाथं ! ) एथाका पुत्र कई 
कर क्यो पुकापते है ? यहां शंका स्थान नहीं है मुख्य नाम व्ुदेवकी भगिनीका 
पथा ही ३ सो प्रथा न्ती भोनएाजाके घर पालीगगी थी सी कारण उसरी परथाक्रा 


दूस नाम्‌ त्ती भी है । ` 


१५६६ | ध्रौमद्धगवद्रीता ` | चष्याय ) 
व 
नहीं जैनेवाल्ञा है चाहे कोई प्राणी वृह्मलोकादि लसोरकोका .सुख 
सी उक सम्ुख क्यो न ला स्वे पर वह नेत्र उठाकर भी नहीं 
देखता | रेते नान्यगामी चित्तसे { परम्‌ पुरुष दिभ्य थाति 
पाथा ऽतुचिन्तथद््‌ 1] चितन करताहु्ा परम ऽ्योतिमेय-पुरुषको 
प्रात हाता है अर्थात्‌ गुरु रौर शाख दारा जो कुदं युप्त चौर प्रकट 
रहश्योको जाना है उएीके श्रनुसार भगवस्खरूप चिन्तन करताहुया 
भगवत्वरूपको प्राप्त हता है । तास्थ थह है, कि वह्‌ जो सर्वेश्वरे यति. 
शयकःरके प्रकाशमान जिसते सूयय आदि श्रन्य दिव्य पदा्थको 
काश पच रहा है नौर ^ पुरुषश्चाधिदेवतम "” इस भगवद. 


भ 


क्यके श्नु्ार जो सत्र देवोका अधिपति महादेव है उसे प्राप्त 
दाजाता है । । ं 
शरुतिः-- “ ॐ दिव्यो ह्यमृतः पुरुपः स बाह्याभ्यन्तसे ह्यनः + 
श्र्ाणो ह्यमनाः शुभो ह्य्तराप्यसतः परः ® ( य° २ स” । 
< 
श्रथै-- जो पर्ष है, जो दिव्य रथात्‌ खयै ज्योतिः खरूपहे यौर 
शरपनी अ्योतिे सूर्यादि सब लोकलोकान्तरोको भरकाशित कररहा है 
तथा अमूं है अथात सरवमूतिवजित है उसकी को$ सूतिं नही, 
किर. थज ह उसन्न नहीं हेता श्नौर सब पदा्थौकि भीतरे तथा बाहर 
व्यापरेहा है ्रप्राए है राण च्पानादिके साथ जो इन्दि्योकी उपाधि ¦ 
तिमे जित दै, अमनस है अर्थात्‌ संकर्पविकस्पसे रहित है, शुभ 


है, सवेभकारसे निस्भैल शौर शुद्ध है श्रौर नाशरेहि 
तदहे कालसे 
भपरिभिच हे ८ प्रतः परः) अर्थात्‌ परते भी प । 





श्लो० ॥ ठ ॥ ` शरीमद्धगवहरीत . १८६७ 





-शंका-- पदिले उसको मूतिमान श्नौर श्रमृततिमान दौर्ना खरूप 
वाला वारस्वार श्ुतिर्योदारा सिद्धकरते चलेश्राषे हँ अब केवल 
^ श्रमृत्तंः ” क्यो कहते ह १ । 


 समाधान-- यहां “श्मूतैः » कहनेसे तिका विरोष अभिमाय 
यह्‌ है, कि पह भगवान सत देवोका दैव किसी विशेष पंचभौतिक- 
मतिवाला नहीं हे | 


इसी कारण “ श्प्राणो द्यमनः » कहा श्र्थात्‌ चौरसीलक्त 
योनिर्योमे हमरे आप्के समान शवासेच्छरास लेताहुआा ओर नाना 


भक्रारकै संकस्प-विकरसपोको करताहु्रा किसी विशेष उपाधिसे उपलकिति 
नहीं है । शक्ना मतकरो ! 


परश्न- भ्व भगवानने जो इस श्टोकमे “ श्रनुचिन्तयन » 
शब्दका प्रयोग क्रिया है सो अनुचिन्तन क्या है ! माल्ला लेकर 
पने इष्टदेवकी मूर्तिका चिन्तन करना दै ्रथवा ङु चौर दै ! 


उन्तर-- तहां यो कहना चाहिये, कि ये जो साकार-खरूपोकी 
चिन्तना बतायी म्यी ये मी अ्रुधचितनाके र॑ंगही ह पर इनके 
श्यानके नामसे भधिद्ध करते है । इसलिये यथाथ अतुचिन्वन तो बहु 
ह जिसके विचास्मै अन्तःकरण निरन्तर गारे अरथा उस बह्वी 
पराति कैते यर किन यल्लोषे हेगी ! उसकी चिन्ता सदा बनीरहे | 
से विषयी-प्राणियोश्च पूर, कलत्र, धन, सम्पत्ति इयादिकी चित्ता 


सदा जनी रहती है रौर उसी चिन्ताम कभी अ्योत्िषीजीके पा 
२३६ 


४ 


१८९ ्रीमद्गद्वीना ` [ च्या ८ | 
जाकर (कर्मविपाक ) चपने पुत्र हयादिके परिषय पूद्ठता रहता है शिर 
कभी तीर्थम जा देवताते पाथना करतारहतय है तथा अन्य नाना 
भकारे यल कृरनेमे मग्न रहता है ह 

हसी भकार जो हरिमक्त दिन रात दसी चिन्ता मग्न रहता है 
श्रौ? ईैश्वरसे कहता रहता हे, कर हे नाध ! ह पमो ! है दयार ! ` 
हे दीनवन्धो | रवतो सारी शयु मिथ्या बीतगयी, श्रवो है भभो | 
ध्रापकी कषा कु न हुईं श्चापके समीप हैनेकरा कु भी यतन हाध 
नहीं श्राया, जो कु यल हाथ लगामी है तो उते माया रसे उडादेती 
है जेसे वाके भकोडे मेषमालाको | 

ईन्दियां मानतीं नहीं कोटि-यल करने भी पनी शोर वरस 
सखीव ही लेती हं । चैचल-मन श्रतयन्त दुःखदाथी हरहा है दुःसम 
अलग साहा है । भगवत्‌-पापिकी चिन्तामे खाना, पीना, पहनना, ` 
योटना, कुदं भी च्छा नहीं लगता रात्रिम ह्रे राम ! हे ङष्ण! 
हर मैव | हर सुरे! हे गोविन्द्‌ ! इत्यादि नासोका र्मरण॒ करतारहता 
है दसीरो यथार्थ अनुचिन्तन कना कहते हँ शौर भगवान 
त्यं इसी प्रकारके श्रतुचि्तनसे हे॥प८॥ 
#॥ इना सुन अने पृक, कि दे भगवन्‌! यो तो कुर 
वशेषणौको सदा संश करनोदी उचित है पर सरण-समय 
रिशेषकेर तम्र किन २ गुणी सरण कएनाचाहिये ! जिसते भाण) 
तम्र सरूपो प्रप्त हौजवे | 
न मितम्‌ बे दो देवे 
$ सेर नैता सुय इन दोनो सदा करठाध रखना 








शसो ॥ ९) १०.॥ ्रीमद्धगवद्वीते ` , १८६९ 





चाहिये । सप्तश्लोकी गीताम जो इस गीताशाखके सात सुख्थ श्लोकं 
निकालकर एकत कियेगये हैँ उनम ये दोनों श्लोक भी है श्रौर 
सातेमि पुख्य हँ तहां भगवान्‌ कहते है-- 
मृ-- कविम्पुराणवनुशासितार 
 मखोरशणीयांसमतुस्मरेव्यः । 
सवस्य धातरमचिन्त्यरूप 
मादित्यवशं तमसः परस्तात्‌ ॥ € ॥ 
प्रथाणकाले मनसाऽचलन, 
मक्त्या युक्तो योगवलेन चेव । 
भरवोभेध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌, 
स तं परं पुरुषमुपैति दिभ्यप्र्‌ ५१०१५ 
पदच्छेदः- कविमू ८ कान्तदशिनम तेनातीतादिवस्तुकञाःः 
नात्सवक्ञम्‌ ) पुरश्‌ ( चिरन्तनम्‌, सवैस्य कारणतादनादिम ); 
्रनुशा्सितारम ८ सपैस्थ जगतोऽन्तर्यामिरूपेण नियन्तारम्‌ 9; 
श्वशोर्णीयांस्म्‌ ८ सृत्त्मादपि सुदमतरस्‌ ›) सवस्य धातार 
( सवैस्य कर्मफलस्य विभागेन प्रदातारं सवस्य पोषकष वा ). 
श्रचिन्त्यरूपम्‌ ८ नास्यरूपम विचमानमपि केनचिच्चिन्तयिर्ुः 
शक्यम्‌ >) श्राहित्यवशम ८ श्रादित्यसेव निरखपरकाशरूपा वर्णौ, 
दीप्यमानः यस्य तम॒ ) तमसः ( मोहान्धकारतः ) परस्तात्‌ ( उप- 
रित्‌ व्यवरिथतस > पयध्णकाले ( सरणक्ले ) श्रचलेन मनसा 
( विकतेपरदितेन ` प्रचलमयजितेन श्रूयन्तखजितेन अन्तःकरेथेन ) 
भक्त्या युक्तः ( परमेश्वर च्ाराध्यतबुडया परेण भरम्णा सहितः 9. 


१६०० भीमद्वदहीतां ` [ श्रष्यो० ६] 
व 
श्रोगवसेन ८ समाधिजन्यसंस्ारमचयजनितचिततस्थैयलदशेन >) चं 
( य॒तः ) सम्यक,व ( थमपत्त एव ) मां श्वोभ्ये ( पराज्ः 
च्रक्रकणिकायाम्‌ >) श्वावेश्य ८ सुषुम्नया नाडयः मूलाधारादुत्थापन- 
पैक स्थापयिता ) यः, चतुस्सरेत्‌ ( च्चिन्तयेत ) सः, तम्‌, 
दिष्यस्‌ ८ चोतनासमकस ) परं पुष्‌ ( प्रमासमानमर ) उपेति 
( प्राप्नोति ) ॥ ६, १०६ . 
पदा्थः-- (८ यः ) जिस प्रणीने ( प्रयाणकाले ) मर 
के समय ( भक्ट्या युक्तः >) प्ेमपूवेक मगवद्राधनमे तस्र हकर 
{ यगवल्ञेन, च ) तथा योग्ताधन द्वारा ज श्रलोकिक-शक्ति 
समाधि इखादि प्राप्त की है तिस युक्त बह भाण ( भनसाऽचल्ञेन) 
अचल-मानस अर्थात्‌ एकाग्र-चित्त हकर ( अोनैष्ये ) दोनों भरे 
के मध्यस्थान गर्थात्‌ विदल -पदमकी कशिकमे ( सभ्यक्‌, एव )-बडी 
सावधानताके साथ ( भाशुमावेश्च ) पने णको भरवेश कर रिथरे 
हे उस्न ( कविम्‌ ) सयै्ञ ( पुराणम ) सनातन ८ श्नुशासि- 
तारम ) सपृ जगतको यन्तर्यामी रूपसे पनी आक्ञामे रेखनेवाले 
( अणोरणीयां्म्‌) सुदमसे भी अयन्त सुच्म८ स्वस्य धातारम्‌) 
स्पृश जगतके भाणियोको उनके कमीुसार फल देनेवाले श्रौरं सब 
को पोषण करनेवाले ( अचिन्तयङूषम › किसीसे भी चिन्ता नही 
 कियिजाने योम्ब (आदित्यवशेम्‌ ) परम प्रकाश खरूप ८ तमसः पर- 
स्तात्‌ ) महान्धका निरोधी अर्थात चज्ञानके नाश॒दंरनेवालेको 
(सलु) सप काते (सः) स (तमः दि, पर रम) 
उस दिष्य पुरषको ८ उपैति ) पराप्त हेता है ॥ ९, १०] ` 


०५००१ 





श्यै° ॥ ९, १० ॥ भीतद्ार॑वं "+ „29 
क 

माषाथः-- अञ्जने जो भगवानसे यह पूर्वा है, कि विरोष 
करं प्रीणीको सरेणंके समय तुम्हरे किन गुर्णोका स्मरण करेना 
शवाहिये ! उसीके उत्तरम भगवान कते है, कि [ कविं पुराणम- 
नुशासितारमशेरंणीयांसमनुस्मरेयः ' सवस्य धातारम- 
चिन््यरूपमादित्यवेस दमस: परस्तात ] । 

१. कविम्‌, २. पुशणप्‌ , ३. श्रुंशासितारम, ४. च्रणोर- 
णीयांसमू, ५. स्वस्य धातारम, ६. अचिन्तयसूपम्‌, ७. रादित्य 

` वर्ण॑म्‌ शौर ८. तमसः परस्तात्‌ । जो पाणी इन श्राठों तिशेषर्णोको 

मरण-समय स्मरण करताहु्या शरीर छोडता है वह उस दिव्य परम 
पुरुषको प्राप्त हाता ह । | 

प्रय इन विशेषणोकि अर्थं पृररूपते विलग-विलग वन 
कृरदिये जाते ह । | 

9. कविम्‌-- ८ कवते सरवै जानाति सर्वै वणयति सर्वै सबेतो 
गब्डति वा ) जो सर्वकारे पदी स्वना करता हे, सबद जानताः 
है, सवद वशन फरसकता है, स्वकाल सवैटौरमे जांसकता है 
प्रथा जो सर्वज्ञ, समैदर्शी, विश्वनेत अर त्रिकालज्ञ है उसीको कथि 
कहते है. सो यह मगवानका पहला विशेषण है । अर्थात्‌ भगवत्‌ 
सरवन दै रौर पनी रवैहताके करण एक लोटीसी पिपीलिका 
लेकर ह्मातकके भतिक्नणके ृत्ान्तकौ जानता है एवं सम्प ब्रह्माण्ड 
जिसके करतलगत है । यदि उससे पूष जवे, किं आज यह प्रती 
जो रसालके धृत्तपर बैठा हुया पनी सुरीली ध्वनिम कु गान. 





१६०१ ्रीमद्धावद्रीता | [ घ्या ८ | 


करहा है वह सहस्‌ वधै पहले किस योनिम था ! तो वह सवै, स्वै 
श्वर सच्छुवं जातनेवाला बिना किंसीकी सहीयताके परलमातम कह 
लकंता है, कि य पी सहस्‌ वषै पदक्े मणध देशका रोजा था ! 
इसी कारं उस महाभभुको “ कवि * कंहृते हँ । 

पररन-- मरंणकोलेम सगवांनके यन्य युणोको छोडकर पहले 
पहल कवि गुणका क्यो स्मरण करना चाहिये 

उत्र-- कारण इसका यह है, कि मरने वाल्ला जव योप- 
वले वर्॑मान शरीर त्यागनेके समय अपने मृमध्यमे माणको प्रवेश कर- 


& 
लेता है तो उसी कज्ञण उसको यपने अनेक पिक्धले जन्मेकरि पाप-पुणय 
रमण हाभ्राते दै तब वह इतना ्रवश्य जानने लगजाता है, किं बहु 
मगवत्‌ “ कृवि + श्र्थात्‌ सवैन्न हानेके कारण मेरे इन सव पार्पोक्ो 
जानता है तो उस समय भक्तियुक्त हकर भगवते उन पापोंकी क्षमा 
मागता है अथात्‌ सैचितम उसके जितने पाप हैँ उन सोक स्मरण कर 
सथकी क्ञमा सांगता है । वर्थोकि इतना तो उस समय उसके हृदयम `. 
अवश्य हाता है, कि वह्‌ सर्वज्ञ मेर सब पापका जानने वाला है उससे 
मेरी किसी मकारकी बात दिप नहीं रहतकती । इसी कारण भग- 
वते सब गुणस पहले कवित ( सर्वज्ञत > गुणी स्मरतिकी ्ाव- 


शयक्ता हं । इसलिये स्वेतः मथम कविम्‌ शब्दको ही श्यामसुन्द्रने 
अजुनके मति कहा । 


२“ पुराणम '' ( पुशमवः .पुयणः > अर्थात जो पदलेसे ह 
आर सबका यादि कार्‌ हि उपे वुराण्‌ कहते है \ इस युणकी स्मृति 


श्लोक ॥ ६ ; १०.॥ शरीमद्भगवहीता । १६१०१ 


. भरण-समय हेानेसे भ्रणीयो सन्तोष होजाता है, कि जब भगवत सबसे 
पहलेते है रौर यह जीव भी श्रनादिहै.तो मैरे उन पर्पोको जे 
मुभे विदित हैँ भ्रवश्य जानता हौगा इसलिये उनको भी चमा 
करेगा । । 


३. श्रनुशासिवारम-- देव, देवी, गन्धर्व, किन्नर, मनुष्य, 
पशु, पल्ली, कीट, पतग इयादि सबको अपनी थ्ाज्ञामे रखने वाल्ला ` 
ह । परमाण श्रतिः ॐ भयादस्यागनिस्तपति भयात्तपति सूयः । 


भयादिन्द्रश्च वायश्च श्युर्धावति पव्वमः » ८ कंडो° ध. 
अस्ली ३ श्रुति ) 


इस श्रुतिकरे ्तुसार जित परमातमाे भथसे श्रम्न श्रौर सुय 
तपते हँ तथा इन्द रौर वायुदेव मय खते है ओर खथ श्लु 
जिसके उरसे दौडती है । इसलिये मरेण-समय भगव्रानके इस गुणके 
ध्यानम प्राणी मूत, मेत, यमदूतादिके भयते बच जाता हँ । क्योकि 
भगवान्‌ अपनी चा्ञासे इन सर्बोको मक्तके सामनेसे हटादेताहे । 
४, श्रणोरणीयांसम- वह महापमु शुका भी श्रशु है 
रथात्‌ अत्यन्त सुदेमसे मी सृक्मतर है । एसे प्रभुको भ्रणके समय 
स्मरण करना चाहिये । उस पभुके इस युणके स्मरण करनेसे मरनेवाल - 
चीयोनिमे कदापि नहीं जासकता । क्योकि मानलिया जे, किं 
मरणके समय उसकी रत्ति सुक्स हाती ख॒पुप्तिकी शोर जारी है 
यदि सुषुप्ति लग जानिगी तो उस प्राणीको स्थाव्र-यरोनि प्राप्त हेनेकाः , 
भय ह । सुवुप्ति अवस्थ मरेनेसे स्थावर जाति हेती है श्र इक 


१६.४ ` ्ोमद्धगधीता । [ जभ्याय ठ | 


~ 4 ~ ~ 
सुदमाकार हैते २ र्यतत सूम भी सू॑म द्रवस्थामे जिसने ईशव- . 
रके खरूपकौ पकड रखा है तो श्रत्यन्त णस भी यणु हतीहुरं 
उसकी दृत्ति सुषुप्ति न हैकर तुरीयावश्थाको भ्ाप्त हगी | जद एवग््- 
कार तुरीय अवस्था मरणकाले बनीरही तो उस भाणीके मुक्त हेनेमे 

` क्या शंका है ! | | 
कोक « श्रशोरणीयान्‌ » जो भगवतका स्वरूप ह बही 
उत मरनेवालेके सृह््मसे भी सूम ध्यानम बना रहता हे । जेस किसी 
"एक विशाल मूततिको भरयन्त छोटे पपर ॒सुमसे भी सुम खींचकर 
पैसिल ( ए०्५ा ) वा लेखनीके एक कोरमं लगाकर उपर एक वृहण 
यत्र (शण्डणए० ) लगा कर देख लेते है । इसी प्रकार मरनेवालेके 
व्याने जो अपने इष्टदेव राम, दकृष्णादिकी व्रिशाल मूत्ति बनी थी 
भरण-तमय सृक्मवृ्तिभि भी सूरतमरूपसे बनी रहती है । क्योकि 
उषएकी दृत्ति सूरमस मी सृहमतर वा शसुदसतम क्यो न हीजावे १ परं 
उसका ध्यान अपने इष्टदेवकी सृक्मते भी सुक्म मूर्तिमि बना 
श्हूता है । | 
तीसरी बात यह है कि “ अणोरणीयान्‌ ›› की स्मृतिरे 
मरणके समय बुष्टि अरन्त सुद्म से सुद्म हाती चली जवेणी तो 


# जैसे वियार्थी पहसे वणेमालके ककारादि ब्रत्तरोको बहत बडा २ लिखकर 
मम्यास्‌ कता है प्र जब उसे श्रै स्वरपका ज्ञान हजाता तव वह्‌ धत्यन्त सदम 
भको भी पचान देता है चोर उन सूतम मरततरोते ठस हए. बाकयोका श्रे सममः 
सता ६ै। इस कार मरणे सपय मरनेतातेकी सुषि भ वानूकी होटीते भी चेद 
ति वनी गी एव इ बह परानही तेगा चौर तन्मय होगविगा । ` ` 1 


श्लोक ॥ €, १० ॥ श्ीमद्तदवीत ` - ६.५ 


नक) 





प्क्ञोनतीका नाश दाना श्रार॑भ हाजनेगा रदखति-सम्बन्ध दूर पडता 
जवेगा श्चौर परमासतखका प्रकाश हने लगजभेगा ! क्योकि परमा- 
तमतच्छका बोध सृ्मबुदधिवातेको श्रवश्य दाता दै तहां श्रतिका 
प्रमाण हे- “ ॐ दृश्यते प्रया बुद्धया य्षया सृष्मद्शिभिः ” 
{ कठो° भ्र° 9 वद्ली० दे श्रु० १२ मे देखो ) 
्रथ-- वह्‌ परमात्मा सृक्त्मद्शिर्योी अत्य्तसदमवुदिके 
शग्रमागसे देखाजाता है } इसलिये प्राणीको चाहिये, कि मरके 
समय अवश्य उस प्रमातमके श्रणोरणीयान्‌ गुणका ध्यान करे ! 


४. चौथी बात यह दै, कि कदाचित मर्णके समय पाणीकी वृत्ति 
 कछोरीसे भी च्योरी हातीहूदै किसी छोरी योनिको प्राप्त हागथी तो 
वहां भी भगवत्‌का स्मरण्‌ बना रहेगा । 


४. सर्वस्य धातारम्‌-( सवैस्य कमैफलस्य विभागेन भदातारम्‌ ) 
प्राणे सब केमोकि फएर्लोको विभाग करके यथायोग्य बांटदेने 
याला अर्थात्‌ जिस प्राणीने जितने उत्तमसे उत्तम करम विये हे उनको 
तदनुसार उत्तमसे उत्तम योनिम रखने वाला ओओौर निकृष्टको नि्ृष्टमं 
रखने वाल्ला । श्रथवा यो कह लीजिये, फ (सव जीर्वोका पोषण 
करनेवाला ») मरण कालके समय भगवतके इसं रुशक्ा सरण 
केसे मरनेवालेको इतना सन्तोष रहता है, कि जब वही मेरा खामी 
सबको श्चपने-्पने कर्मानुसार श्रपनी ९ ठौरपर रखमेवाला है ओर 
सर्बोका पोषण करने वाल्ला है तो बेह मेरा रक्तक जिसकी मैने इतने 
दिनोसे मक्ति की है, जिसके चर॑णौका दिवारात्रि सेवन क्या है 


२६० 


-१६०१ - गमवर ` नव्वाग्द] | 








वह वश्य मेरी भक्तिका फल जो उसके चरे्णोकी समीपता है भदानं 
करेगा | जैमे माता पिता किसी रोगसे भरसित वा किसी उच्चस्थान 
वृक्ञादिसे गिरेहुए षच्येको गोद विडालकर अपने श्राचलसे वा करषरसे 
उसका मह तरते है, शरीरम लगी ध्रूलली कारते हैँ नौर बहुत 
ला प्यारकर उसको प्रस क्रिया चाहते ह । इसी मकार मक्त. 
वर्सले भगवानके भक्त मरणकालमे जव उसके “ सर्वस्य धाता!” 
गुणकी स्पृति करते हैँ त्र वह्‌ भगवत्‌ शीघ्र उनको परपनी गोदमे 
बिडाल, सैएति-दुःखरूप धरूलीको अपने छृपाकयच्तरूप श्॑चलसे भार- 
क उनको सच्छ करदेता है ओर सर्वपकार प्रसन्न कादेता है 1 


६, श्रचिन्त्यरूपम्‌- ८ नास्य र वि्यमानमपि केनचिचचिन्तयि 
शक्यम ) अर्थात जिस महाममुक् खरूप इस विराटूमं प्रकट 
देखनेपर मी रपा अ्रतक्य है, कि जिसकी चिन्तना मी नहीं की 
जापक शोर ऋषि, महि जिसके रूपको नहीं जानसक्ते । क्योकि 
राध पृष्टो तो उत्त महाप्रयुका को रूप नहीं है । ` | 


भमा "~ “ ॐ अन्यदेव तहिदितादथो ्वरिदितादधि” 
केनो ख० १ श्रु° ३ ) अर्थात जितनी वस्तु याज तक बुद्धिमो- 
नकर अधि, विहानोकी विया ओर तपर्योकी तपल हारा भरकट 
हदं उनसे भीं बह न्या है इसलिये उका कोड विशेष सरूप नहीं 
जिसे कोई जानसके । ययपि अपते मरक्तोपर द्या करे जो केभी 
प अतृततारद्विः घारगा कता है उस शरीरको भक्तजन देखते, सुनते 
आर जानत ह तथाथ उफेवयाथरूपका अनुभव कभी नहं करके) 


शम* ॥ ६, १० ॥ ~ सौमद्भगबरीव १६०७ | 





`° यथा सोरादि प्रकाशो वियद्धयाप्यारवतिष्ठमानोऽङ्गुल्या- 

युपाधितम्बनध(टजुन्तादिभावमापते सूरवयादौ तद्यावमिव प्रति- 
पयते तथा ब्रह्मापि एथिन्याय्यपाधिसस्बन्धात्‌ तदाकारेत्ा- 
मिव प्रतिपद्यते *»  ( भाष्योत्कषदीपिका ) जे सूष्यै इलयादिके 
पकाशं केल्लकर श्र॑गुलि इस्यादिकी उपाधिकर संगनेसे सीध। वा टेढां 
देख पहता है इसी प्रकार वड निम्भल शुध अह्य पृथ्वी इत्यादिकी 
डपाधिसे नाना रूपका देखपडता दै नंहीं तो यथार्थं उसका किसी 
प्रकारका रूप नहीं है वह्‌ तो खयं श्रूप है केवज्ञ चिन्भा्त है । 
परे चिनगारी बदते-बहते जतै श्रगिन हकर भिन्न-भिन्न.काष्ठौमे च्नेक्त 
रू्पोश्ने धारण करती है एसे ही वह चेतन भी. भिन्न-भिन्न स्वरू 
पोती उपाधि पाकर भिन्न-मिनन रूपोमे देखा. जाता है पर्‌ यथा्थमे, वह्‌ 
श्रचिन्त्य शरोर श्ररूपं है । । 

भमा शरुति- “ ॐ शशृब्दमस्पशमस्पमव्ययं तथाऽ 
रनिपमंगन्धवच यत्‌ । य्नायनन्तं सहतः प्रं भवं निचाथ्यं तनय 
त्युमुखात्‌ प्रसुय्यते ॥ ” ( का भ्र° १व०३ श्रु १५) 

ध-वह्‌ द्य जो शब्द, खर, रस, रूप, गन्धादिसै. रहित हें 
इसलिये श्व्यय ( जो घरंता बढता नहीं ) तथा नादि दै, अनन्त है 
महत्‌ जे बुद्धि. इत्यादि तिपपे परे है भरात्‌ कूटस्थ श्रौर, नित्य है 
हसलिये अचिन्स्यं है रेमे महामसुक्तो मरणएकालमे ष्यानकरेनैसं मक्तः 
मृत्युके मुखते दटजाता है । इशलिये सस्युके समय इस प्रचिन्यः 
लपक, रमति करनी वीहिये । 


र्कः ~ भीगद्यकोपः । (ऋष्य. 
ध 
७. आदित्यव्ीम्‌- (नित्ययैतस्यं खपरकाशरूपो वणो य्य तम्‌ ) 
जिस व नित्य है, चेतन्य है रौर खप्रसाशसरूप है । क्योकि सम्पू 
जगत्‌ तथा सथ, विद्युत, ग्रम्नि इत्यादिको भ्रयने प्रकाशे प्रकशः 
मान कररहा हे 1 आदित्यव्णं कह्नेसे सगवानका यहं तातपयै नह्‌! 
है, कि इसी श्रादित्यके समान ब्रह परमात्मा मी शेत; पीत; प्रथा 
लात्न वर्णं प्रकशवाला ह रसा नहीं वृह श्रादित्य कहकर रस परम 
भकाशकी शोर संकेत किया है ! यौरं यह्‌ जनाया है, कि जसे इस 
र्ये मकाशभास्‌ देलते है इसी प्रकारं वह भी मकाशमान है । वर 
एसएस करोड सुय एकसाथ मिलकर प्रकाश करं तो भी उस मही. 
रभरक काशके सामने से दीखमडगे जसे सूकरे सम्मुख दीपक 1 
श्यामसुन्दर केवल गादिलयका नाम लेकर श्रपने' परम॒ भकाश्की 
ओर सकत किया | 


सरशकालके समध सगवत्तके इस श्रादित्यवश्‌ रूपका ध्यान 
कंरनेसे अन्तःकरण॒म परम मकाशस्वरूप नारायणका भकाश दीखप- 
च ग अमध्यमे [१ बरा्चेने ध | ४ 
डता ह । कर्याकरि अमध्यमं जहां मरनेवालेने प्राणको योगयलते भ्रवेश 
०५ क 
[१ $ € 
कर रखा है तहां ही नागयणके प्रम भरकाश खरूपका दशन हेता है 
तथा अकानरूप यन्धकारका नाश होजता है | 


८, तमसः परश्तात्‌-~ सोदृस्प अन्धकारक उप्र ध्यवस्थित 


हनेवा्त रथात्‌ प्रति जो .अज्ञानका मल है उससे एरे श्चन्तःकरण । 


को -्ानरूप तेजसे प्रकाश्‌ . करनेवाला जो वह्‌ सञिचद्‌] 
भन हे उसीको मरणके समय ध्यान कृरना चाहिये , 


नन्द्‌ श्रानन्दु 





श्तौ० ॥ ६, १०॥ भीमदरगवता ` १६०६ 
~ 

, , तहां परमाण शतिः-- ॐ वेदाहमेतं पुरं महान्पमादिल- 
१ तमसः परस्तात्‌ ”॥ ( शवेताश्व० श्र देश्ुन्प ) . ,, 
प्रथं- य्‌ महापुरुष श्रादित्यवर्णं परमभकाश स्वरूप है तथा 
भञ्तिके अन्धकारसे उपर है भर्थात मोहान्धकारको नाश करनेवाला 
हे एसा मै जानता ह । | 





श्रव श्री गोलोकविहारी मदनञुरारि जगत-हितभरी शरज्ुनसे कहते 
ट फ [ प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगव- 
तनं चैव ] जो प्राणी मर्णके समय निश्वल"मन तथा भक्ति 
युक्त हे यौगत्रलके साथ मेर उक्त कथन वियेहुए कविम्‌ , पुराणम्‌ 
इत्यादि श्रां गुणक स्मरणकता दै अर्थात जिस प्राणीको मरंण- 
समयम यह निश्चय देजावे, क श्रव म नहीं बंगा श्रौर श्चवश्य 
मृत्युके वश हौऊगा तव ्रपने चञ्चल मनको चारों श्रोरकी वृत्तियों 


से सिमेट करे निश्चल करे शरथात्‌ मरनेवालेके समीप जो मके चिन्तको 
चलायमानकररनेवाले सम्बन्धियोंका जमघट होपडता है रौर वे नाना 


कारकै मिभ्या स्नेहसे भरीहुर बात बनाकर उसके शन्त;करणको 
` ्रपनी शोर खीच चञ्चल किया चाहते हँ उन सर्बोको श्रषने परमा- 
थका विरोधी जान उनका तनक भी रेह पने चित्तम न लवे ! | 
उनसे श्रनभिस्नेद होकर उनकी ओर ्रांख उठाकर भीन देले, 
शफा-- जिन व्यक्तियोसे भर्थात जिन पुत्र कलत्रो उसने ` 


जीवनमर ेसा सेह कररखा था, कि श्रपनी सारी श्रायुको उनके 
धरालन परोषण निमित्त कैसे २ श्रशुद्ध भ्राचरणोमं व्यय करदिया १ तो 
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श्ो° ॥. ६, १०॥ श्रीमदधावशैता ` , १६११ 





लिये है जिन्देनि पहलेसे वरराग्यका ग्रम्यास किया `हे, जिनने पहलेसे 
इन सम्बन्धित श्रपने चित्तको हटा रखा है, भिनने इनकी श्रषने 
मोक्तपथका विरोधी निश्चय कर रखा दै, इनसे अनभिस्तेह रहनेका 
भ्यास किया है, जिनने मर्ण कलसे पहलेही अपनी प्रज्ञाकी प्रतिष्ठ 
करली दै श्र्थात्‌ अपने मनक परमातमामे स्थि कैर रखा दहै जसे, 
किं भगवान्‌ हितीय अष्याके ५७ वँ ्छोक्रम कह धाये ह, क्रि 
“८ यः सवत्रानभिक्नेहस्तत्तस्राप्य शुभाशुभम्‌ 

भर्थे-- जो पाणी सन विषयोके स्नेहं से शून्य है श्रौरे पुत्र, 
कलत्रादिके शुभ वा थश्ुमकरी प्रा्षिसे दुःख सुखको देख दुखी वा सुखी 
नहीं होता ऽसी पाणीकी प्रज्ञा ( बुद्धि >) प्रतिष्ठित कही जाती है 
ध्र्थात्‌ उसीकी वुद्धि ्रकृष्टरूपपे ब्रह्मे श्थित हुदै कही जाती . हँ । 
सो इस अकारी रिथरबुद्ि. एका-एकं विना पूर्वके अ्भ्यासके मरेणके 
समय नहीं हे्कती । इसी कारण जिस प्राणीने “ श्रभ्यासेन तु 
ऊौन्तेय ! वैराग्येण च गह्यते ” ८ श्र ६ श्लोक ३५ ) 

इस भगवते यचनानुसार श्रभ्याप्त योरे वैराग्य करके सनकी 
चैचलता दूर करली है शोर स्थिर-बुद्धि दगया दै उसीकी बुद्धि 
प्रतिष्ठिता कही जाती है गनौर वही माणी मरणकालमे सम्बन्धियकि 
मध्य श्रपने मनको स्थिर रेखस्कता है । 

मुस्थ तास्य॑ यह्‌ है, किं जवतक कालका ईका नहीं वजा ह 
तिस पहले हीः राणीको उचित है, कि सबसे स्नेहं तोडकर्‌ योगयुक्त | 
हो, भगवचचरणरविन्दोम ट प्म लगाव ¡ इसी कारण भगवीनने 
दस छोकमे “ मनसाऽचलेन ?' कहा । 


१९१२ त ्रीमधगवहीती [ ग्र्या इ | 

अब कटतेरहै, कि “ भक्त्या युक्तो योगवलेन चैव ? भ्र्थात्‌ 
वह्‌ सरणके समय स्थिर चित्ताला प्राणी सक्तियुक्त है योर योग- 
वलक्रो मी आप्त कियेहु्ा हा । मगवाचकै इस वचनसे यह तिदधान्त 
हाता है, कि भक्तियुक्तं रौर योगवलवाला मी हा । 





तहां शंका यहं है, कि केवल भक्तिसे श्रवा केवल योगत 
माणीका उद्र क्या नहीं हैसकता है ! यदि हेसकता है तो भगवारको 
भक्ति तथा योगवल दोनोके कहनेकी क्या श्रादश्यकता धी ! 


केवल सक्तिते उद्धर हिना सैकडों माणसे सिद्ध रै जेते ^ध्रकामः 
सवैकामो वा सोक्ञकाभ उदारी; । तीर भक्तियोगेन यजेत 
रुषं परम्‌ ॥ (श्रीमा रकं २ श्र० ३ श्लो १० 


च्रथ-- कामना रहित अथवा कामना सहित उदार 
ब्धिवाला मोक्तकी कमना सियेहृए तीर भक्ति-योगसे उस परमयुर्‌- 
पकौ आराधना के । फिर भगवान कपिलदेव श्रपनी मातासे भक्ति- 
थोगका वरन केह कहते है, कि « स एव भक्तियोगाख्य 
त्रास्यन्तिक उदाहतः ! येनातिन्रज्य त्रिगुणं मद्धावायोपपयते ॥ » 
( श्रीमता सं ३ श्र० २६ श्छो० १४ ) 

` अथै-- भगवान्‌ कपिलदेव कहते हैः कि यह्‌ मेरी कथन. की 
इडे भरि ही अत्यन्तिक है अर्थात्‌ अटल है इससे वढकर श्न्य 


छु नहीं ह जिससे मत्य इस तिगणातक सियो लाभकरं भै 
सस्पको पूप्त हेता है । क्योकि « सा परादुरक्तिरीश्वरे ” इस 


श्सैर ॥ €, १. ॥ श्रीमद्ममवद्वीत ` १६६६ 





. शाशिडस्यकै भूत्रानुसार दैश्वरमै परम श्रन॒सग को हय शक्ति कहते है, 
कि जव इश्वरे पम्‌ तुरग ही उलन्न हैणया। तो इसपे अन्यं शौर 
द्या करना है ? | 


फिर दैत्यपुरं भक्तशिरोमणि पहलादने दैत्ये बालकोसे कहा 

है-- “ निशम्य कर्मासि गुखानतुर्यान्वीर्बणि लीलातसुभि 

छरतानि ¦ यद्‌ाऽतिहर्वादयुलकाश्गद्वदं पोर्कण्टयं उद्वायति रोति 
सत्यति ॥ यदाग्रहुस्त ईव ष्किद्धसत्या्छनदते ष्यायति बम्दते ` 

जनम्‌ | शुः श्वसन्धकि हरे । जमद्पते। नारयशेव्यातमतिभित- 

अपः॥ तदा पुमान्युक्तसलस्तवःधनस्तदावभाशनुङृताशयाृतिः। 

निदश्यवीजानुशयो महीयसा भक्तिप्रशेमेख समेत्यधोच्तजम्‌ “ 
(श्रीमद्या० खं ७ श्र ७ छो ३४, ३५५ ३६ )~ 


शथे अ्हूलाद्‌ कहते है, कि ह दैसपत्रो ! भगवान्ये जो 
भिन्न श्राचरशणेमिं नाना प्रकारके अतुस्य ओर चलौकिक कमे मक्त 
वत्सलता यादि गुण है रौर कीतियां हैँ जब्र उनको सुनकर श्रत्यन्त 
ध्रानन्दमे रोमाञ्चित हकर नेतोमि शश्र भाजते हँ च्रौरे गह्वद कंठ 
" हकर पुरुष उवे स्यसे गाने लगता है, रेने लगता है, नाचने लगता 
मरै श्चौरे जैसे पिशाच लगाहूु्या प्राणी हो एेसे कभी हसने, कभी 
विलाप करने लगजाता है, कमी श्रांखोको यदकर घ्यान करने लंग- 
जाता है रौर लोगोकी बन्दना केरने लगजाता हँ तथा कभी-कभी 
निर्जन हकर बारम्बार ासोच्वास लेता हा. है, दर|, हे जगस्पते । 


हे नारयण ! एेसा उच्चारणं कने लगजाता दै तब एसा भक्तियोगः 
२९१ 


१६६८४ श्रीमदह्वनवदीतां [अव्या द] 





निष्ठ पुष तिम उम भक्तियोग दारा संसा्के सव - बन्घरनोसे चुट- 
कर मन श्रौ शरीर दोर्नपि भगवाचकी लीला्रकिं चिन्तनमे उन 
लीलार्यो क्र अनुकरण करने लगजाता हे ! तव एवभ्कार उत्तम मृति 
को प्राप्त दताहुया भगवतश्वरूपमे जास्लिता है ॥ ३४, ३५. ३६॥ 


इन शारिडल्यसूत्र अर श्रीसद्यागवतकर भमापि हेता है, 
कि केवल मक्तियोनसे पूशीका उदारं हेप्कता है । फिर इतके 
साथ सगवानने इतस ्छोकमे “ योगवद्धेन च "› कहकर योगक्लको 
क्यों मिलाया ? 


समाधान-- सक्तिक साथ यदि योमवल मिलजवे तो तव 
वह्‌ भक्ति भ्रतयन्त ही शीघ्र पराणीदो संपारवन्धनसे कुडादेती है । 
इसलिये भगवानने सक्तिकिः साथ योगवलको मी लिल्लादिया यहां 
थम कह्नेसे भगवान्न ताले चंग योग दौर कर्मयोगे है सो 
योगशाखके कतौ भगवान्‌ पतज्जलि कहते है, कि « तपःखाध्ययिः 
श्वर्रशिधानानि क्रियायोगः ” ( ८० पा० २ सु° 9 ) | 
ग्रथ- ब्रहमचयै, युरुकी सेवा, सच बोलना, पने याश्रम-धर्मका 
विभिवत्‌ पालन करना तथा मिताहारादिको तष कट्ते हं ! ओर ॐ 
करादि परमात्पाे नार्मोक जप करना, यपे शाखावाले वेदक 
`. र ष्काम हो भगवतुका शाराघनकना श्वर. 
भिधान चलाते सो १, तप्‌,२.खा म 


र ष्यायं चौर ३. ङधर्शि- .. 
धान ईन तीर्नौको एक साथ साधनं करनेन नाम क्रिया योम है | 


श्ो० ॥ ६, १० ॥ ्ीमद्रगवह्मैता . | १६१५ 





` क्रियायोग किसु तासथैस कियाजाता है १ सो कहते है “ म्राधि- 
भावनाः क्लेशातनुकस्णायैश्च '! (प्र पार २०२) 


श्रथात्‌ क्रियायोग समाधि भावना शौर क्लेशको दूरे करनेकै' 
निमित्त दै । अथात इस प्रकार साधन श्मारम्म करनेसे यम, नियमः 
श्रासन, माशायाम, मत्याहार, धारणा तथा ष्यानको प्राप्त करताहुभ्ा 
योगी समाधि लाम करता है सो समाधि क्या है ! सो कहते है-- 
८४ तदेवार्थमात्रनिभसिं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ” (प° पा २. 
सु०३) 


र्यै- ध्यान करते-करते ज्र ध्येयका सरूप शून्य हकरं तदा- 
करता होजावे ध्याता, ध्यान, ध्येय तीनो एक होजावे भौर उस ध्यानः 
क अर्थमात्र मासित हो, मेद बुद्धि नदीं र अर्थौत्‌ ष्येय ( इषटदेव )` 
के मरममे मग्न होकर उसके खरूपकी श्रपनेसे मित्ततान रहे | ` तास्थ 
यह्‌ हे, कि मगंवतूरूपर ही होजवे वही ( समाधि ) है | जे 
योगंका शन्तिम फल दै | | 

इसी समाधि विषय गष्डपुराणकरे ४४ वै प्रध्यायमे कहते 
हैः कि“ निलश्ुदधं बुद्धिुक्तं सत्यमानन्वमद्वयम । तुरीयमक्षरं 
रह अहमस्मि परं पदम्‌ । हं ब्रहमत्यवस्थान समाधिरिति गौषते ` 

लि  (अ्थेखष्टहं) 


किर २४. वै ््यामे कहा दै, फि्येयमेव हि सवेत ध्याता तयत 
4 
गतः । पयति द्ैतरहितं समाधिः सोऽभिधीयतेः अर श्ट हः ।  - 








ट च २ ददर र [ज = धट 9 
व्‌ जो सवाधिस्थ हेत हं उकम रक्षण कहत ह- £ सनः 
५ (ध भिरि न्न 5 चट (+¬ अह्यष्णि ॐ सलः (4 
लव्ल१२1इदःस(ल्डवाधानचन्तकत्‌ । यस्व लं 
(धिः [ग्व श 4. 
तमा ध्यः च करतः 


द्रथू-- जवं सन सव प्रकारके संकटपाति रहित हैके 
चिन्तन दडः कदल वह्यमे लय्‌ हैजाता है त्व मार 


नः। सनस्तछ्यतां वाति समाधिस्थः स 


थस्य तालव्यं॑इन प्रसरति यही निकलता है, कि मकतिकि 
साथ योगवल होने चति शीघ पटमात-ख्धपका लाम दो्त्ताहै। 


ङ्स सन्डेह सटी & भ ददत - 
५ "ष्य ह ऊ केवल भत्ति वा केवल योगसे 
¬ २ हासक्ता ॐ > ९ 
“खान्दव लाम हातक्रता है एर यदि दोनों एक सोधं सिला 


हमा, षह अनचन्ह अह््थनपयं जसे सख ॐ सः+ 


शेम दुर्म॑घ } 
इसरी र कात्त चह ॥ ~> =-= > 
„` "ह्‌ हः क भक्तिति योगी च्ठता श्रौर योगसे 
भाक्तव्यं उत्तसता परापत होती डे श ह, कि 


भ० ॥} ६, {० ॥ भरीमद्ग दता १६१५ 











होता है, क्रिः चोगि योगके अष्ट होजनेका भय है इसलिये यदि ` 
उस भोगकर साथ भक्तिका मेल हिजावे तो वहं भक्ति-सहित योग 
कदापि ्रएट नहीं हेक्टकता ! क्योकि स्तोके सगवाच खयं योगत्ते 
मरदान करते हँ जेत्ता पहले क्रये ट, फि « योगचेमं वहा. ` 
स्यम्‌ “ रिरि योगाय योगीने जौ फुं वल्ल प्राप्तं करिया हे वह 
योगी यदि भगवच्चरणारवरिम्दरमं भक्तिपूर्ैक प्रेम लगारखे तो उसका 
योग नष्ट नही होम्रकता | चर वह्‌ योगी स्व योगि्योभं शष्ठ निना 
जातः दै रो भगवान पहले सय क्के हैँ किं « योगिनामपि सवेष 
मःतेना-तरास्मना। श्रद्धावान भजते योमां समे युक्ततमो सतः” 

(श्र० ६ ष्टो ४७) 


प्रमै- जो श्रदाव्रान्‌ युकम॑भन्तरासासे लगाहू्या सुवो 
भजा है रथात्‌ मेरी भक्ति कस्त ६ वही योगी सव येगिर्योमं मेर 
जानते भ्र £ ्र्थात्‌ सक्रिति-एहित योगीश मे ्नन्य सव योभय 
से र मानता ह | इस वचने पूर प्रकार पिद होता दैः कि योर 
च] भक्ति दता प्राप्त हती रे इसी कार्ण यके साथ भक्तिन 
प्राव्ररयकता दं । | 
श्रव रहा यह्‌, फ्रि भक्तिके साथ योगतलकी क्यो भरावश्यकता 
ई! सी सुनो, 
लमाधान-- योगघलते चित्ती स्थिरता मात हेती दै । 
सम्पा योगशाखका सिद्धान्त वही है, कि “ योगर्िवततदृत्तिनि- 
रोधः » क्योकि यदि चित्त स्थिर नहीं हो तो सक्त कोमलद्दयसे 


१६१६ श्रीमदगवह्धोता [ भध्थार ८] 


भक्ति लोप हजानेका भयहै हमर कारण्‌ जब्रतक भक्ता दद्य 
सक्तिससे भर न जावे तबतक चित्तके रिथर रहनेकी आवश्यकता 
है | इसलिये श्रन्य सहायककरे समान योगवल भी भक्तिका सहौयकर 
है, अतएव भगवानने भकिकि साथ योगवल् को मिलादिया । 


श्रव श्ानन्दवन्द्‌ श्रीबरजचन्द्‌ कहते है, कि जे प्रणी म्रण- 
कालमें स्थिर-मनसे .योगवलके साथ भच्तियुक्त है- [ भ्रुवोर्मध्ये । 
प्रंशमविश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषशुपैति दिन्यम्‌ ] दोनो 
भरकि वीचोबीच प्राणको प्रवेश करके उस पाव्ह्म जगदीश्वरका 
व्यान कता है वही उस्र प्रकाश-खरूपको पकर नित्यानन्द्‌ लाभ 
करता हं ] 

यहा स क्छोकम भगवान्‌के * योगवलेन च ` कह्ने दूसरा 
विरोष कारण यह्‌ भी है कि जब तक प्राणी कुल योगवलकी मापि 
नह केरलेवेगा तब तक प्राणो मध्यत स्षजनेदौ रीति नहीं जान 
सकता तथा जब तक्र इसकी रीतिसे य्रनभिन्ञ रहेगा तव तक एका्रता 
ऋ मापि हीं होतकती 1 एवपरकार जव एकता भामति नहीं 
हं तो मणी अचल-मानस भी नहीं ोतकता शौर जव श्रचरल- 
मानस नही इअ चञ्चलता वमी ही रेही तो उसकी - भकितिमं ददता 
भी नही रहेगी । क्योकि ददता नहीं होनेते मरणक्रलतनै चित्तकी 
स्थिता नह डोनेके कारण शल तहा दुका म्रादुर्भाव होनिते 
रग कव्य-विमूट होकर चे व्यकुलताका चनुभव करने लगेगा 
| भतत मर्णकालमे जहां व्वाङलता श्रायी फिर तो सश्चितम्सदी दढता 


श्तोकं ॥ १११ भौपद्धवदीता १९६ 


पणी 





भी श्चसम्भव है । इसी ताथ भगवानने इस श्छोकमै पहल 
योगवलेन कहा ] 

इन नव ग्रौरे दस श्लोकोंका सारांश इतना ही ह, कि मणक 
समय योगवल दार मध्यमं प्राणो प्रवेश कर॒ अचलमानस हो 
पृं भक्तिकः साथ भगवाचके « कमि, पुसशदि ” आलो शुणोको 
स्मरण कःताहुया जो शरीर दछोडता है वह उस परर दिव्य अ्योतिर्मय 
भगवस्छरूपमे जामित्तता हे ॥ €, १० | 

इतना सुन श्रन्चुनने पूद्धा, कि हे भगवन † तुमने जो बार-बार 
एसा. कहा, फ मस्णकालमे “* श्नुस्मरेधः ” जो आणी भगवतके 
गुणोको स्मरण करता है वह्‌ परमपुक्षको प्रात करता है तहां पूचना 
यह्‌ `हे, कि उस, रमरण करनेकेलिये नामादि आधार भी दहै वा 
कैल गुणका ही स्मरण करता जवे ! यदि किसी नामका आधार 
हतो वहक्याह! छपा कर कटो! | 


दतना सुन भगवान्‌ बोले है अञ्चुन ! सुन- 

मू °- यदन्तरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरायाः। 

यदिच्छन्तो ब्रह्मरथ चरन्ति तत्त पदै संग्रहेण प्रवद्ये ॥ 
॥ ११ ॥ 


पदच्छेदः वेदविदः ८ वेदार्थज्ञाः ) यर्ते, ्रक्तरम्‌ 
( प्रवास्य ) दन्ति ( सवैविशेषनिवतेनेन अतिपाद्यम्ति ` 9 ` 
वीतरागाः { विगतो रागो येभ्यस्ते ) यत्तयः ( यलनश्पलाः सन््याः 


१६२० | ध्रीमद्रगवहरीत [ ग्रघ्या० €]. 
सिनः ) यत्‌, विशन्ति ८ व्हमपरतीकत्वेन शरणयन्ति ) यत्‌ 
[ज्ञातम | इच्छन्त ( नैष्टिक ) ब्रह्मचर्थम्‌, चरन्ति ( सम्पाद्‌" 
यन्ति ) त्यद्‌ ८ भरणवास्यम्‌ ) ते ( तुभ्यम्‌ ) रैभरहेण ८ रे 
पेण ) प्रवद्य ( कथयिष्यामि ) ॥ ११ 1 र 
पटार्थ;-- श्यामसुन्दर कहते, कि हे यजन ! (वेदविदः) 
वदो जाननेधाले ( यदश्षरम्‌ ) जिसको अन्तर ( १दन्ति ) बोलते 
| हैँ तथा ८ वीतरागाः ) जिनका राग नष्ट होगयादे पसे ८ यतयः ) 
ब्रहम्राप्कै निमित्त यल करनेवाले यतिद्रन्द जितम ( विशन्ति ) 
परेश करजाते दँ ( यदिच्छ'तेः ) जिप्र परमतलकी प्राप्तिकी इष्ठ 
करनेवाले सुमुल्चगण ८ ब्रह्मचर्यम्‌ ) गुलम जाकरे गह्यचर्यकरा 
( चरन्ति ) सम्पादन करते है ८ तदपदम ) तिप्त पदको ( ते ) तेर 
लिये ( संग्रहेण ) रै्तपसे ८ प्रवद्य ) स कथन्‌ कर्गा ॥ ११ ॥ 
` भावार्थः-- भ्रजुनने जो पृक है, कि सरणकालमे भगवत्‌कै 
गुणक स्मरण करनेवले किस उत्तम ग्राधारका श्वलम्बन करे ` 
स्मरण करते हँ १ सो छपा कर कहो ! तिसके उत्तरम भगवान्‌ शति 
की छाया लेते हए कहते है, कि हे अर्चन ! [ यद्न्ञरं वेदविदो 
वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ] जिसको वेदक जानने 
वाले शरद बोलते ह गौर वीतराग यतिगण॒ जिसमे ्रयेश करते ह शरौ 
[ यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पदं संमदेण प्रवदये ] 


जिसकी अभिलापरासे यतिगण्‌ बह्लचथनत धारण करते हँ तिस पदको . 
भ तेलिये सैततेपते करा । ि 





 सरो० ॥ ११॥ भीपदधगदहीता १६२१ 





यहं “ तपदं ` कट्नेसे पेतं अनुभव होता है, कि भगवानकं 
सुख्य तापस्यै ॐष्कारे म्रणवहीसे है जिसको बेद्के जताता सबसे 
उत्तमः ्मौर श्िष्ठ कहा करते है श्रधात्‌ शाल पुरणोम मगवत्‌के 
स्मरण निमित्तं ्ननेक सहस्‌ श्ाधार अर्थात्‌ नाम ह सब एवते एक 
उत्तम दै, सोके उच्चारणसे प्राणीका उद्धार रतां रै पर सर्थोपर 
र्ठ केवल अन्कार प्रण॒ ही है जिसको उपनिषदोकि जाननेवाले ज्ञानी 
रति शरेष्ठ कंते ६ अर्थात्‌ चारो वेमि तथा उपनिषरदोम बह्वादियोनि 
चहुत' विनारसे गौर कुशाग्बुद्िसे इस ॐश्कोर प्रणवहीको सव ना्मोप्र 
श्र दिखलाया । क्योकि यह्‌ अभ्कार ही श्रन्य सव मन्तका 
वीज है । जेते वीज षए्वीमे डालनेसे मञ्जरी, षएूल, फल यादि 
सहित सारे दृक्ष उद्य हैजाता है ¦ इसी प्रकार यह्‌ प्रणव 
 ऊँभ्कार जव प्राणीके हदथरूप पृथ्वीम वपन कंरदियाजाता है तब थोडेही 
कालके पश्चात्‌ इसके समान सहस्‌ उत्तम फल ्र्थात्‌ भगवत्के ्रनेक 
नामक्री रसतिके भमा्वोको सकट करदेता है । क्योकि सच नाम इसी 
ठकारते बने है नामही क्यौ वर सारी खष्टि इसीसे बनी हे । इसी 
कार्ण जो बेदके हाता है वे कहते है, कि “गोपिस्येतदत्तरमिदथ, र्व 
तस्योपव्याख्यानं मृतं भवद्धविष्यदिति स्यैमोकार एव यच्ान्यलिः 
कालातीतं तदप्योंकार एव" (माणड° श्रु १ ) इस संसारम जो कुह 
सो सव्‌ ॐकारही है श्यौर भूत, वतेमान मविष्यत्‌ तीर्नोकिल भी ॐन्कार 
हीह श्रौरं यदि कुहु इन तीन कालौसेषरेमीदहै तो बहुभी 
देण्कारही है । 
स्य ममिमोययहद, कि उ र्त ह हततव ज 


+) ९५) 


१६२२ ग्रीमद्धगेवद्रीता | {श्वध्या° ठ] 





कुठ बना है सम इसीसे बना है सो किंस अकारे सारी खष्टि इससे 
बनी दै ! यहं पहले दिखला.अआय है । 


इसी कारण इसके विषय विदज्जन बहुत कुल कहते ई । सो 
भ्रशव क्या है १ रागे चलकर इस श्रध्यायके १३ वें छोकमं श्रनेक 


षै 


योहारा वरन क्रियाजवेगा ! 


इसीलिये भगवाच कहते है, करि “ विशन्ति यद्यतथो कीत- 
शाः » जिस अन्तरम रागडेषते रहित यतिगण॒ प्रवेश करते ई 
अर्थात्‌ जैसे नदियां चारौ योरसे सिमट कर सुद प्रवेश करती हँ 
देप यलशील महापुरष-बृन्द इस उकार प्रणव रूप एकाकरं वहम 
मेश करजते है अर्थात्‌ लीन दाजते. है ¦! इसी वाको याज्ञ- 
वरक्य शो्गीपि कहते है, श्रुति-- “ ॐ यु एतदटृक्तर मां विद्‌ 
ताऽस्मास्दाकत्‌ प्रात स ब्रमणः = { वहं अ ३ ना 
श्रुति १० मँ देखो ) 

प्रथ-- टै गभि} जौ यलशीलं ज्ञानी इसी अनार परुवरूप 
भ्रक्तरश्ये जानकर इसे लोके परलोकको सिधारता ई वही यथार्थ 
व्राह्मण दै । श्र्थात्‌ बह्मीभूतं हकरं चाधष्य-ुक्ति माप्त करेता है 
फिर श्यस्य श्ुतियां मी इसी विषयको सम्पादन करती ह । यथा- 


० 


“ॐ यः पुनरेतत्‌ त्रिमात्रेणोभियनेनेवाकतेण प्रमं पुरुषमभि- 

ष्यात्‌ सु तमाधगच्हति ° 
भथ-- जो यशी महापुर इस भरैमा्िक ॐभ्कारके प्राधा- 

रते उस प्रमपुरखक ध्यानः करता है वह्‌ उसी लय हेजाता, रै । 


शोक ॥ ९१५ भरीमद््गवद्रीता ` १६२६ 








भवरारके कहनेका ताप्यं यह है, किं केवल जीवन्सुक्त-पुर्ष 
है इसके दयार बह्म प्राप्त नहीं हाता वर साधारण पुरुष भी जं 
अगदस्सखरूपकी प्राप्तिकी इच्छा करते है जो ज्ञानी सात भूभिका- 
पमे केवल प्रथमभूमिक्ता शुभेच्छा हीसे भूषित है वे भीं केवल 
उस सच्चिदानन्दकी प्राप्ति निमित्त इसी प्रणवके अाधार्को प्राप्तः 
 करनेके तासथेते गुरुशुश्रूषा करके इसके उचारणकी विभि सीते । 
क्योकि पहले मी कहागया है, कि यह्‌ प्रणव उस महामसुका वाचकः 
है चर्थात्‌ नाम है जो सव नामं श्रेष्ठ है । पए जबतक्‌ इसके उचा 
रणी यथाथ विधि गुर्‌ द्वारा न जानली जावेगी तबतक इस प्रश॒वके 
उन्चारेणका पणं फल जो भगवःछरूपका लाम सो नहीं होता 1 
इसलिये गुरकुलमे निवास करनी घरावरश्यकता है । 


शौका-- ॐ (प्रणव ) का उच्चारण सीखनेके लिये गुरुकुल 
निवासकर ब्रह्मच इत्यादि वतक पलन करनेकी क्या चाव्रश्य~ 
कता है ९ यह तो एक धाध सुहूपैमे दी ज्ञात हैसकता ३ । 


समाधान-- इस प्रणधके उच्चारण की यनेक भिन्न २ रीतियां' 
है, जिनके जाननेके ज्ये वौ शुश्रूषा ग्रौर चहाचर्यीदि व्रते पालन ` 
की श्चावश्यक्रता है । इसी कारण सगवानने ठेसा कहा, करि यि 
च्छन्ती वह्यच्यं चरनिति ” गर्थात्‌ जिप्तके जाननेकी इच्छते मुमु- 
ल्ग बह्यचर्यादिवतका पालन कते हैँ । | 
४ है £ रु (4 # ५ 

श्रब च्रानन्दकन्दकहते रै, कि है थज्चुन । ' तत्ते पदं संग्रहेण . 
प्रवद्य : सो जो ॐ्कारपद्‌ है उसके उच्रारणकी विधि तथा उसका 


{६२४ श्ीप्धगवहीता ` ` | ्ष्या९ 5 |. 





महत दतयादि भँ तेरे बोधके निमित्त संक्तेएे कथन करूगा | क्योकि 
युद्धम इतना अवकाश नर्ही है, कि जिस ॒पदके विषय साशद्षय 
लादि अनेक उपनिषदोने विस्तार पवक कथन किया. उसे श हस 
वेर युद्धके समय पूर्श॑भकार तुभसे क । यत्तएव मं इस ससय सक्ञिप्त 
से इस .ञश्कार प्रणव) के विष्य तुके करूगा ! | 
श्री जगत्हितकारी गोलोकविहारीने जो यह ्छोक कहा सो' 
करोह नवीन रचना नहीं वर श्रुति ही के जयोक स्यो उठाकर रखदिया 
देस श्लोकका जो पिदला पद है वह श्रुति ही है । तहां शति यो है 
७" सववेदा यल्दमानन्ति तपा स्वाशि च यद्धदत्ति। यदि 
चछनता बच चरन्ति तततपद संभ्रेण वीप्योमिव्येतत्‌। » 
( कटो० व० २ श्र ११ ) 


इसी श्रुतिका यह्‌ श्लोक छायामात्र है । जो तात्य इस श्वेतिका है 
वह। इस श्लाकका भी है । जिसका अथै यह है, किं “सब वेद 
जिसका वशन करते है, सब तपखी इयादि जिस पदक विषय कहते 
है, यथवा जिसको उच्चारण कर बह्यको प्राप्त होते हैँ तथा जिसकी 
रद करवाल ब्रह्मचयका पालन कते है वह पद्‌ मै रेत्तेपत; कहता 
‰ % चह ऽर भष अर्थात्‌ ( श्रो ) इतना ही है» ॥ 9५ ॥ 


अनने जो इस अ्रष्यायके रम्भ ही सातवां म्रश्च 
क्या हः करि ^ कयाण॒काले च कथ चेयोस्ति नियतास्मभिः ” 
रथात्‌ यन्तकालमे नयतचित्तपुरुषोसे तुम किप उपायसे जानेजाते 


श्यै ॥ १२, १३ ॥ ्रीमद्धगपेदीता ६६३५ 





हो ! इसी सात प्रश्का उन्तर रथात्‌ मरणके समय ॐकारं प्रणवका 
उच्चारण करेलेकरी विधि भगवान्‌ श्रगिके दो श्लोकम बताते ह-- 


भू०-- सवेद्रारणि संयम्य मनो दि निरुष्य च । 
मृथन्थाधाथात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ । 
श्रोित्येकाक्तरं ब्रह्म प्याहरन्मामनुस्मरस्‌। 
थः प्रयाति त्यजन्देदे स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
| ॥ १९, १६॥ 


पदच्डेदः-- यः [ यतिः ] क्षषैढारणि (्रोत्रादीनी- 
न्द्रियाणि >) संयम्य ८ निर्य । खस्िषयेभ्यः प्रत्याहत्य ) च? 
मनः, दि ८ कमले ) निरुष्य ८ निवृ्तितामापा्च ) घ्रालमनः 
८ खस्य › प्राणम्‌, सृद्भ्नि ( ललाटोपरिभगे सहसदलकशिका- 
याम्‌ > श्राधाव ( संस्थाप्य ) योगधारणाम्‌ ( धारणध्यानादि 
 योगकियां धारथितुम ) भ्रार्थितः ८ आरूढः ) श्रोम, इति 
एकाच त्रह्म ( ब्ह्मणोऽभिधानभूतमोकारम ) ्याहरेन ( उच्रास्यन ) 
माभ ्रटस्मरन्‌ ( श्रलुचिम्तयन ) देहं स्यजन्‌ › प्रयाति ( मिते । 
उदूध्वना्या उत्रामति ) सः पश्माम्‌ (उक्छृष्टाम्‌ ) गतिम (स्थानम्‌) 
याति ८ श्रधिगन्डंति ) ॥ १२, १३ ॥ 
, पदा्थः--.( यः ) जो यलशील प्राणी ( सवैदाराणि ) चु 
रादि इन्द्र्यो ( सेयभ्य ) अपने-खपने विष्योते रोककर ( च ) 
किर ( मनः ). मनक ( हदि ) हवये ( निरम्य ) स्थि क 


१६९६ वरीप्वा ` , ` [भष्या० ६] 





( शासनः भाणम्‌ ) अपने माणवो ( सूभ्नि ›) ललारसे उप 
सीप शोर सदसृदलदी कथिकामे ( श्राधाय ) स्थापित कफे 
(योगधारणाम्‌ ) धारण! ध्यानादिम ८ श्रारिथतः ? श्ारूढ देक 
| ( श्रोमिति ) ओकार प्रणव इस इतने ( एकाक्ञर गहय ) एक 
 अदताखाले जहायाच्क शब्दको ८ व्याहर ) उच्चारण करतारा तथा 
( मामतुस्मरन › मुभको स्मरण करतारा ( देहं व्यजन ) शरीरको 
दोडताहुशरा ( श्रयाति ) उदर्ध्यनाडी हकर उपरको प्यान कर्ता दै 
( सः) वह प्राणी ( परमां गतिश्च ) फमगति जो -मोक्तिस्थान तथा 
मगवतखरूप, तिमे ( याति ) प्राप्त हेता है ॥ १२; १३ ॥ 


भावाथः- ग्रसने जो भगवानतेपूका है, कि मरणे समग्र 
नियतासा प्राणी किस उपायका सम्पादन करके परमगतिक्नो प्राप्तौ ता 
ह ! तिके उत्तरम भगवान्‌ कहते दै, फ हे थर्जुन ! [ सदा 
। राशि संयम्य मनो ददि निरुष्य च | नयन, श्रवण इलादि 
इग्दर्योो अपने-शरपने विरयोते रोककर श्रौर हत्कमलमे श्रपने मनक 


र्थपन कके मेरी अगली आजञके श्नुसार जो शरीर छोडतां है 
वह मोक्नफो पाता है । | 


भगवा्‌के कहने तासे यह्‌ है, कि « प्रभ्यासेन तु कौन्तेय, 
वैराग्येण च श्यते ', इस मगदवचनङ नुप्र जो श्रभ्यास श्रौर 
कैश दारो इन्धर्योक्ा सेयम कर श्रलन्त दुनया ओर दुरयया ` 
जो भगवन्मायाकी नाना प्रकरणी कललं है उनसे बनकर अर्थात्‌ 


भलेक इन्दियको उसके विष्यकी श्रोते योगवल्यारा सी चकर 


षौ* ॥ १२, {६॥ , भरीमङ्गगवद्रीता { 1 
# ४ 1 

भ मनको सवैषिकारोसे रदित कर + हदय-कमलकी करिकामे स्थापन 

करके योगका अभ्यास कता वह्‌ परम गतिक भ्राप्तहोजाता हे। 

+ यह केरल मन नो दयक भन्तं मर्था हादे अन्दर वामपा 
भोर नो प्रु कमत दै उप्कौ चार प्रियां है पो भराो परियां निके मय 
ंदजाती 1 नसे राजिका भरागमन देख. कमत मुदे तगनता १ श्रः धृरि.धीरे 
प्त परतिर्योका सम्पुट तगनाता दै स्षी मकार हृदुयकमत भी निद्रा आगमन देख 
सङ्करः कानता १ ओर नव घोर निप रगनाती रै तव ददयकमतकी भटो परियां 
दनाती द । पिज निरा दनेलगती है त नैतेन भे भास सुरती ३ ‰- 
तैम ददयकरमल भी किकरपित कने लगनाता है । नव प्राथी पूरपकार चैतन्य हकं 
जागर भवाम भाता दै. त इ ददयकमतकौ भें पृलसियां पूर॑पकार पर. 
लित कैज दै । तहूं सुश्चतका वचन ह - 


“तत्‌ हृदयं विशेषेण चेतनास्थानमतस्तसिमसतमताव्ृत्त सर्व पाणिनः 
सपन्ति । भवतिनचात पुरडरीकेन सष हदयं स्यादधोयुखम । जाग्रत 
स्तदिकसति स्पतश्च निमीलति * ( सुश्चेते शरीरस्थाने चुथाष्याये ) 


भ्रम इ हत्युयदरीङः भरन्तर्भत श्रटदलकमलकी पर्तियोके देखनेसे प्रकट हेता ह, 
कि एप कमलकी उतत वाली पती भोर मनक जनेसे काकी चे हेती है! यदि 
पनी सप्युख नही भी हो तथापि काम उद्य हेग्रादा है । शी प्रकार श्रन्य परतिरयोप 
मनकी वृत्तया स्वाम(विकं बदलती रहती ई . जिसे कभी सात्विक, कभी रानप् भौर 
कभी ताभ वृत्तिको परमाव हृदयपर हाभाता है । चदे इन्द्रां अपने-अपने विषयसे 
पिभट भी नवं एर मन तो इन्दियोके नेसे नदी सकता । वरयोकि “ सनदपः पूं 

सनः » (श्र, ५) भगववनादुतार इनधियोते यह मन भ है। 


{६१९८ ्रीमद्धगवद्रीत ॑। [ घध्यार ठ | 





इसी कारण भगवान्‌ कहते है कि मरणके समय श्रभ्यास- 
दार इन्धि शन सैवम केके साथ “ मनो हदि निरुष्य च » 
, भनको हदय-कमलकी कशिकाने रोके अर्थात्‌ प्राणायाम द्वारा प्राणुको 
दिमेट भनको हृदय-कमलके वीचोँबीच स्थिर करे । यहां ^ च ` शब्द 
प्रयोग करनेका यही तात्य है, किं इन्दि्योको भी रोके फिर मनकी 
“भी हदयस्थानमे रोके जब इन्द्रिय ओरं मन दोनी शकावं 
होजवेगी तब एकप्रता माप्त है चैचल्तता दूर हेजवेगी । तब पाणी 
ग्रचल-मानस कहा जवेगा । शिर रेता अचल-मानंस, हकर ` भ्रागे 
स्या करेगा ! सो मशवान्‌ कहते है भ [ शृध्न्याधायात्मनः 
` प्राणमास्थिता योगधारणाम्‌ ] अपने भाणो मूदमि 
स्थापन कर योगधारण स्थिर हाजवे । चर्थात्‌ प्राणायाम दाश 
माणके साध इन्दिय रर मनको हृदयस्थाने सैचकर मुर्खं जो 
पहंसूदंसकमलं है उसकी कंणिकामें स्थापन करं । ताय यह्‌ है, कि 
शुुढार प्राणायामं शिच्ता पाकर मांणको मूलाधारे सैचकर जह्मरन्धमे 
मवेश कर योगधारण कलेनेकी रीति जैसे सीखी है उसी भकारं भाणको 
ू्दास्थान अर्थात्‌ सहस्दलकमलमे लेजाकर योगधारणामे च्ठ 
हकर अहा सह॑सृदल-कसलके बीच भगवत्छरूपमे स्थिर 
न) 
"तद सिन्य भु  भमास्‌-- 
सगः पद ध के 'पदकपकतप्‌। 
पृणप्शन्दुयु्म ॥ . 


सपोवधन्नं कान्तं तर्शंरविकलोान्तकिंजस्कंपुजम्‌ 1 


सो ॥ १२, १९ ॥ नीगवहीता १६९१ 


तललाटध्ैर्थेः प्रविलसित तनुं केवलानन्दूपमं ! 
श्िस्थान शवाः परमपुरष वेष्यवगणाः ॥ 
लपन्तीति प्रायो हर्दिरपई केचिदषएरे । 
पदे देव्या देवीचरणयुगलानन्दरसिकाः । 
` सुरनीद्धा श्रप्यन्ये प्रङृतिपुस्षस्थानममलप्‌ ॥ » 
` ( षट्चकनिरूप्णचित्रम ) 


इसका भाव पहले ° ४ श्छो°- २८ म दिखलाया जाचुका है 
ग्रथ सप है । । 


प्रथ भगवान -ग्रजचुनसे कहते ह, कि एवम्प्रकार उपय्युक्त सब, 
क्रिया््रोका विधिपूर्वकं सम्पादन कर [ ओओभित्येकाद्यारं ब्रह्म 
व्याहर मामनुस्मरन्‌ । ॐ इस एकाक्तर ब्हका उच्चारण 
करतारा रौर मेरा सरणः कताहुमाः [ यः व्रयाति व्येजम्दें 
सघ थाति परमां गतिम 1 जो शरीर छोडता है वह परमगतिको. 
प्राप्त हता द । 

प्रवं यहां दो विषर्योका जानना श्रतिही श्रावश्यक हे, प्रथमतो. 
ॐ यह एकान्तर ब्म कैसे दै !? इसको सष्टरूपसे दिखलायाजत 
धर्थात्‌ ॐकार ग्रणवका पृण व्याख्यान कियाजावे । 


दूसरा यह्‌, कि इस ॐ्कारके उच्चारणकी जितनी भी रीतियां 
है सब स्ट करदीज््रं जिनके. हारा भ्रभ्याप्रीं सुगमतापूवेक सभ्यसत 
- हिकर उसी रीतिका सम्पादन. करताहु्रा शरीर लयागकरे {. 
२४३ 


। ५ वीतां (श्र्यांर दे 
९६६० जीमद्कवद्रीता ॥ ८] 


~= 
पथम अकार प्रणवका व्याख्यान क्ििथाजाता इ-- 

जित मकार ऋणरहित देह, दीपित गेह, ऋन्त रहित 

. कामिनी ग्रौर चन्र रहित यामिनीकी शोभा नहीं हाती । इसी मकार 
स्र रहित प्राणकी शोमा वहीं हेती । दयक “ ह व 

दानां सारभूतः प्रकीर्तितः ” तथा « प्रणवः सवेदेषु ” इन 

वचनोते सिद्ध हता है, कि यह अकार वेदसंत्रोका सार है जिसकै 

बिना वेदमेत्र निर्जीव रहता है ओर उच्चारण करनेवाले कु 
भी एल नही हेता । प्रमाण-- “ ॐ ऋचोऽद एसे व्योम्‌- 

नथस्िन्देवा श्रधिषिशे निमेः । यस्तस्तवेदं किश्चा कर्षयति 

य॒ हततस्तषिु मे समासते ॥ » ८ ऋष्वे" म० १ श्र २२ सूक्त 

१६९ म॑० ३६ ) इस संत्रकय ाप्य महूषि सायणाचाय्ये यौ करते हँ 

छचोऽन्तरे शऋशुपलदितसवैवेदसष्यन्धिन्यक्षरे प्रणुवखूप सध्करेऽविना- 

शिनि स्वैवेदेषु व्यक्ते वा म्ण॒वस्य स्वैवेदक्ारलं बाह्ये श्रुयते । 

श्रति-- “ तानेक्नस्यतदन्तेभ्योऽभ्यत्ते्यस्रयोवर्णा यनाय - 

तकार उफ़ार सार इति तानेकधा हप्यपत तदेतदोमिति 

( एेत° ब्‌/० ५) ^ परय निरतिशये न हि प्रणवादधि$ फिचिन्मा 

जतम त्रिकालातीतघ्य बह्मणः प्रतिपादकत्वात्‌ यन्चान्यत्‌ तिका- 

लातीते प्यार एवेतदोमिति बरहदादि श्रुतेः ! (मारदु° श्र ) 

^ वेदानां प्रवस्य स्थानप्रतिनिधिमवः सम्बन्धः | य ऋचो अधीति 

इयाुपक्स्य यः प्रमीते सः सवैमधीते ओमिति अतिपयते एतै 

यजुसा वागेतस्परमसक्रमियादि श्रुतेः । श्चरिमन्वश्वे 
स्थ ठेवा निषेदुः प्रवय स्व्रामकलाव ! सतर श्वासौ 


सो 1१२; १६॥ श्रीमद्भगवते `" , १६६१. 





निवासात्‌ स्वै रेवनिवापत बह्यधिष्ठानतादया बह्मणि स्रदरेवानां निवरो 
सात्‌ शिषटमवर््टिम्‌ | 2 

्रव्र भाष्य सहित इस वेदमन्दका तासस्थ दिखाया जाता है ६ 
अर्थात्‌ ऋग्‌, यज्ञः, साम शौर श्थप्र इत चांसे वेदोके साथ सम्बन्ध 
रखनेवाला जो यह्‌ एकान्तर र प्रणव है सो गविनारी खल्पहै । 
जो सव वेदाम व्यापक हे । इए कारण इस प्रश॒वर ॐकृर्को बाह्य 
णादि प्रन्थेमिं वेदक सार कहते हे । जैते रेतरेय बाह्मण कता है, 
फि ^ तान्वेदुर्‌ यन्धतपद्‌ः "` » परमासने ऋग्‌; यज्ञः भौर; 
साम इन तीनो वेदोक्ते तपाया अर्थात्‌ सथन शिया तव इन तीनेत्ति ` 
श्र, उश्रौरमये तीन शअक्तर प्रकट हूए ¦ इनके एकत्र संगठित 
हाजानसे ॐ एसा प्रणव सिद हुभ्रा सो सर्वैभकारके मन्म 
रेष्ठ सव्यापक देते “ पमे व्योमनि परम श्रेष्ठ पतत्र पृण्व्छरूपः 
द्राक्राशमें अर्थात्‌ निवासस्थानमे विश्वदेव, सवे देवगण ^ प्रधिनिषेदुः 
नित्रा करने लगगये } क्योकि यह प्रणव ॐकार सव कालम 
व्याक हेरि ^ भृतं भवद्भधिष्यदिति सवेमकारे ए “ 
देस मागदुकयोपनिषद्के वचनावुसार मृत, भविप्यत श्रौ वमान जो 
कु दै सव अकार्ही है । फिरे “ यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीत्‌ तदप्या- 
कार एव ' ओर जो कुह यन्य मी इन ीनो कालत थतीत दै वह्‌ 
 भीर्योश्छरहीदहै फिर यह्‌ अकार मानो वेदक प्रतिनिधि ६} जसे 
 मन्दिमं प्रतिमाको मगव््छरूपका प्रतिनिधि कहते है । इसी प्रकार 
` यह्‌ शकार प्रणव वेर्दोक्रा भतिनिधि ह । इसलिये इस प्रणव योँका- 
स्का जो श्ध्ययन करता है वह्‌ मानो सम्पूण बरह्यार्डदी वरिा- 


९६६१. | ध्रीमृद्धगवद्रीता [ भध्यरा° ६.1 
ओका अध्ययन करलेता है । क्योकि यजुः सामादि तीनां वेदजौ 
त्रयीवि्क्े नामसे प्रसि है इन तीनमिं यहं कार प्रण॒वही श्र 
्रच्र कहाजाता है। इसी प्रकारे भिन्न ९ श्रुतियां कहरही है, कि इसीमे 
सष देवतार््रोकां निवास. है ! क्योकि यह. प्रणव सवमन्नात्मक 
है । अर्थात्‌ सव मन्त्रोका सा है ओ मन्त्रम्‌ ` सब ॒देवृतार्रका 
नितरासस्थान है । 


हसी कारण वेदमन्तर कहता है, कि ¢ यस्तन्न वेद्‌... ” जिसने 
इस प्रण॒वरको नहीं जाना उसे ववेदंकी ऋचां क्था करसकती ह 
परथात्‌ बिना इस भणवके जाने वेदकी ऋचा निरथेक दहै । एर 
« गे इत्तबिदुः" » जो भ्राणी इसे जानते हँ वे ही इस एकाक्तर 
हाक प्राप्त हाते ह । इति । 





एवम्‌ प्रकार जब यहं ग्क्त सब वेदौका सार हरा तो सम्प 
बह्माणडका रक्तक मी हुश्रा । इसी कारण व्याकरण जाननेवाल्लौनि 
इक बनावट ( अव रणे ) धातुते की है अर्थात्‌ ८ श्रवति संसार 
सागसत्‌ ) जो संस्ारसागरसे र्ता दरे वही & « रोपू » है । 


९ उक्त वचनासे यह सिदध हेता हे, कि य-उ+म | 


तीन अरारि मेले यह्‌ भरव बना है तो इसे फिर एकाक्तर हम 
कयो कते है ! ` 


ॐ देसो शरोरेपस्वस्परचित 


म्लपभाकद्‌ । तहां सम ओकार परगनका श्य 
विस्ारपूवक क्ियागया | । 


श्लो° ॥ १२, १६॥ मो्छवद्वीता १६१६ 





। समाधान-- ये जो श्र+उ+म तीन अन्तर कहे गये सो यथा- 
येम ये तीन अदर नहीं हँ एकही है । समी जानते ह, कि शब्द्‌ दो 
भकरेके है । ध्न्यास्मक ओर वर्णात्मक पहले तो चौरासील् योनियं 
भनेक प्रकारके जीव ह जिनके मुखस केवल ध्वन्यात्मकं शब्द्‌ निकलते दै। 
इलम केवल मनुष्यदी एक जीव है जि्तके मुखस व्र्णात्मकशब्द्‌ अभिव्यक्त 
हता हे, भ्र्थात्‌ उसी ध्वन्यातकशब्दके कई सड करदेरसे वर्णात्मक 
शब्द बनजते है । ये जो श्र, मा, दः ई, तथा क, ख, ग, घ हलयादि खर ओौर 
व्यञ्जन स्वरूपम बनेहुए दै केवल एक ध्वन्याप्सक्केही ये सब टुकड 
क्ियेये है । (रन्दो ध्वनिश्च वशश्च श्रदंगादिभवस्त्रनिः कंठसं+ 
वोगजन्मानो वर्णास्ते कादयो मताः ” ( साषापरिच्छेद्‌ ) 

भिन्न २ प्रकरिके पियोकी बोलीकी योर ध्यान देकर देसिये ! 
उनके मुखसे केवल एक ध्वन्यात्मकशब्द निकलता दै पर हम 
मनुष्यो को वर्णात्मक करलेनेकी मरति पड़ीहुदे दै इसलिये उसे 
श्यपने मनमाना कोई कुल गौर कोई कु वर्ण॑त्क कृरलेता है । 
प्र्थात्‌ टुकडे २ करंलेता है । 

इरी प्रकार जेसे सदंग, वशु, वसुर, तग्वृरा, जीरा इलादिं 
वाजाश्रंसि ध्वन्यास्मक शब्द पकर हेते हैँ परं गानेवाले उन्हीं ध्वन्या- 


व 
रिप्पणी- ॐ= “ धातोस्तेटिलोपश् » इष॒ ससे ¢ भ्रव " धातुते 
( भन्‌ ) पत्य शक्र ( श्रन्‌ ) “ टी » सतना लोप शेनानेसे ( श्रवम्‌ ) एसा शब्दं. 


इभा फिट ( ज्वरत्वरेति ) शष सूत्रसे ( अव ) को (उः) ब्रदिश होकर ( उम्‌. ) एेषा 
शव्द इभा फिर ' सार्वधतुकरार्थधात्करयोः "' शप सूत्रे (उम्‌ }. के उक्तारको गुण हगय्‌। 


तन्‌ “ भरोम्‌ " रेसा श्य्‌ पिदर इच । 





कमता ` [रध्याः 


वा 1 भ क 


तवशष्दोसे अपने द्णौसक गाने वाकयोमे पणो करलेते हैँ | 
इनं बाजार्थोके ष्वन्यत्मकशब्दमे सैकड़ों प्रकरेके गान भिन्न-मिन् 
श्रे गाये जासकते है रौर ये सवर भिन्नं २ वणौसकशब्दं उसी 
एकं ध्वव्यातमकै मिलजते है । इसी कारण बुदधिमाननि एक ही 
घ्नव्यासक्कशब्दको सात खमे वर्णातक़् चना रखा है अत्‌ सर 
गमप धनी ' एक ष्वस्या्सकके ये सात वर्णतक बनालिये गवे हं 
गान विदावाज्ञे इते भली भांति अनुभव करगे | 

` मुख्य अ्रमिप्राय यह्‌ है, कि यह ञभ्कार प्रणव एक ही ध्वन्या. 
तमकशब्द है पर भिन्न-भिन्न सिडान्तवाल्लोनि “ एक › किसीने दो? 
द्रोर्‌ किसीने ° तीन ' से लेकर ' चार › माता तक इस एक ही ्रकतर 
को मानाहै शौर उपासना की है] 


यथाथ विचारदटिसे देखाजवे तो यह एकाक्षर तीन अन्तर. 
हए बिना पृ हही नहीं सकता योर एक वार उष्कारका उच्चारण 
हो ही नहीं सक्ता । जव्र कोई प्राणी दसके उच्रारशेके लिये भह 
लोलेगा तो अवश्य हौ उत्को तीनों वर्णोकी समाप्ति करनी पडेगी 
तव एक ञश्कारे पूरणं हा | 


बु्िमानोका तो क्या कहना है एक बच्चा भी जो श्रा गरम 
भ (8 कै 
से भाया. ह्‌ जब सुहं सोलता दै चर्थात्‌ रोने लगता है त 
परह्‌ 9, ने ग ¶ (> 
भि उत्तर सुख सं . धराता हा दीष श्मौर प्लुत हाजाता: 
ह । भ्रात ज तक बहु सु सलेहुए रोता ही चलाजवेगा उसका 
ॐ वन्दं नहा हेणा अकारी कई मात्रां बनती ही चली जक 


शो ॥ 1२, १६॥ , ` ब्रत, . १९९५ 


पर जय रोनेकी श्रथवा चि्ानेकी समाप्ति हीने लगेगी मौर जस १ 
दोनो होऽ बन्द होते चलेजवेगे तब (उ) रेषा शब्द्‌ बनता चलाः 
जवेगा { क्योकि चिना ( उ )कै दोनों होट परर समीपमं नही यास्‌- 
कते ! फिर जब दोनो होठ समीप होते-होते जुटजवगे तव (म) देसा 
श्रद्घर उच्चारण होहीगा ! क्योकि बिना (म ) के उच्चारण हुए होठ 
बन्द ही नहीं हैसकता | इसी कारेण ॒व्याकरेणवाले “ उपृपध्मानी 
यानामोष्ठौ ' उ गौरम को दोष्ट्य कहते हैँ | 

दरससे सिद होताहै, कि एक दोटे बच्चेके मंहसे भी जब 
शब्द उच्चारण हैगा तव र्ज्कारे ही हैगा । क्योकि हसकरे उन्चारणमे 
मुख एक ही बारे खुलता है भौर घ्रनद हता है इसक्तिये इसको एकात्ुर 
` कहते ह। 

इसको टुकंडा करनेके लिये सुखके अन्तगत जिह, दात, तालू 
मूर्खा इत्यादिक अग क्रपतीसे नहीं लगने पाता । केवल होटका खुलना 
श्रौर एक ही वार बन्द होना देखाजाता है । द्रसीलिये सिरान्त दै 
किं यह्‌ एक ही अक्षर है । चाहे मातरा कितनी क्या न हो पर अक्त 
तो एक ही है इसमं सन्देह नहीं है । 

, फिर देखो | तानपूरा, सितार, ठोल ॐ तथा कासा, पीतल, फूलकै ` 
पानो चोर देकर देखो तो ओकार प्रणव अर्थात ( ओम्‌ ) एसा 
शब्द उच्चारण हाता है एकी बारे चोट देनेसे ८ ओम्‌ ) निकल जाता 
` है इसलिये इसे एकाक्तर कहते द । शका मत करे । ध 
| दूसरी बात यह है, कि यह शकार प्रणव एक नाद्‌ है जोतैल- 
£ धारके सामान सम्पू बह्यारडमं श्रनादि कालसे फैलरहा है । यदि 


१६९६. = शत्गवदरीत 1 


को$ पुष किसी सुन-सान मेदानमे जाकरे अकेला ह्यो चारो श्ोरसे 
दृततिथौके सिमेट, दीनो कानैकर रधक अगुलिर्यौसे रोक, एक श्रोर 
वित्त गावे तो उते इस ओकार प्रणवेकी ध्वनि तैलधारावत्‌ सुन- 
नेम श्रवेगी शौर रसा जान पडेगा, कि यह्‌ प्रणव नादरूप दीकर 
दृशो दिशामि व्या हे चौर इसीके भन्तीत सारा जह्यारड है । 
ुतिः- “ ॐ तैलधारमिबाच्छ्ं दी धैटानिनाद्वत्‌ । चवाग्जं 
भरण॒षस्यष यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ । "” 
्रथै-- तैलधाराके समान लगातार एक रस बिना त्रुटिके तथा 
बडे घण्टेके शब्दे समान गूंजता हा प्रणवके अप्रभागम अर्थात्‌ 
प्रणवसे उपर पेसा नादं हरदा है जो “ श्रवाम्ज" है अर्थात्‌ स्मसिी 
वणौत्मक वाक्यसे नहीं बनता । इसी कारण ईस प्रणवरूप नादको 
्रहुमात्रिक सी कहते हँ ओर अमात्रिक मी कहते हँ । 


इसी नाद्श्रवणकेलिये योगीजन गुरुशुश्रूषा कर इस श्ननाहुतरूप 
मूल्य रलनको पराप्त करते हैँ । इस नादमे नाना मकरके शब्द हाते 
है । जिनका वणन ० ७ श्लोक तम क्या गयां हे ।. 
इसी +नादको योगीजन श्रवण करते ह | श्रभ्यास बटनेके 
पचात सरवप्रकारकी ध्वनि नष्ट हाकेर इसी श्ननाहतध्वनिफ भीते 
गरोकार भणव खच्छुरूपसे सुना जाता है । 





+ एवम्‌ भकार जय नाद्के. भीतर भकार प्रणव सुनाजाबे तव्‌ जानना चाहिये, फ 
चरमः मग्वत्वेह्पकौ प्रापि चरक््य॒ रोगी । 


, श्तो० ॥ ११, १६॥ परीमदधगद्रीमा १६६७ 





अव इसी पकार ओंक्रारको श्चुत्ि्यीने अरमाधिक अौर बहुमातरिक्र 
कहा है । इस रण॒त्रको कोई एक माता, कोई दोमात्रा वो तीन मात्रा 
शरीर कोई तीनसे अधिक बहुमात्रा तक मानकर उपासना करता दै । 
अव भिन्न २ मात्रावालोकरे सिंडान्त कह जाते है । 


एक मात्रा माचनेत्रालाका किद्धान्त-- 


वाष्कस्प्र कषक सतावलम्बी ` इस प्रणवको एकरमाघ्रिक्र मानते 
हि | इनका यह्‌ सिद्यन्त दै, "कि -इस एकान्ञररूप वृह्के दा स्वरूप 
है सगुण ओर निरण । प्र दो्नोकी विललग-व्रिलग .उपासना नहीं 
करते -एक्रःही साथ करते ह 1 क्कि \एेसा मारते है, कि सयुण- 
स्वरूपका अधिष्ठान निशैण है ओर -कोर -वस्तु अपने अश्िष्ठानरे 
पृथक्‌ नहीं हाती इसलिये ये दोनो एक ही हँ । इनमे अभेदःै, 
क्योकि वही निर्युण श्रपनी इच्छा -शक्तिसे सगुण हाजाता है । तहां 
ऋम्बेदका प्रमाण हे, कि “ इन्द्रौ मायाभिः पुरुरूप हैयते ” र्था 
-वह्‌ इन्द्र परमात्मा अपनी साया-शं्तिसे बहुतरूपोको धारण करता है । 
इसलिये दोनो "मिलकर मगवतका निज खरूपं । इसी कर्ण इस 
एकाक्षरं बह्म ओकारको एक ही मात्रा करै उपासना करते हे । 


वो मात्रा माननेव्रालोक्ता सिद्वान्त- 
८५ कल्प ® श्मौर काहस्य के मतावलम्बी इसे दी "मात्रा मानकर 
(उपसना करते है :। इनक सिद्धान्त -यह्‌ -है, कि इस अशाव्रक. एक 


स्थूल रूप का््ीण्रतरा है जौर एक सुत्मखरूषकारणःमाता दै ओर 
२४४ 


१६१८ शीमद्वगवहीता । [ चअध्या° ठ] 
~~ ~ ष 
-इन दोरनोका ल्य रूप साक्षी चेतन एकह है जिसके श्राश्रय ये 
दोनो मात्रां वक्षमान है परे वह्‌ आप मात्रा दै जिसकी उपासना 


प गे (५ श्रय मे 
मरे इस द्विमान्रिक रकारेखूप प्रणषके घ्राश्रय कते हं । . 





ढाई सान्राकलोका सिद्धन्त- 


नाश्द ऋष्क मतावलम्बी जो इस प्रणवको टाई मात्रा मानकर 
- उपा्तना करते है उनका सिन्त यह है, किं प्रथम मात्रा अकार 
`जाग्रत जगत्‌ श्रपने स्थूल शरीर सहित दै ओर दूसरी साता उकार 
सखप्न प मकार सुषुप्तिरूप जगत्‌ श्यपने कार्ण देह सहित है जो 
-चैतन्थ तच हे ओौर सवका ज्ञाता है पर उसका ज्ञाता कोई मी नही 
है । इसी कार्ण उस्तका नाम “ च्रधेमोच्ना ? है । एवम प्रकार ढाई 
मात्रा जान इसके श्राश्रय सगवतखरूपकी उपासना करते है । 

तीन माावालोका िद्धन्त- 

 मौणडल ऋषि मतावलम्बी इसे तीन मादा सानकर उपासना 
कते हँ । इनका सिद्धान्त यह है, कि लाग्रत्‌, स्वप्न श्चौर सुपति 
तीनां अव्रस्थाे ब्रह्मा, विष्णु चौर महेश ये तीनों देव गौर सम्पश्‌ ` 
स्थूल, सूर्म श्र ¢ कारणरूप » जगत्‌ रघातरूपका अधिष्ठान 
यही अ, उ, म तीन सात्रा्ाला प्रणव है । इसकी उपासना डारा परमपद 
ल्लाम हेताहे) । 


इने इतः सप्तसिदान्ती भी इसे तीन माजा करे उपासना 
-करते ह । जेता, कि इत « पदतिपतते ,› ज्ञात होगा । 


श्लो° ॥ {२, १६१ श्रीमद्धगषद्येता १६६६ 





सप्तसिद्यान्तीके सतसे एक्‌ ग्कारकी मात्रा्रोके - 
। ६३ मेदौकी पद्रति । 
१. रिरणख्यभसिद्धान्तक्म- 
भगि (नीत) अमि (नीव) | बाद (ईर) | द्वं (भात्या) | ये तीन बताह वा { ईर ) `| व्व ( भात्या) | यतीन मावह, 
ृमवेद | य्य | सामवे | से तीन चेद्‌ 
भकार | उकार | मकार | येतीन श्रकै 


२. कपिलदेवसिद्धान्तक्रभ- 


। 
सगुण | रजोगुण | तमोगुण | ये तीन गुणे , 
यि ~ ---- [गिं 
धृ्तत्ान | शवय्ान | वेवान __ प्रन्य्तज्ञान | तेयक्नान | ये तीन ज्ञनषै ` 
मन _ __ | बि _ | चर __ द्रि रहकर _ | वेतीन कासय _ ये तीन कारएरै ` 





३. रपान्तसरदमसुनिलिद्धान्तकम- 


थिन [क ४ गि ध | 
गरहप्यामि | भह्वनीयून्नि | दक्तिग्न | वेतीन व्रि 
[1 सिन्ध ` | णव | 0. 








र्या | विष्णु मेश | ये तीदेवत दै 
धै नि पर | कम्‌ =| [ल - ४ | ये तीन भ्योनन र 
ऋ | __ ___ 1 ----------- 


४. सनत्कुमारसिद्धान्तक्स-- 


मृत्‌ | भूविष्यृत्‌ | दतेमान 1 न्व [क्ल [तीन कात ये तीन कालु, 
री नि 2 कष - | नक | चे लीन है.; 


वहिष्सन्थि ` ` पदिपन्वि ` - | सन्यपन्वि | गन्तन _ /------~ सन्ध्यत्तन्ि ` | कान्तपनिि | ये तीन सनव | 


९९४० ` श्रीमद [ ्ध्या* ८] 





५, ब्रह्मसिद्वान्तक्रम-- 





वहिः बहम | जनमा | षन ____ | बेतनश्ाहे _ | ये तीन भूना द 
६. परुपतिसिद्धान्तकम-- 
शान्त | धोर | मूढ | ये तान धवस्थार्‌ ह 
भरन | नत | सोम | येतीन भोग्य 
अमि | वादु | च्य अनि | ब्रु ___ | च्य . | बेतीनमोक्ता 
त 
७. विष्शपज्चरीच्रसिदान्तक्रम-- | 
प क्व [क ` [ह्न [प्रपन्न कं | तेन | ये तीन भामा द 
५ | द्वये | शक्ति | ये तीन स्वभाव दै 
षये [न | ब्रम [द्धन | परदद्मन | भनिर | ये तीनन्यदै 


सहेतीनभात्रावालोका लिद्धान्त-- 
ईस ॒ओंकोरको सादेतीन त्रा जानकर उपासना करनेवालेमे 
कोह यो कहता है, कि भकार, उकार यौर मकारह्प जाघ्रत, स्वप्न ` 
भूर सुषि ये तीन मातरा है ओर अमात्रूप शचतन्य-गह्य है । 
यर को$ रेस कहता है, छि पथम मत्रा स्थूल जगत, हितीय माता 
प्म जगत्‌ तृतीय मात्रा जीवकला शौर अर्धे मत्रा स्वाधिष्ठान 
चैतन्य परमपद्‌ दै जिस सम थूल, सुम इत्यादि लय दोजाते ह । 





श्लोक ४ १२९, १६॥ भ्रीमद्वगवद्ीता १९४१ 
चीरमाजावालोका सिद्धा त-- , 
पराशरादि तऋषियोकरि मतावलस्बी इस भरणवकी प्रथममात्रा 
श्रकाररूप सथूल-विराटूपुरुष, हितीयमात्रा उकाररूपर ॒सुक्तम हिरशयः 
ग्न, ततीय मात्रा मकाररूप कारण श्रव्याचछरत॒ भौर चौथी मात्रा 
विन्दु चैतन्य पुरुष है एेसा वतते चौर कहते है, कि एवस्प्रकार प्रणव 
क उपासना करनेसे परमपद लाम होता है । 
साठेचारमात्रवार्लौका सिद्धान्त- | 
वशरिष्ठादि ऋषियोके मतावलस्बी पथममात्रा अकारे स्थूल जगत्‌ ` 
दवितीय मात्रा उकार सूम जगत, ततीय मात्रा सुषुप्ति, चतुथेमात्रा- 
नादरूप परम शक्ति श्रौरे श्दधमात्राको चैतन्य पुरुष माते है 1 रेसीं 
उपासनावाला पर्मपदेको लाम करता है । 
प्रंचमालाबाल्लोका सिद्धान्त- 
श्रनेक महषिगण॒ मथम माता कारको ्न्मयकोश्‌, द्वितीय | 
माना उकारो प्राणमयकोश, तृतीय माजा मकारकौः मनोमयकोशः 
चतुथे मात्रा श्रङचन्द्रको विक्ञनमयकीश, श्रौर पंचम मात्रा विन्दु 
८. > को श्रानन्द्मयकोश मानते ह । पर इन कोशौसै रहित प॑च- 
कोशातीतको इन पाच कोका अधिष्ठान रूप मी मानते ह \ . 
एवप्प्रकार इस प्रणवकफी उपासना करनेमे जह्मकी भ्राप्ति मानते है । 


लः मात्रावालोका सिद्धान्त- 


दूनका विचार यह्‌ दै, कि शकार, उकारः मकार ये तीनो.मा्ीरं 
जागत, स्वप्न -अरौर सुषुप्ति ये तीन श्रवस्यं हँ श्रौर श्रनाहतः 


१६४२ `. श्ीमद्धगघद्रीता । [ अध्याय ८] 


१ न . | 


ति श॒रूम है श्रौर्‌ 
चतु माजा अरदचन््र है, पांचवीं मात्रा दिन्दु कारणरूप ह रौर 
टी मात्रा साक्ञी वेतत्य श्रात्मा दै । एवकार अ्रणवर उपासनं 
कृरनेसे प्मपदका लाभ होता ह 1 


सावभा्रावालोका सिद्धन्द- 


इस सिद्धान्तवाले यो कहते है, करि राका, वायु इत्यादि 
पाचों तल छठा रहार भौर सातां महत्तस्य ये दी दस श्र 
प्रणवकी सात मातां ह इस्तका च्रधिष्ठान एक पूरणपए्रह्म जगदीश्वर 
है। रेल उपसना कनेसे मलुप्योकरो भगवतखरूपकी प्राप्ति हती है । 


श्राटक्ते सेकर्‌ बहमा्रावालोका लिद्धान्त- 


इनका सिद्यन्त यह है, कि पांचा भूत श्योर मनः, बुद्धि, श्रहकार 
ये च्राटो प्रकृतियां एकसे लेकर नौ तक नदं शरक, दर्शा इन्द्रियां 
एकादश .र, दादश श्रादित्य ये सव एकञ्न्कार दही की मतार्‌ हं) 
क्योकि ये सब ओंकार ही से स्फुरण हेते है. । एवस्धकार इत बहु- 
. मात्रिक ओंकार यारा इसके वाच्य परह्म जगदीश्वरदी उपासना करनी 
चाहिये । एसी उपासना करनेवाला भगवत्छरूपमे लय हैजाता है । 
अ शरतिन प्माणसे यह दिखलाया जाता है, कि मरेय॒काल 

म किस मात्राकी उपासनासे क्या लाभ हाता है ? 
^ श्च°-- उ प्रथमामां ठु प्रायां यदि प्रारैरदियुस्यते । 
स रना साते षे सर्वभोषः प्रजायते ॥ द्वितीयायां सडकान्तो 
भवेच्तो पामवान्‌ । पिघाधरृतीयायां गान्धवस्व तथिकाम्‌ 


श्तो° ॥११, १६ ॥  ्रीमद्रगक्छ्रीता । १८६१६ 


 पृचम्यामथ मात्रायां यदि भाशेवियुज्यते । उषितः सह देकं 
` सोमलोके महीयते ॥ पषटगभिनद्रस्य सायुज्य सप्तम्या वैष्णवं पदम्‌! 
अष्टम्या व्रनते छं पशूनां च पतिं तथा ॥ नव्यां च महर्लोकं ` 
दश्यां ठ जनं प्रजेत्‌। एकादश्यां तपालोक्‌ दाद्ष्यां ऋदय शाश्- 
तम्‌ ॥ ”८ नादविदूपनिषद्‌ भत १२, 9३, १४, १४५ १६ )) 
श्रथै-- पथम -मात्रामे यदि भ्रण दूटजावे तो मरनेवालला 
` मारतवधमे सावभौम नरेश होवे, हितीय माताम महावलवान परा- 
क्रसी शौर तेजसी यक्त हवे, तीसरी मात्रामे विाधर होवे, चौथी 
` मात्रामं गन्धै, -पंचवीं मात्रामे सवैदेवोकि संग निवास्‌.कर चन्द्रलोकं 
को पाश्च, दठवीं मात्रामें इन्द्रदेवकरे लोकम पहुंच इन्दरके साथ 
सायुज्य हाजवे, सातवीं सात्रामे विप्णुपदको प्राप्त हवे, श्राठवीं, 
मात्रा शद्रपदको यौर पशुपति पदको प्राप्त हवे, नवीमात्रामं महर्लोक 
 श्रौरे दशवीं माजरा जनलोकय भराप्त हवे, ग्यारहवीं मात्राम तपो- 
लोक्रकनो पराप्त हेते, बारहवीं मात्रामे तथा इससे अधिक मात्रामें सादात्‌ 
परनहास्वरूपको प्राप्त हाजावे | 


व इन माना नाम स्िेजते है- 


«चारी प्रथमा मात्रा वि्यामात्रा तथाऽपरा । पतगिनी 
तृतीया स्याबतुर्थी बारेगिनी ॥ पंचमी नामधेया तुष्ट चेन्द्य- 
: मिधीयते। सप्तमी वैष्णवी नाम छष्टमी शांकरीति च ॥ नवमी महती 
नाम धृतिस्तु दशमी मता । एकादशी भवेन्नारी बर्यी त॒ -बादशौ 
प्रा । » ( नादवि° मं० €; १०११ 


१९५४ भीती र भषयार द| 


्ध-.. प्रथम मातर पोषिण), दूसरी विद्या मात्र, तीसरी पती, 
चौथी वाथुेणिनी, पांचवी नामधेया, कंठी देनी, सतर वैष्णवी, 
जलं शंकरी, नवीं चंहती, दशवीं धृति, म्या्दवीं नारी भौर 
` चार्वी ागीके नामे एकारीजाती है 1 
अदमे--- इस प्रणवंकी साताधरोकि नाम 'तो कथन क्रियेभये 
पर सव सनभ रकम हैनिसे ज यह एकाक्तर किर प्रणवे 
वनाहु्रा है इसके मी कुच भ्य नामं हवा नहीं ! 
उक्तर-- हत शौक भी दत भिन्न-मित्न नाम है सो 
कहे दै | 
“८्जौकारं प्र॑श॒वं चैव सवैव्यापिनसेव च। घनन्तं च तथा 
तारे 'शुषलं वैचतमेव च ॥ तुथ हंस `परनह्म इति नामानि 
जानते (यह शरद. छेक हे ) 
` -प्थै- ५. श्यकरि, २, प्रस्व, ३. सवैस्यापी, ,४, -श्नन्त, 
१. तार '६. शुक्ल, ७, वियुत, ८. तुरीय, ६, दैस, शरोर ५० प्री 
जह । करके ये दश नाम है-- 


भिन्न २ उपनिषदे शरोकरास्कीःसीमांसा ! 

8 पाटकगणोको ज्ञात हु हेग, कि इस पुस्तके मारद- 
वोन्‌ दारा इस परोकाख्छा मह पभम वणन 'दाथ्ाया है इस- 
लि सोशड्क्यको दो -ौर क दूसरे -उपनिषदोमि जो शोको 


` जति दहै इस स्थानम तिना भी :विचार :क्था 


श्टीक्त ॥ १९, १६॥ ` परहणद्धीता ` ` "६६.३१ 
` भरथस कडवर्छीटपनिषद्गतपूशवविचार-~- 
उदालक ऋषिक पुत्र नव्किता अपने आचराय्यै ८ शत्यु `) 
(यमज) से आआत्विचारके निमित्त प्रश्च करता है, कि हे याचास्थै! 
` चह कौनसा युलमभ साधन टै जिसके दारा यह्‌ जीव भवप्तामस्से पार 
¦ ह उक्के घोर दुःखोसे सुक्त हषर शीघ्र परमपदक्मे लाम करे १। 
यम उन्तरे देते है, कि हे शिष्य | श्रवणकर-- 

ॐ सव वेदा यखदमानन्ति तपाति सर्गाणि यृ य्दन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्ह्चस्येऽनशन्त तत्ते पदु संष्देण॒ स्वीम्योभिपयेतत्‌॥ 
एतद्व्यवास्‌र जह्य इदददात्तरपद्स्‌ । एतट्रयेषा चर क्ता य्‌ य 

च्छति पस्य तत्‌ ४” ( कठो ०१ वणर्‌ श्रु" १५५ १६) 

 च्रथ-- क्रम्‌, यजुः, सास, पथे यें चारों वेद जिस पदक 
एक सतसे मोक्ञक़ा साधन बते हैँ रौर जिप्तकी प्रापक अर्थं सुवै 
विद्याच तपा विवार एकाग्रचित्त हकर करते है अथवा सवेप्रका- 
पके तप करनेदालं तपस्वी जिसकी महिमा वंशन करते हैँ मौर जिस्छी 
ङ्व्ासे गुर्कुलमे नितवासकर बहमच्थे धारण करते ह सो है नचि 
केतः ! तैरेलिये मेँ रक्षि. करके कहता हू, फ वह्‌ पद योकारही है। 
फिर वही यकार एकाक्षरब्ह्म है पौर परमश्रेष्ठ है । इस कारण इस 
श्मत्षरेको जानक्रे जो जिस तकी इच्छा करता हं वह्‌ श्रवश्य उसा 


तक्र प्राप्त होजाता हं । 
पश्नोपनिष्दपणवधिचार- 
संस्का नामके षिन पने श्चाचा््यं पिष्यलाद्‌ करुषिसे जाकर 


पृदा किहैमुसे! ,, ` 7: ‰. , ^ 
१४५ 


१९ ४१ श्रीमद्रगबहता | [ भष्यार ६ 
न 

“ॐ स॒ यो ह्‌ वै तद्गवन्मूदष्येषु श्रयणान्त्मोकासमि- ` 

प्यायीत। कृतयं वाव स तेन लोकं जयतीति ॥ तस्यं स द्येषाच। ” 
( प्रशचो° प्रश्च ष श्रु १) 

श्र्॒-- ओ पुष निश्चय करके भ्पने अन्तकालतक धरथात्‌ .. 
पराणपयान होने तक इन्द्र्यो वशीभूत कियेहुए एष श्रकार ही क 
ध्यान करता है बह खर्गादि ्रनेक दिव्य लोको किंस लोककरे प्रा 

काता है १ कृपा कर कहो ! इस मरश्चको श्रवण कर पिष्यल्लाद्‌ उत्तर देते ` 
है कि है शिष्य “ॐ एते सत्यकाम परं चपर घ ब्रह्म यदोकः 
सस्मष्रिहानेतेनेबऽ्यतनेनैकतखन्वेति "(श्न ° भ श्रु २) - 
य-षहजोः प्र भौर श्रपरव्हरै सोओंकारदहीहै। 


रथात्‌ है सयकाम ! यह ओंकार पर श्योर श्रपर दोन कारका त्र 
सिर है! फिरजे प्राणी दोनों रूप जानकर दोनेमिंसे किसी एकवी 
उपासना करता है वह श्रपनी उपासने अनु्ार ही गति पाता है । 
` भ्र्थात जो प्राणी सर्वभकार दृतय रोक शअकःर्ी मात्रा्ोको 
एक दुसरेमं लय करताहुमा धर्थात्‌ कारको उकारे, उकारको मकार 
म क्षि मकारको शुध परह्य चैतन्यम लय करताहूश्या निविकलय 


समाधिम स्थत हता है वह्‌ श्रमेदताके कारण परह्य प्रात हो 
ब्रह्मरूप ही हाजाता ३ 1 





यम) = 


मुरुडकोपनिषदतपरणवपिचार- 


1 भं रणवो धु शरे घ्रा सूह तरलेच्यसुच्यते ! चप्रप- 
न वेभ्य रलतनायो भेत्‌ ॥ » (सु० २ शर ४) 


, श्तो° १ {२९ १६॥ धीद्गीक ` | १६४७ 





शथे मरशव घनुष है, श्रातमा बाण्‌ है श्रौर बह लच््य है र्थात वेधने 
योम्य पदाथ वृह परह्य है । इस कारण इस ातसारूप बाणकेो र्रोकारेरूपर 
धतुषपर च्ठाकरे ब॒ह्यरूप लदयका देधन करे तथा अप्रमत्त ह अर्थात्‌ 
एकाग्रचित्त हो पने लक्त्य बह्यको वेघताहूआ्आ ` तन्मय जवे 
रथात्‌ जिस प्रकार शर ॒श्पने बेधेहृए प्दाधेके साथ मिलजता है 
एसे यह ॒श्रातमरूप वाण्‌ - श्रपने तेधेहए्‌ पदाथ पएरवृह्मरूपमे जाः 
मिलता हे! ` ` 

शका-- .बाण शरपने लक्त्यम मिलजाता है किन्तु विजातीय 


; हेनेसे अर्थात्‌ लच्त्यके समान याकारवाल्ला न होनेसे तन्मय नहीं 
: हता ! फिर यहाँ तन्मय हाना क्यो कहा ? 


समाधान-- ° शरवत्तन्मयो भवेत › यहां शरका चरथ जल 

` भी है । इसलिये जिस्‌ प्रकार वक्षक्र गण्‌ बनाकर धनुष द्वार किसी 

: नदीम पानी चोर कोडा तो वह बफका बाण पानीमे जाकर सजाति 

हेनेके. कारण तन्मय होजाता है 1 इसी प्रकार आत्मा ओर परमात्मा. 

-: दोनो सजाति हेनेके कारण आाससरूप बफंका बाण परमात्मरूप जल 
म तन्मय होजात्रेगा । शेके मत करो । 


चन्दोग्योपनिषद्वतपणवविचार- 


“ ओमिवेतदन्तसुदगीथसपासीतोमिति हद्रायति तस्था- ` 
£ पव्यास्यानप्‌ ॥ ” ( छं अ° १ खं ° श्रु* १) 
्रथै--ॐ यह्‌ तना धक्षर जो उद्रीथ दै उसे उपासना करो! 


र 
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[विककाकावाकववय ०  ्पणी ङ 


किरि स्ववेदोकि गाेत्रासे अश्कारका गान कते ह श्रौ जो कुद 


1 


्रष्ठपना, सह, व्रिभूति दादि फल दँ सय ॐ्कारके उपव्याख्यान हे 
इतलिये शौषधिचा स्स चर्थात्‌ सारं यह्‌ पुरप-शरीर हे शोर “ एर 
घ्य वराग्रस; = शरीररूप पुरूषका कचन रस है, पिर “वाचन्चमसः 
वचनी ऋचा शर्थात्‌ वेदक मंत्र ससहे, फिर ५ ऋचः साम». 
चायौका साम रस ह । « वेदानां सामवेदाऽहम्‌ ” गीतके वचनपे 
मी सिद हाता, किर “५ सास्न उहीथो स्तः ” सामवेदका यह्‌! 
उद्गीथ श्र्थीत अनका सहै । इत कारण यह सिद्ध हु्ा, 
यहे अन्कार स्पृ जगतके चराचरका सारतर दै अर्थात्‌ जेसे इद 
दश्डका सार द्दुर्स, तिस्का सार गुड, तिसा सार रव, तिसरका 
श्र, तिसा चीनी, चीनीका मिस्य, निसरीका कन्द, यर कन्द्का 
राला रार है इसी पकारं उकार स्पृशं जगतरूप इन्चुदश्डका 
सारतर गरोलेके समान हं उसमे जो खाद्‌ है वही एरमात्या है । 


तएव सवैप्राणि्योको इस श्ोकारवीी उपासना करनी अति ही 
द्ावश्यक है । किर यह्‌ कैसा है ! फि "पराडः „ शरथात्‌ परमालाकी 
उपासना कनेक स्थान है चौर श्र्टस टे यर्थात्‌ एथिव्यादि रसो 
सल्प्त 'ाठवा ह तालस्य यह्‌ हे, कि भृतोका रस परथिवी 9, तिस्का 
जल २० तिस) ओओौषधि ३, तित्तका शरीर , तिसका वचन ५, 
वचनकी ऋचा ६, ऋका ^ साम ५७ श्रौ / लामा चोक्रार 
( उद्गीथ ) तहं । इसी कार्ण हसत सततम कहते है चास 
| अष्वमयाक्र इतके हार्‌ मोक्त सायन करना नितान्त स्ावश्यक्‌ ६। 


सो०॥ १२, ६॥ ्रामद्धंगवह्ीता 1६४६. 





तै्तिरियोपनिषद्गत परणवधविचार-- . ` 


ओंषिति कर्छ। चोमितीद५सष्‌। यमिलेतदनुङृतिहस्म गं 
चरप्याभावयेलयाशादयन्ति । चोमिति सोभानि गायन्ति! चो 
‹ शमिति गस्त्राणि श्नि ओभिलयध्वदैतिगरं प्रतिशृणाति 
ओमिति घा प्रसौति ' योपिष्यग्निहात्रमनुजनाति । ओमिति 
शः भवच्यत्नाह ब्रहयापाप्नवानीति' । कहैबापाप्ाति । ” 
(तेति०्वऽ १ श्रतु ८श्रु०$) । 


चरथ-- ॐ यह शह है, फिर यह्‌ सवै है अर्थात्‌ जो कुलं 
चराचर जगत्‌ है र्ब ॐ्ही दै फिर ३० यह्‌ श्नुकरण्‌ रहै शर्थात, 
श्रतु एण वहिये रन्ता यरे सहायताको सो यह शकार सम्पू जग- 
टकी रन्ता श्रौ सहायता करनेवाला है । श्थवा भ्रनुकरण किये 
जिप्तकी याज्ञा वा आचरणके यनुसार दूसरे लोण करे सो शरोशरकी, 
ाक्ञातुसार सब लोग कार्य्य कररहे हँ । अथवा जिसके पश्चात्‌ सवै 
प्रकारके काय्यै किये जवे सो मिद्ध है, किं जितने काय्य किये जाते 
३ सवव रादि यकार कहलेनेकी ज्ञा है ब्र्थात बोलना, करना, 
श्राना, जाना, लेना, देना, हवन, ब्रत, स्नान, पूजा इयादि . जितने, 
सथ ह सच्छे परते शँ श्ारका उन्नारण करेलेना उचित है । इस, 
कारण्‌ यह ओंकार च्नुक्रूति दै ८ हस्म वा ) प्रसिद्िके निभित्त याता, 
है । फिर ८ अपि श्रावयेति याश्रावगरन्ति "2 गर्थात्‌ जव जिक्ञासु; . 
कहता है, कि कुड सुना ! तब कहने वासा प्रथम योकारहीकोः. 
श्रवण कराता है। फिर ८ यमति सामानि गायन्ति. साम्‌ वेक्के गाने 


९६५० | श्रीमद्वहीता [ मध्वा प 
नि 
वाले इत शशनरहीका गान करते ह॑ चर्थात. जव - सामतरेद गाने- 
बाला यान कमे लगता ३ तव जेते किसी गान गनेवालेके साध 
ए दूसरा पुष पुष्क भरनेत्राला “ अज-अंज पुरो लापता 
गता है उती प्रकार सामवेदगनेवालेके साथ साथ एक दूसरा त्रह्मण 
चरौ उच्चरण काता रहता है अथौत्‌ ओमको प्रतिश्वर कहता रहता 
है । फिर ५ ओध्शोमिति श्खणि शध्सन्ति ” अर्थात्‌ ऋष्व 
क्के गनवाले ऋषेदके श्लो चरथात्‌ सनतो इसी रयोकारके साथ 
- वशन काते रहते ह । फिर ५ ्रोमिति अध्यय्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति ” 
प्ध्व्यु यक्षम भिन्च-भित्च कर्मोका करनेवाला अतिकमेके साथ इस 
शरोकारका गान काता रहता है । फिर “ अमिति बद्या प्रसौति » 
यम जो बाह्मण ¢ बरह्मा ” बनकर यक्ते दकि भागे. वैठा 
हु यक रक्ता करेता है वह भी ओंकारहीका श्रवश्‌ कराता रहता 
है। फिर “ थोमित्यग्निदीतमनुजानाति ” ग्रभ्निहत्री जो ह्वनकनेवाला 
हे वह मी इस भरोकारहीकी राज्ञा लेकर हवन कता है रथात्‌ जय 
होता कटा हैक मँ अव हवन रम करता ह तय उ समीप 
सव बह्मणोको “ ॐ › ठेसा पद कहना पडता है । तब वह हवन 
कने लगता है | फिर ^ चोमिति वृह्यण प्रवद्यन्नाह्‌ » श्रथ 
भभ्वयनके समय ब्रह्मण ॐ इतने पदको कहलेता है ! फिर ५ ब्रह्मो. 
कह] प्न जप करता हे फिर ““ ब्रह्मैोपाप्नोति » 


जहम प्रात होनेवाला दस रकार हके द्वारा बहक प्राप्त ह्येता है। 


खथ £ द ४ [क [ब + 
तास्थ यह दहः कि जे कुं करिया देना, लेना, खाना, पीना, योता, 





शी ॥ १२, १६॥ श्रौमदमधरीता १६.५१ 


यि 


स्नान; त्त इत्यादि हँ इनको जो प्राणी श्रोकार क्ष्रं श्रारम्भ 
करता है वह सवैपरकारकी सिदधि्योका लाम करता है । इस कारण 
मुष्योके सदा इस श्रोकार ही की उपासना करना चहिये । 

श्रव इस श्रौकाफे उच्चारण करनेकी भित्न-सिन्न सैतियां वयन 
कीजाती द | 

जिस साधकको जोनसा साधन सहज जानप्डे वह उसी रीत्करि 
प्रनुमार इस प्रणवका जप केरे । 

श्रो कार जपनेरी पल्ली रीति- 
जिहकरे श्रत्रमागको थोडा टेढा करे तालूसे लगा दाते विलग 


किये श्योकारका मानसिकजप करता जवि । 


दूसरी रीति- 
मरणसमय चित्तदृत्ति रेक, विया श्रौर विद्या दोनोक्ि कार्यौ 
को छोड मुहूसैमात्र सिथर हो यपने श्वासपर मन लगते । जेसे-जेसे 
श्वास उपर-नीये श्वि-जवे मनको उसकी चालपर टिकयि रहे । 
फिर उपर चटनेके समय श्च, रकजानैके समेय ऊ भ्रौर नीचे उतरने 
के समय भः प्रक्तरको शासकी चालके साथ-साथ मन ही मन उच्चारण 
करता जवे । शर्थात्‌ श्वाकषप्रतिश्वास थोकारका जप करं । 


तीकहरी रीति-- 
मूलदारको य्मकुवनकर रथात्‌ “ भंलवन्ध ” लगां मूलदारसे 
उटतीहूर वायुके साथ ओंकारा उच्चारण पृं सरसे अर्थात्‌ दी 
स्वरसे केरे । जव दम पूलनेके समीप श्चाजावे तौ मं कहता इभा 
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होर्ठोकी बन्द्रकर शब्दको थोडा मन्दं करते हुए श्चमात्रा (५) की 
चोट खष्ट शृब्दकेताय वह्यरधतकं लगनेदेवे । शर्थात्‌ जिस भकार 
बडे घरटेका शब्द प्रथम उच्चछरसे उच्चारण हाताहु्रा पथात्‌ धीरे-धीरे 


मन्द्‌ हेताहु्रा £याकाशमं लय हेजाता हं । इरी भरकार (भो) 
का उच्चारण दी खरे करताहु्रा (स ) को मन्दस्वरेसे समाप्त करता 


हु करभशः वृह्रेन्धमे लय करदेवे । ( गुशुढारा जानना चौहियं ) 
योधी रीति- | | 
` चारों योरे सेदृको बांधकर रथात्‌ चारो योरसे शरीरको धिमेट- 
-कर वायुक्री चालको रोकेहुए दोनों मुटिकार्ोको दढ बांधेहए्‌ श्वासका 
प्रवरो क्रियेहुए्‌ भीतर्ही भीतरे धिना शब्दं उच्चारण क्म्य ( आओऽम्‌ ) 
. को जपता हुश्रा इतनी देरतक उदरे जव्रतक दम न सूले । . 
, पांचवीं सीति- 
चतुद्दल पद्यसे लेकर सहेखदलपय्यन्त मर्येक यन्द्ोका ध्यान 
करता हु! मकारका मानसिकजप करे । जिक्षकी विधि योँहै, कि 
निचले चक्रसे ८ चो ) ्रारंभकरे उपरवाले चरमे ८ शो ) कहू 
कर समाप्त करं । एवम्‌ भकार मत्येक चक्र हाता ह्या «५ शून्यचक्रः 
( सहस्रदलपद्म ) तक पहुंच जवे । 
छटठर्वीं रीति- 
केवल रेचकर्म श्वासकै साथ योकारका जप करना श्र्थात्‌ स्थिर 
ह सवेमकारकी चिन्ताशोक दूरकर श्वासको बाहर निकलता हुपरा 
योकारकी मानसिक-ध्वनि तबतक करता रहे जबतक नामि पीटठकी 
भोर सङुडती है भरदेडते सट्जवे । पिर धीरे-धीरे नाभिको उदा 


री* ॥ ६२, १६॥ मीमहव्ीता १६५६ 





प्रपने स्थानतक ला वैमा ही करे अर्थात्‌ + उडिथानबन्धक्ते शोकारका 
जप कता रदँ । 
सातवीं रीति- 


किमी सामनेकी दीवाल्लपर ॐ लिख छोडे अथवा ॐ का 
चित्र यदि मिलजवे तो सामने दीगालपर लटका देवे शौर 9सकी 
विन्दुपर श्रांखो फो लगा बिना पल्लकोकि गिराये एकटक उतनी देर तक 
देखता जावे - जवर द्ंखो श्यसु न भसा यौर इतनी देर जो 
शासोच्छराप हबे घर्थात्‌ श्वा भीतर-बाह्र हाबे उस प्रत्येक शासकी 
चालक साध र्रोकारका जप करता. जवे । 


ध्रा रीति- 


ध्रनाहत-ध्वनि श्रवण करनेवाले यन्त्रसे श्रौर यदि यन्तं न मिते 
तो केवल हाथोकी श्रगुलियांसे दोनों कानोकरे रेन्भोको बन्दकरे -वलं 
युवक दवायेहुषु सवं प्रकारकी इत्तिरयोको रोक एकाप्र-चित्तसे दाहिने 
कानकी श्नोर श्रनाहत-ध्वनि श्रवण करे जब दोधार प्रकारके शब्दे 
सुनपडं तब उन्हीं शब्दम रोक्ार ध्वनिक ध्यान छर । एवम्‌- 
मकार ध्यान करते-करते थोडे दिनके परचात्‌ जव यकार श्रापसे- 
राप स्पष्ट रूपसे पुनपड तव श्रपनी चित्तव न्तिको उसी शोकारकी शरोर 
लगाये रहे । एसा करनेसे तुरीय अ्रवस्थाकी प्राप्ति होगी शौर बह्या- 


+ उड़यानघन्ध-- देखो पषणायामविधिः । 
२९४६ | 


3 † अर १.६ वी <> [ द्रश्ू (4 
{६५४ पत ॥ 1 





न साम कत जवि । दसं शूवतसीधि, सजेीमं अ 
श्रजफाजप भी कहते है । 


शत, सि, वेतन तथां उंतसी हैयीदिकीौ लाप 
द कुप्य ३४८ चयैव ४७ भशिकविही दे सट रपत वरर 
धविः ऊ; अर्ध "उप १ श्रथति हू घे र ॐ श्वेव वीरः 
कर › जपं कसो कषे । यंदि भीता तं तिले त्तौ रीथ अरय 
जपं कला चदय 1 श्वलि्थौपरे अधनी रीति रद्द 
उआच्तेना भिन्तु १०८ चंथिकं मैरतिरयीपिर जपमेवी यतिं नही ६ । 
यह्‌ शति स्वै साधारण वच्चे लिये सी विदित है । 


इन्र यनेक रीतियेमिं जि शकि चस्या पिया ह उसी रीतिते 
४४ व्याहरन्‌ ; चकारा ङच्चारण करवाहु्रा शिर “छाम रुध्टश्य " 
भगवान कहते है, मि मुभे स्वष्स्‌ कष्या “ चः ध्याति 
प्यऊन्देषम्‌ ४ जी श्राखी देहक्मो दोडताहृ्ा चर्ण सद्युक्रे प्राप 
हतहुजा रउर्धवनाडी द्वारा ्खक्ते ऊषर सीचक श्वदैरसे अह्र 


ति्मसता दै चर्थात प्रको गह्वर हकर चिच्छल् सेजपत्म है 


‹ छ यावि श्रयं शहिम्‌ ' वष्ी आणी शरवद प्रेय मतिक्मे भष 
हता 


ॐ 


श तः च 


ये सीति जो नगवाले इस दो छोकोमे कथन की है तिनका 
्नुभ्र बिना युर नदी शे्ेदत। इंलिये रको सरथं निधास कर 


, शोक ॥ १३, १६ ॥ भ्ीषदववद्रीता १९११ 





उनक्र सत्राहा हन रीतिर्योक शरव्रश्थ सीखे । क्र्योकरि प्राण निकलने 
के ससय साधार्णु प्रियक छपर सह विच्छुयोके ठक चते हैँ । 
इसलिये इस दारुण दुःखसे बचनेकेलिये मू्युके समय भगवान उप- 
देशशुसर उक्त रीतिर्रमे की एक शैतिशम शूलम्‌ लातत कारका 
जेप क्त्‌ ह ) 


लेक भ्रन्थैसि मीं यही क्षद्‌ हेता › हैकि गमौ ही इह छ 
गृहस्थाश्रम, नरेश इत्यादि युर दास खी कियश्चे सीख श्श्वन्यत 
सँ इसी रीतिसे शरीरको श्ोडा करते थे। प्रमाण-- । 

सम्पीडक शयुं पास्एिभ्यां वायुखुसरेखन्‌ शनः} 
नाम्वां कष्टेव्ववस्थाप्य हृदुरः कश्ठशीईणि ॥ 

उस्सर्पयस्त्‌ त जसि क्भेखविष्य तिष्ट 

वायुं वायौ दितो काय ैजस्तैजंस्ययूयुजत्‌ ॥ 


व्यथे शक प्ष्ुदज चे शप्त एदं युदा ( प्रूः 
दर ) चो दव्ष्लके ण्व सूले अथात्‌ चतुदल-चक्से 
उपरक्रे नामि ( दशदूलक्क्र) स त्ष कक्षाः दृदयु-करमूत (ददुः 
शृदलचक) मै, तदति उठाकर स्मै, फिर उरसे खीचकर कशटस्थान 
( षोडशद्ल-च्छ ) चै तष्॑से भ्रमय ( दोनो अखि सध्य 
दविदल-चक्र ) मे स्पधि कर शिर उस पराण्उपरकी सो श्नि 
बहर स्थापन क्रिया श्रौ संप्रा विषम्रभोर्भोसि शित शचक्रर 


` आरीरशरी वायुश्नो महासृतसूप वायुम लष करके शरीरके कठिन शः 
_ को प्रथिव्रीम रौर तैजको तेजनं लय क्क + 


१६५१ भ्रीप्वगव्ीता [ अध्या० ८] 

[वाक 
इसी मकार भक्तियुक्तं हा योगवल दारा प्राणको ब्ह्मनधरम 

स्थापन करे मरेनेवाला श्रषनेकौ मगुवस्छरूपम लय करदेवे ॥१२११६॥ 


इतना सुन श्रञ्नने पृक्ा भगवन्‌ | जो प्राणी इस प्रकार 
` प्राणकौ मूर्खं लेजानेकी रीति तथा प्रणवके उच्रास्णं की मी कु 
रीति नहीं जानता है तो फिर सरशके समय रेसे प्राणीकी क्या 
दृशा हेगी ! सो टपा कर कहो 1 


इतना सुन भगवान्‌ बोले- 
सु०- अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः 1 
तस्याहं सुलभः पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१५॥ 
पदच्छेद्‌ः-- [हे ] पाये ! (असन ! >) यः, श्रनन्यचेताः 
( नास्ति सद्न्यविषये चेतो यस्य सः ) सततम्‌ ८ सर्वदा । निरन्तरम्‌ } .. 
नित्यशः (यावज्जीवम्‌ | मतिदिनम्‌ ) माम ( परमेश्वरम › स्मरति 
तस्य, नित्ययुक्तस्य (सदा समाहितचितस्य ) योशिनः, श्रम (वाघ 
देवः ) धुलभः ( सुखेन लम्यः ) ॥ १४ ॥ 


पदाथेः-- [ हे ] (पार्थं! ) प्रथाका पुत्त डन ! जे 
पराणी ( च्रनन्धवेता; ) मेरे खरूपको छोड अन्य किसी विषयकों 
चित्तमं॒नहीं लाता श्रौ ( सततम ) सदा ८ नित्यशः) 
्युषप्यन्त म्रतिदिन ( माप ) मुभ परमेश्वरको ( स्मरति ) सरण 
करता हे ( तस्य, निलययुक्तस्थ ) देसे सदा समादितवित्त (योगिनः) 
यगीकेलिये ( श्रहम्‌ ) मै ( सुलभः ) अत्यन्त सुलम हं । 


ग्लो} १५४॥ भीमदवगीतां १९५० 
ध 8 
शर्थात्‌ मर्णकालके समय रेसे भक्त्को मै बडी सलभतासे प्राप्त 

हेजाता हं ॥ १४ ॥ 

सावाथः-- श्री गोविन्दने जो इससे पू श्छोकोमे मरणसभय 

योगवल हारा प्राणको हदय श्रौर भूमध्य होतेहुए मृदा अर्थात्‌ सहसदल- 
कैमलकी कशिकाकी भोर खीच लेजानेकी तथा प्रणवके उच्चारण कर- ` 
नेकी रीतियां बतायं वे ञ्जुनको कुद कठिन जानप्डीं । थौर मरण- 
समय रेता दढ होकर एसी कठिन क्रियाकी पूति सर्वैसाधारणके किये 
दुर्साध्य जान भञुनने भगवानसे साधारण प्राणियकि लिये सुलभ 
रीति पदी तिके उत्तरम भगवान कहते ह, कि अरञुन ! [ अरन- 
त्यचेताः सततं यो शां स्मरति नित्यशः ] जो पाणी सदा 
सरवैकालमं श्रनन्यचेतस है चर्थात्‌ मेरे खरूपको छोड भ्रन्य किसी 
विषयको तनक भी मनम नहीं लाता जहां जिस समय जिस वस्तुक 
श्रोर यवलोकन करता है तहां तिस ममय तित्ती वसतुमे मुभ बापुदेव ही 
मो देखता है, सुनता है, घ्राण्ारा ग्रहण करता दै तथा सुभहीको 
रमण करता है अर्थात्‌ निहि हयार मेरे ही गुणका गान 


करता हता हं । 
प्रमाण-- “ॐ पराद्‌ ब्रह्म पृश्चाद्बह्म दक्षिएतेश्चोत्तरेण 


श्रधश्चेर््वं च प्रसुतं ब्रह्य ” ईस मुणडककी श्चतिक्र वचनालुसार 
ध्रागे, पीडे, दाये, बाज, उपर, नीचे सब ओर मेर दी सरूप 
को देखता है । | 

मुख्य श्रसिप्राय यह ३, कि श्रपने ओवन पयैन्त प्रतिदिन सेते 
जागते, उठते, यैठते, चलते, भरिते, लते, पीते प्रति केण मेरेमं मन 


१६५४ ध्रीपदरगवद्रीदः ४: [ श्र्धार 5 | 





गावे रहता ३। मन्य किसी भी करियाकी कुठ नी पवा नहीं करता। 
य॒म्‌, नियम, धरम, योग, जप्‌, तप, सव सुभ ही को जानता है । “खपरेवः 
साता च पिता तमत्र `" "`" इस वचनाघ्रुतार साता, पिता, वन्धु 
श्रौर सला जो कुर जानता ह -पुर्भ ही को जनताहं। एर जो 
¢ श्मनन्यचेतत * व्रणी सदा मुकदही कफे सखरण कन प्राला है 
[ तस्यां बुलमः पाथं ! नित्ययुक्तस्य सोशल; | द 
पृथां पुत्र घञ्न । एते निस सकषाहितयितन मेसन्निघु्ः प्रोगीकं 
चिये भ णन्त रलम ह श्र्थात्‌ देसे मेरे खासक्त प्रायीशने यरः 
शके शमय अन्य किसी करियाक्री चावष्वकृता नहीं शत्री। क्योकि 
` पसे स्ति-योगयुक्त पराणी सम्बु दरयुके समगर सं स्वय उपर 
स्थित जाता हं शौर बडी सुल्नमतासे शरीरे छते श्रते सस 
पम म्रिालेता य मेदी परतिक्ञाहै, दही मेरी दिष्दावली ह 
शनौ यही सेस श्य । 


इसलिये है चैन ! तु किसी भक्रफा अरय सत करर त्‌ सेतत धनं 
भरं दह-ध्त सक्त हं । शह्तएव दुकको सरनेक्रे समध क्रिप्ती प्रक्रत 
भय नहीं सं तुको भाणषियोग-कालम ह्यर्थौहध्‌ रउछाकर 
परपनी गोदेम वरिडा लमा । तुम किसी प्रकारका कष्ट नहीं हेगा 1 


पाठको सर पै, कि इस ग्लोकका तायच्धमी देता नरह ह 
करि जो चह उ्तीक्रो भगवान सुलभ होजावेगा । इसलिये जो चरि 
भाशवरन्‌दि क्रिघाणक्यो छड-खछड चुप वैद ज्रावे ¦ यदि एसा ह्र 
तो दा कृन्ी सम्पति ` होती अवेगी । वथोक्चि न तलो इधर कुतर 


किनि 
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केम करका चौरं ने उथर मगतूखरूपमे च्ड मक्ति प्रात हुई । 
दीक्ष शरौप्ते शव ५ दतो सछततो भूः » इरषे-उंधर दोनो से 
भ्रष्ट हु्रा । क्योकि भ्तिमि मी जिमि न ष्ट-भूभि रत्ति इई त 
उधर प्राणको सूमध्य हेक्छरे सूहौ-स्थानमे लेजानेकी रीति ्रायी मौर न 
शोकाः प्रणवका उचारण जाना । रेके लिये भगवानण्रा यह ्छोके 
नहीं है । 

क्योकि मक्त्योगमे भी धष्टांगयोगकैही समान आद्र शौर 
सतकरि पूर्वक दटमूमि › की प्रा्िकी यावश्यक्ता है ! तास्थ यह्‌ है, कि 
रेनथिकी सी सिद “ शह्वश्यिधने ° सैही करय सची दै । येग- 
यृत्रैकार कहते दै~ “ क्ोधिशिद्धिरीशवरयशिपलीत » ( पठण 
पा० रेसूत्र ९५.) अथात शते सतीत एथ करने यमी च्छ 
युभमतक साथ सभोधिक्ी सिं प्रप्त कष्ठे दै तो फिर भति 
कीतयति कहना हौ स्या है १ शैसक्िथे सष्यको चाहिये, कि 
समाहितचित होक उस घाघुदेवकी स्ति निर्तर कसताहुमौ अपने 
लक्त्यसे कदपि चद रल 

भगत कहते दै, कि रेते नियुक्त सतवते मे चदा सुलभ 

१ किर जा मेय अल्यन्त पयोर . टोंकी है च मशकालंमे मै 

उसे त्न ज्मा १ कदपि नहीं हे पथे ! नै तो हठाद्‌ शुके 
शपथ इसे धुले आर शुम छेजा$फाः १४ ॥ 

इतना सुय अव ने प्र मगवश ! भरषठकोलभे योल 
दारा सदखदलकी काथिकामे पेष कर शाते छोधनव्राते छया 


१९११ | भीमद्रगवद्वीती [ भव्या द 1 
साताम 
निर्र आपको सश कर भत्तियोशयुक्त एवम सुलभरीतिते राप 
को प्रात होनेव्राले पराणिति से को इस संसारम पुनः लौरता 8 

वा नहीं! सो छपा कर कहो | 


इतना सुन भगवान बोतले- 


भु०~-- माशुपेत्य पुनजेन्मदुःखालयमशाश्चतम्‌। 
` नाप्नुवन्ति महात्मानः ससिदहि परमां गताः ॥ 
॥ १९ ॥ 


पदच्येदुः-~- परमाम्‌ ८ प्रछृष्यभ्‌ । उत्तमाम । ) संसि- 
द्धिम्‌ ( मोक्ञाख्याम पद्वीम ) शताः ( प्राप्ताः) महात्मानः ( विश्ुद- 
चित्ताः । परमेश्वरे समुखन्नसम्यग्दशनाः यतयः ) माम्‌ ( वासुदेवम्‌ ) 
उपेत्य ( प्राप्य ) पुनः, दुःखालवम्‌ ८ गरव्ासयोनिनिशमनाध्या- 
त्मिकादिदुखानि श्रालीयन्ते यस्मिन तम॒) श्रशाश्वतम्‌ ( यनव- 
स्थितम्‌ ) जन्म; न, श्राप्सुवन्ति ( लभन्ते ) ॥ १५॥ 


पदाथः-- ८ परमाम्‌ ) अयन्त उक्ष ८ संसिद्धिम्‌ ) 
सिद्धि श्र्थात्‌ जीवन्मुक्त्को ८ गताः ) प्रप्तटुए ८ महात्मानः ) 
विशुद्धः चित्त भगवत्छरूपानुगगी .महापुरूष ८ साम्‌ >) सुभ वासुदेव 
स्वश्व को ( उपेत्य ) प्राप्तकर ( पुनः ) फिर ८ दुःखालयम्‌ ) 
नाना मकाके दुःखे भरेहुए (तथा) ( च्रशाश्वतम्‌ ) चैचल चौर 
अव्यवरथित ( जन्म ) जन्मको अथात मातृगभैरने ( न श्राप्नु 
बन्ति ) नहीं परप्तहाते ह ॥ ५५॥ 


शोकं ॥ \५॥ भीमङ्गवहीता १६६१ 
भारः धने ज प्रशम किया है, कि उपर कथन 
फौहुई रीति्योते मरनेवाले प्राणी फिर जन्म पतेहै वा नदीं ! इसके 
छत्तर श्री यानन्द्कन्द्‌ कहते दै, # | महात्मानः ससिदि- 
परमां गर्ताः { जे पुरुप शुखन्तःकरण हकर विषयेसि रहित 
छनन्यचेता है तथा मगवत्छरूप्रतुरागी है नौर परससिदि ध्र्थात्‌ 
जीवम्युकछि क्षम वियेहुए है वे [ माधुपेत्व्‌ पुनज॑न्मदुःखा- 
लययशाश्वतस्‌ । नाप्तुवन्ति ] मेरे खरूपमं सारूप्य, सालोक्य, 
सामीप्य श्रौर साञ्ज्यं सुक्तर्योको प्ास्तकर श्रोत्‌ मेरी खरूप- 
हकर मेरे समीप निवात्तकर मेरेमें भिलजानेके पथात्त्‌ फिर इस 
निःसार सैसारागारमे सोटकर जन्म नहीं पते । क्योकि मेर खरूपे 
ममेश करनेसे फिर उनको किसी प्रकरिका दुःख हना संभव नहीं 
शीर संसारम जन्म लेना दुःखक्ा घुर है, श्रतएव ये भनिर लौटकर इस 
घोर दुःखसागरे इने नहीं श्रते । 
दस दुःखागार स्प्नसार॒संसारेका जन्म कैसे-कैसे दुरह 
दुःखेमि भगाहु्रा है ? पाटकोकिं कस्याशा्थ दिखलायाजाता ह । 
प्रथम गर्भवासकरे ही दुःखोको व्रिचारकर देखना चादिये, किं 
कितने कठोर जौर द्रुण दै १ तहां गमैीपनिषद्‌शी श्रुति यो कहती है- 
धति-“ ॐ श्सच्छोणितं शेणिगान्मांते मांसान्मेदा मेदसः 
स्नायवः स्नायुम्येऽस्थिन्यप्यिभ्या मञ्जी मञ्जातः शुकं शुक्रशे- 
णित्योगादकते गभेः। ” ( गभीर श्रु ३) 
दर्थ-- स्त्री पुरूष जो कुछ मोजन करते हँ उससे रस तयार 


हाता है, रसे शोधित ८ लून ) शोशितसे मांस, मांससे मेद्‌ 
२९४७ † 








१६११ धमद्वनवदीता [ चर्यो यं 
3 
८ चयी > मैदे सनायु, ( नाडीसम्‌ह ) स्नायु्ोसे अर्थ ( हाड ) 
प्रष्थिते मना. मञ्जासे पुरुषमे. शुक्र ओर स््रीमं शित ( रज ) 
इनही शुक शोणित शर्त रज आओौर वीक मेलते गभे तयार हाता 
है.। तहं फिर श्रुति कहती है, कि ५ ॐ स॒ उस्षतो ग भदश 

बा तषा मासानन्तः शयिता यावहाऽथ जाय॑ते । 

( दन्दो° यर ५ खं & श्रु 9) 
धर्थ-- शुक्र शोणिते मेलते जो गम तयार दता दै उसमे 
जो प्राणी प्रवशकर मासका « पिर्ड '° वनजाता है सो चरो यषमे 
८ उस्वं » जो गर्भकी किष, तिप्रसे धिगहूखा दश वा नव माह्ततक 
चर्थात्‌ नियमित कालतक गभेस्थानमे शयन कनक पश्चात्‌ उत्त्त 
हता है । 

` _एवस्धकार गमे जव नवां महीना हेता है तव श्रुति कहती है, 
कि “ ॐ अथं नमे मासि सैलकशानकएसप््यै। मदति । 
ूवजाति स्मरति । शुभाशुभं च कमं विन्दति । (गम°श्रु° ३ ) 
ग्रथे-- नदं महनेमं ज गम सवं लक्तणोपि युक्त हाजाता 
हे तवर जीवं श्रपने परदजन्सदाो रमरण॒ कमता है चर रसे एता तान 
यरा दिष्यदृ्टि उयत्न हिच्राती है, कि चपने पूर्वजन्मेक्रे शुभ श्रौ 
शुभ कमापे जानजाता है तव भगवानसे श्रपन। दुःख कहता- 
ह्या था पाथना कता हः ज “ 3 पूर्वयोनितदस्‌णि दष्ट 
प तता या । आहार विविधा युक्ताः पीता नानाविधाः 
(व) जतर्चवं शहद जन्म॒ चय्‌ पुन्‌ "पुनः । यन्मया 


शमौ ॥ १५] शीमद्रावगेता ~ १६६९ 





परिजनस्य दत क्म शुमशुम्‌ । एकाकी तेन द्ये गतारते 
 फृलमेःणिनः॥ चे दुःखोदधौ मग्ना न पश्यामि प्रतिक्रिया ॥ 
यद येन्याः प्रषठव्येऽरे तलप देशव । अशुभ पकरर 
फल उक्िराय ङम्‌ ” ॥ ( गम्‌।° श्रेति ४) 

प्रथे-- यह्‌ जीव जव गभमं दिव्यद्टि पता है तव भगान 

से प्राथना कतार हैदेव} यन जाने सहसो प्रकारके ग्म 
नित्रास कःचुकरा हू। कभी शुकरी, कभी कूकरी, कमी गाय, कमी 
तुष्य दस्यादिक गर्भौमे निवासत करताहूश्रा नाना भकारके स्तरनोका 
पान क्स्वुकाहू य्ौरन जाने कितने बार जन्म लेकर मरचुका ह 
पर ग्रह्ये ! यह कैठी छए्च शौर विष्मठकी बार्ताहैः क्रि इत 
श्राध्य दुःखके दरलनैका को रपय मेरे देखनेमे नहीं राता है । 
प्रहा { हे मगव्रन } मेने जो श्रपने कुटुम्बिथकि लिये नाना प्रकाके 
शभ श्रश्ुम कर्मक सम्पादन करिया सौ श्राज इस गभं श्करला, 
भँ ही उन कभफललोभो भोगरहा ई { हा! वै हमारे कुटुम्बी कहां गये, 
भतो इस समय उनमेते एकको भी नहँ पाता हू | हे भवन । 
यदि म किसी प्रकार इस योनिसे निकल तो बार-बार यद टट प्रतिक 
करता दू, रमै तुम सर्वश्वर महेश्वर्की शरण श्रय प्रात 
होगा जो स्प प्रमे श्शुभ-कर्मोकरो नाश कर सुति दने 
गला है 


मेरे पाटक बृन्द ` विचार कगे, र गर्म वुःख केसा भरस्य 
& । इसी कारण पतितपावन मगत्रान श्रीटष्णचन्द्रने ऊन्पुको दुःखः- 


१६१४ श्रीपद्धगयरीता | भध्य।° ६] 
[यवाय 9 गी ॥ 
` लय कहा । इससे ्रपिरिक्त जीवन पन्त प्राणियोको श्राध्यालिक 
प्राधिदैविक इत्यादि ध्रनेक प्रकारके दुःख सोगने पडते हं । जिनकी 
गणना. कहां तक कीजासकती ३ सर्वापरं विदित ६ै । 


श्रव मगवान 'कहते द्वै, क्रि यह जन्म केवल दुःखालय ही 
नहीं है वर “ अशाश्वतम » श्रनित्यमी है जिति भ्राज हंसत, 
खेलते देखते है कल उसे नहीं देखते । जति ग्राज हसते, कूदते 
देखते है, दूसरे दिन आतःकाल ही मँ सुनते हँ कि इस श्रसार्‌ संसार 
से बहु पयान करणया । । 


वह्‌ देखो कंद जो विविध प्रकार सौरभ पर द्रव्यंपति सुगन्धित 
श्नौर विविध रगे वस््रौसे विभृषित एवै मणि माणिक जटित कील 
` राय्यापर करट माररहां था भ्राज वहं मञ्वलित चिताग्निं मस्मीभृत 
होरंह्‌ है । 


इसी कारश यदुङुलल-उजागर नटनागर करणासाशर भगवान्‌ 
श्रूष्णचन्द्र श्रजुनसे कहते है, किं जो मेरे भक्त मरशकरे पश्चात्‌ 
चर्ाग-योग दारा एकवरसुको पराप्त कप्चुके है ये फिर लौटकर इत 


दुःखमय श्रार ्रनितय जन्मको नहीं पातं थर्थात्‌ पुन; मातग 
नही याते ॥ १५ ॥ ` 


९.१ | 
ईइवना सुन अशनेन पृद्धा मगवन | जो लोग- शरीरं छोडकर 


भाप भात न होते उनकी क्या गति हाती ३ इस संसारे ल्लौसे 
ह वा नहीं सौरते ! 





शौ ॥ {६॥ भरौमद्रगवेद्रौता {६१५ 





इतना सुन भगवान्‌ बल्ले 


मू०-- यरा्रह्थुवनाल्लोकाः पनरावतिनाऽजैनं । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुमन्म न विद्यते ॥१६॥ 


पदच्छेदः-- [ हे ] श्र्ैन । प्राच्ह्मयुबनात ( ब्य 
लेक्रैन सह्‌ । भुत्रनमभिव्याप्य ) लोकाः ( मृशुवः खर्लोकादिं 
लोश्नः ) युनरावक्िनः (पुनरवतैनशीलाः ) तु ( कन्व ) [ है | 
कौन्तेय ! ८ कुन्तीपुत्र ! समाप्‌ ८ गसुदेवम्‌ ) उपेदं ( प्रप्य ) 
पुनजे-स ( पुनरुपत्तिः पुनरादरत्तिः ) न विद्यते ( प्रतीयते ) ॥१६] 


पदार्थः-- ( श्रयन ! ) दे ग्रश्चन ! ( श्रावह्मसुवनात्‌ ) 
वह्यरोक सहित श्रन्य जितने ( लोकाः ) भूलोकः भुवलोकः, खलो. 
कादि हैं सवर ( पुनरावर्तिनः ) पुनरवतीं है चर्थात्‌ सब लोक 
लोकान्तरं निवासी किर लौटकर इस ससारमं नेवल है ( तु ) 
किन्तु [ दै] ८ कौन्तेय | › है कुन्तीका पुत्र श्चन ! ८ मासु) 
मुक पराप्त होकर ( पुनर्जन्म >) फिर दूसरे किसी जन्मको किसी 
भी लोक्रमं ( न, त्रियते ) नहीं पति है ध्र्थात्‌ मेरेम प्रप्त हृएको 
पुनर्जन्म नहीं होता ॥ १६॥ 

मावा्थः-- चञ्चनके पृथ प्रशरका उत्तर देतेहुए भगवान कहते 
६. कं [ अ्त्रहमभुवनाल्लोकाः पुनरावत्तिनाऽेन ! 1 
हे थर्जुन ! ब्रह्मलोकसमे पाताल पर्यन्त मु्रलौक, सर्लोक, तथा 
पितरलोक, बरृहस्पतिलोकः प्रजापतिलोक, दस्ण्सोक, कुवेरलोकः 


६६६१ भीगद्कदरीता ` ~ [ भभ्या० स] 
्तर्वलोश्चदि लोभनेको गये प्राणी श्रपने-श्रपने कंमेफि 
मगो भोगकर उनके समाप्त नेप फिर संसारम लाट 
चति हे |. 


 सगवानके कहुनेका मुख्य ्रभिभाय यह रे, कि स्गलोकादि 
सोकर गवेहृए्‌ प्राणी तो लौरतेही ह॑ पर ब्रह्मलोक पहुचे दुष 
मीलौर ही आति हैँ । इसलिये व्रह्मलोकके सहित जितने रम्य 
लोक ई सर्वोको पुनराघत्ती कहते है । अथवा यों श्रथ करेलीजिये, 
कि “ श्रब्रह्म * बह्मलोकसे मी “ लोका; » सत्र प्राणी फिर 
लौयकर इस संसारम चले श्रते है । इसलिये श्ानन्द्कन्द 
कहते है, कि [ माुपेत्य तु कोन्तेय । पुनजैन्म न 
विद्यते ] द कुन्तीपुत्र चैन | सुम वामुदेवको प्रा्तहृएवो 
पुनर्जन्म नहीं हाता । 


भगवानके कट्नेका ग्रभिमाय यह है, क्रि जो म्राणी श्चपनी 
ययुष््यन्त यनन्यचेता होकर भगवत्‌ हीको श्रापना रथै समभता . 
ष ध नं गं 
ठै, सहम्‌ खगसुखोकमे भी भगवत्‌ ही पर न्योकावर करदेता है, सहस्‌ 
योगकौ सिद्धियकी शरोर पलक उठाकर भी नहीं देखता, पर श्री ह्‌ 
काही नाम, रमरण कर.गाता, नाच्ता श्रौर हंसदा है, ऊ्तक 
प्राग्न्यवश शरीरको धारण त्रिये रहता है तयतक रात्रिन्दिवा भगवसे- 
मप हौ सन रहता है, अश्चुणत, रोपावली सरसग इयादि प्रेमलक्त- 
शसि सतत जिका हदय परिप्लुत रहता है. श्री मोयिन्दषो छोड 
अन्य तिस देव देवीरा च्राश्रय नदीं हेता, यगन घर्‌, बाह्र-भीतर, ` 


ईती* ॥ १६॥ . भीमदगतता १६६७ 





श्राग, पानी, वायु इलयादि छोटे-वडे स्बेमिं भगवत्छरूप हीको व्यप्त 
देखता है, भ्रोर मागमे चल्ते-चलते एकान्त स्थान देल प्रमा्र॒ पः 
वात्ता हुध्रा करजोड यो प्राथना करने लगजाता दहै- 
५ नाथ योनि सहस्तषुं येषु येषु व्रजाभ्यहम । 
तेषु तेष्वच्युता भक्तिस्च्युतेऽप्तु सदा खयि ॥ 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
स्ामनुस्मरतः सा मे हृदयान्न च सपेतु ॥ 


प्रथ-- हे भगवन्‌ ! सहसो योनियोम जहा-जहां मै अपने 
कभवश जाऊँ तहां-तहां तुम्हरे पदप॑कजमें मेरी प्रीति अविचल रूपसे 


वनी रहे । जसे श्रज्ञानिर्योक प्रेम विषयोमे चट रेता है उसी प्रकार ह 
नाथनपतिनाथ श्रापकी ही सूतिमें मेण च्ट मेम रहै । 


श्रव भगवान कृते है, कि मेरा जो एेस्ा मक्त है वही मुभ 
प्रा हे पुनज्नन्म नहीं पता है । 


ठेसी गति केवल भगवानके ही मक्तोकी हती है अन्व देव- 
ताश्रेकि उपासकोकी नहीं हाती । क्योकि जो जितत देवताकी उपासनाः 
करता है बह उसी देवताशने भ्रात हाता दै ¡ फर उसके पुनज्मोकां 
नाश नहीं हिता । अतएव केवल भगवतुक्रा ही उपासक भगवत्‌को 
माप्त हो पुनर्जन्मसे रदित होजाता है । सो भगवान्‌ खयै॑पहले 
कह्श्राये है, फ “ देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यात मामपि ” 
८ श्र० ७ श्छो° २७ ) तहां श्रीपद्भागवतका भी एसा वचन है, कि 
८ विनिधुताशेषमनोमलः पुमानसैगविज्ञानविरशेषतरीच्येदान । ` 


१६६१६ भरीमदधगवदरीता { च्ध्या० त 
वायक पष ५ 4 
यदैभिमृले छृतकेर्तनः पुननै संसृति क्लेशवहां प्रफ्यते " 
(श्रीमान सं ४ श्र० २१ छो ३९). 

थै-- जिस पुरपके मनके संपू मल नट दैगये ह तथा जो स्थ 
विषयेति असंग हे वैराग्यवान हकर विशेष विज्ञान जो भावैर 
तिसके चरणो मूलम जिसने श्रपना घर बना रखा है सो मरणकै 
पश्चात्‌ मगवत्रूपे प्राप्त हकर फिर लौटकर संसारम नहीं आत। | 


शति मी ेसाही कहती दै- “ॐ तस्यामिष्यानायोजनात्तव- 
भावाद भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति। न्ाला देवं सवेफोशापहानिः 
तीणिःकेशेजेन्ममलुप्रहाणिः, » (चेताश्च° ग० १ श्रु° १०११) 

अथै-- उस भगवत्सरूपके व्यानं कानेसै पुनः इस जीवक 
उसके साथ मिल जनेते श्रौर परमतखकी भावनापे भारन्धकर्मके 
अन्तम अर्थात्‌ मरणसमये सम्पृणं दुःख ओर सुखात्मक प्रपर्चौकी 
निवृत्ति हजाती. है तथा ^ ज्ञात्वा देवम *” उस भगवत्‌कर जाननेसे 
सवेपरकारके व॑धननोसे निढृत्ति हजाती है तथा सव ॒कलेशोके क्षीण 
हाजानेसे जन्ममरणकी “ प्रहाणिः » पकषरूपते हानि हाजाती है । 
अथात्‌. फिर कभी उस माणीको लौटकर इस अथाह भवनिधिर इव. 
किया. नही: लगानी पडतीं । 


` शंका-- भगवानने जौ इस छक एसा कहा, कि ५ श्राह 
सुवनाछ्छोकाः पुनरवत्िनोऽ्ुन ! » शअर्थात्‌ हे श्र्ुनं | श्न्य 
लो ५ भ लो कु ~ £. अ जानै + रमे 
कसि लेकः ब्रह्मलोक पच्यन्ते जाने वाले भी लौटकर संपारमे राजते 





शभे } १६॥ ्रोमदवदधौतं ` १६९६ 
है । एसा क्यो का ! क्योकि ब्रहतसी श्वुति-स्पतियोका तो यही 
कहना है, कि बरह्यलोक्रको प्राप्त हए पूरुषो पुनरावृ ' नदीं 
हती । प्रमाण श्रुति; “ॐ ते तेषु ब्ह्यसोकेषु पशः परावतो 
` घ्न्ति तेषां न एनरोवृक्तिः ५८ बृहदारण्यक° ० ६ बह” २ 
शति १५) 

द्धथ--- जद्यलोकके जनेवाले जह्यलोकमे अत्यन्त दर जाकर 

वात्न करते ह तिनकी पुनराघ्रत्ति नहीं हाती ! फिर दत्तया मभाश- 

“ॐ न्‌ च पुनरावर्तते ” ८ छदे" ८-१५-१ ) पर्थान्‌ वक्षो 
कमे जाकर फिर लौयता नहीं । | 

पिनि सूत्रकार व्यासदेव बह्यसूत्रमे कहते ह, कि ‹ श्ननादृत्तः 
शव्दादनावरत्तिः शब्दात्‌? (अथे रपट दै ) दोबार सुच्की समािके कारण 
कहा } क्योकि यह सुत वह्यसूत्रका अन्तिम सूव है 1 इते भी सिद 
हता है, कि ब्रह्मलोक गवेहुएकी पुनरा्ति नहीं हेती । फिर भग- 
वान्‌ पेमा क्यो कहते है, फ बह्ललोक तकके गये हुएकी मी पुनरादचि ` 
हती दे । 

समाघान--इन वचनम विरोध नी है । श्तियोनि जो ब्रहन- 
लोकसे पुनरावृत्ति नहीं कही इसका ताते यह है, किं इस कर्प 
पथ्यन्त्‌ जगत वृद्यलोकरकी स्थिति रहती है तबतक पुनराटृत्ति नहीं 
हेती चौर ्नन्य जो वाहैस्पयावि लोके ह तिनके गयेहुएकी इसी 
कल्पम पुनरा्रत्ति हाती है । इसी कौरण श्रति्योने जो पुनरादतति 


कही वह्‌ एके ही कष्य शरस्य लोकोकी पेक्षा कही है । 
२९४८ 
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हस श्रतिका भाष्यं कतेहुए श्री नित्यानन्दजी माप्यकारने अपनी 
मितान्ञय व्यास्यामं भी ्यो सिखा है कि ^“ तें न पुनरस्मिन्‌ 
प श्यातृ्तिररित कल्यान्तरावां वरन्ते ” धर्थात्‌ बह्यलोर्मे गयेहएकी 
इस कच्प्म भी श्राटृति नहीं हती एर दृसेर कस्पये तो रासु 
क्तेहें | 


इसलिये मगवानकै कंटनेका यहं सुख्य तीतथ्यै यही है, कि 
वृदलोकके गयेहु्थोी एक ॒कंस्प वीतनेकरे पश्चात पुनराश्ृत्ति हती है 
. पर मेरे खरूपमं प्राप्त देनेवाले कस्पान्तरों प्र्थात्‌ सदस कस्पकि | 
बीतनेप्र भी पुनराटृत्ति नहीं हाती वे ही `सदंकेलिये मैरे खरूपे ल्य 
हजति ह । शंका सत करो ! ॥ १६ ॥ 


इसी कारण भगवान धागे बह्मलोककी स्थितिका समय वरन. 
करते हूए इमी विषयको गले पांच श्छोकोमे दिखलावेगे, किं रतने 
काले तक बुद्यलोककी स्थिति रहती है योर वृद्यलोकवालो ङी कव 
तक पुनरदृत्ति नहीं हती है। 


मू०-~ सहसूयुगप््य॑न्तमदहयैद्करद्यसो विदः । 
रात्रि युगरसहसृन्तां तैर्दरा्रविदो जनां; ॥ 
अव्यक्ताद्छ्यक्तयः सवौः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्रयाशमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ 
` भूरतथाभः स एवायं भूत्वा भृत्वा प्रलीयते । 
रन्यागमेऽवशंः पाथं ! परभवत्यहराभेमे ॥ 





षदो" ॥ १०१८१ १९.२०१९१ ॥ भरीगद्रगह्मैता ` ` १६७} 





परस्तस्मातत भावोन्यौ व्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः। 

यः स सर्वषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ 
अष्यक्तोऽत्तर्‌ दत्युक्तस्तमाद्ः परमां गतिम्‌ । 

य॑ प्राप्य त्‌ निवरैन्ते तद्धाम परम भम \ 

॥ ९७, ३८, १९, २०, २९१॥ 
पदच्छेदः-- घहसूयुभप््यन्तम ( सहसषाणि चतु्ुगानि 
पथयेन्तं पथेवसाने यरय तत्‌ ) त्ह्मशणः ( प्रजापतेः ) चत्‌, णहः 
( दिनम्‌ ) [ तथा ] युगसहसन्ताम्‌ ( सहस्‌ चतथुगमन्तो यस्याः 
ताम्‌ ) रात्रिम्‌ [ च ] [ये] विदुः ८ जानन्ति ) ते, जनाः (पुरुषाः) 
श्रहोरा्विदः ८ चहो दिनरातिकालैस्याविदः ›) श्रहशभप्र 
८ प्रजापतेः बोध्रल्ते ) श्रव्यक्तात्‌ ( कारणरूपत्‌ ) स्वाः 
व्यक्तयः ( स्थाव्ररजेगमलक्तणाः सवौ; प्रजाः ) प्रभवन्ति ( चभि- 
वयुउयन्त | गराुनवन्ति ) सात्यागसे ( पजापतेः स्ापन्चले ) तत्र 
( तरिमिन > ग्रव्य्तसजञके ८ कारणरूप ) एव, प्रलीयन्ते ( तिरे 
भवन्ति) [ हे ] पाथ, स, प, श्रये, सुतस्रामः ( भूतसमुदायः ¶ 
शघ्वा मूता (पुनः पुनः › छदैराये ८ प्रजापतेः बोधकाले ) छवशः 
( श्रवियाकाकमौदिपतंत्रः ) मभवतिः ८ परदुभवति ) र्णा: 
गमने ८ प्रजापतेः पुपुप्यवस्थायाम्‌ ) प्रलीयते ( तिरोभति. ) 
तस्मात्‌ ¢ पूतवाक्तात्‌ ) तु; श्रट्यक्तात्‌ ( भूतथ्ामवीजमूतात्‌ १ प्रः 
(भितः) व्यतिरिक्तः । गरष्ठः ) अन्यः ( भयन्तविलव्तणः) श्र्यक्तः 
( धरतीन्दियः ) सनातनः ( नित्ेकरूपः । चिरन्तनः » य भावः 
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८ सत्तारूपः › सः, सर्व्वेषु, सूतेषु ( धियदादिषु स्थावरजंगमेषु ) ` 
नश्यत्यु ८ तिरेमवल्यु ) न, विनश्यति ( तिरो मवति ) [ यः | 
 भ्नव्यक्तः (त्रिभिः परिच्छेदशून्यल्न व्यजते यः ) चच्चरः ( विनाश- 
रहितः ) इति, उक्तः ८ वेदेषु वशतः ) तम्‌. ( यव्यक्तम ) परमां 
गतिम ८ काय्थक्रारणातीतच्यात्‌ प्रङृणं खप्रकाशपरमानन्दरूपी 
पुरषा्थविश्रान्तिम्‌ › यम ८ मात्रम्‌ ) प्राप्य, न, निवत्तन्ते ( पुनः 
संसीरे न पतन्ति ) तत, मम ८ सहैश्वरस्य ) परमप ८ स्ववीत्छएम्‌ ) 
भराम ( पदम्‌ । विध्रान्तिस्थानम्‌। * खरूपम्‌ >) ॥ १७, १८, १६, 
२० २१ ॥ 


पदार्थः-- ( सहसूयुगपथ्यन्तम्‌ ) हजार चतधगीतक्र ` 
( ब्रह्मणः ) पितामह बहमदेवश्न ( यत्‌, श्रहः) जो दिन है तिसको 


तथो ( युगसहसरान्तामर ) हजार चतुग अन्ततक जो (राच्चिम्‌ ) 

रत्नि है इन दोनोको जो ( विदुः ) जानते ह ८ ते, जनाः >वे लेग ` 
( श्रहीरात्रविदः ) बहयदेके दिन तथा रात्रिके जाननेवेले कै- ` 
जते हँ तितत दिन शौर रातिकि दरिषय' क्या जानने बले हैँ १ सो 

पृते है ( श्रहुराणमे ) जब ब्रह्मम दिनका थागमन हाता है अर्थात्‌ 
पितामह जब ऽगजाते है तब्‌ उस ८ धव्यक्छात्‌ ) कारणरूप पिता- ` 
महक शतिःसे ( सर्वाः, यक्तयुः ) स्थावरे जगमरूप दकि सब ` 
पदाचे तथा सार। भजा ( करभदन्ति ) निक्लप्डती हैँ थोर तिस ` 
बहार (रात्यागभे ) सनक शापन अर्थात्‌ प्रजापति निदा) ( रान्याममे ) शत्रिके श्रागभनमे चर्थात्‌ प्रजापतिकी निद्राकरी. 

-> द्वङ्यप्‌- स्यु षी राहोः शिः इति षत्‌“ प्रषः ). 


शो* ॥ १७।१८११६.२०.२१ ॥ भ्रीमद्रगद्ीता १६७१९. 


धरवर्थामे ( तत्र, यव्यक्तसैत्तके ) उस व्यक्त नामक कारणरूपमे 
८ एव >) निश्चयकरके सृष्टिक सव स्थावर जंगम सहित सारी प्रजाप 
( प्रदीयन्ते ) लय हैजाती दँ ( पाथ! ) है अजुन ! ( स, एव ` 
प्रय॑, सूतयासः ) रो विगेषकर यह भूतप्राम जो पचभू्तोकी स्व- 
नाख् समूह है सो ( भूता भूखा >) देहोकर ८ श्रहरागमे ) . 
दिनके अ्रागमनके रमय ( श्रव॒ः ) ्रव्रियाके वशर हैनेके कारण, 
शप परत्र रूपसे ( प्रभवति ) प्रकट हेता है तथा (राञ्यागमे) . - 
रात्रिके श्रगमनके समय ( प्रलीयते ) उस श्व्यक्त कारणरूप हिर- ` 
यगभ लय दहोजाता है फिर (तु) निश्चयकरके ( तस्मात्‌ 
शरन्यक्तात्‌ ) तिस पूयै कथन कियेहुये अन्यत्तसे ( परः ) पे 
८ श्रन्यः श्रव्यक्तः ) एक दूसरा श्रव्यक्त है जो (सनातनः) सदि. 
है ८ यः, भावः) पौर जो स्तरूपहै (सः) सो८ सर्वषु 
भूतेषु ) सवैचरचरके ८ नश्यत्सु ) नाश हैते समय (न, विन- 
श्यति ) रहीं नाश हता है सो जो ेसा विलक्तण ८ ध्यक्तः ) 
तीनों प्रकारके परिच्छदेसि रहित एकरस ८ शक्रः ) सदा श्ववि- ' 
नाशी है ( इति, उक्तः ) जो इस प्रकारसे वेदम कहागया है ( तम 
परमां गतिम्‌ ) निसीको परमग्ेष्ठ गति कहते हं ( यं, प्राप्य ): 
जिसको भ्राप्त कमे -८' न, निवपन्ति ) फिर लौटकर प्राणी इस , 
ससार नहीं आते ( तत्‌ › सोही ८ मम ) मेरा ८ परमम ) , 
प्रयन्त रत्छृ सवेि श्रेष्ठ ( धाम्‌ ) रथान है भरात्‌ परमविष्णु- . 
हं ॥ १७, १८ १६; २०१ २९ ॥ 
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ाकोर्थः-- सगव्रानने जो १६ वे श्टोक्म यँ कहा, 
ब्रहलोक्रसे भी प्राणी लौटकर इत संसारम अते ह, पर सुभको जो 
प्रात करता है सो फिर कमी लौटकर मात्गमैमे नहीं श्राता । इसी- 
लिये ब्रह्मलोकका भी श्रनित्य हयेना तथा उसके सुखो भी नश्वर 
सोना धर्थात्‌ कलसे परिच्छिन्न होना दिखलातेडृए कहते है, कि 
[सहश्लयुगपथन्तमहयैषन्द्यणे विदुः 1 सदस युग तक 
जो ग्रहमाका -एक दिन है घर्थात तयु, तरेता, परे ग्रौर कल्ि ये 
चार युग ह | एसी-रसी हजार चनृधुगी जग्र॒बीतजाती ह तव बह्मा 
काषएक दिनपुर हेता टै । फिर इसी प्रकार { राति युभसदल्लाम्ता 
तेद्हाराक्रविदेजनाः 1 हजार चतुगीकी एक रति होती है ! 
इस प्रकारं जो ब्रह्यकि दिन तथा रा्तिको जानते हैँ वे ही ' घहेारात्न- 
विद्‌ › कहेनति ६ । . 

रष यहां पाठकेकि बोधा बह्यके दिन श्रौर शत तथा पकौ 
भराय सतुरष्योकी यपेक्ता कितनी श्रधिक है १ सी दिखलाया जाता है! 

मनुप्योकर वसे १७२८००० सतह्‌ लद्ध श्रठाईस सहस्‌ वष 
छतदुगका, १२६६००० बारह लक्त दियानवे सहस्‌ वपे तरेताका, 
८६९४००० श्ाठ लं्ञ चौसठ सहस्‌ च हापरका ओर ४३२००० 
चार्‌ लाख बत्तीस स्स्‌ वपे कल्ियुगका भमाण्‌ ३ । इन स्थो 
एकत्र ऋवे ४२२०००० तताल सक्त वीस सहस्र वर्ष होते ह । 
थ 
1. 


छो ॥ {७,१०.१९.६९०.९१ प्रीषनदतिं १६७१ 
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करोड सालका केषल एं ही. दिन ज्याका होतार श्रौरं फिर 
¢ रात्रि युगसहखान्वां `" ई्तनी ही संहं चतु्यगियौकी 
लृहदेवक्री एक रात्रि ह्येती है ¦ इपलतियं ८ ८६४०४००००० ) 
श्रां अर चौपठ करोड दर्षोका एक दिनि ओौर रात गह्य 
की. हुदै । फिर इसी प्रकर इसे ३६० से गुणा कणेनेसे ८ ३१ 
१०६०००००००० ) इकतीसत खबे दश अश्व चालीप्तं करोड साल 


` का केवल एक साल बरहाका हु्ा । रेे-पेसे वषौते दृहाकी श्रायु 


१०० वकी है । इसल्िय १०० मै यणा कषठेनेसे मलुष्योकि वीमे 


तह्यादी चायु ( ६११०४०००००००००० ). इकतीप् नील्ञ दृश 
खै चालीस श्रवैकी इद ! यह्‌ ता पुराणेकि, मतसे सिद्ध किंया- 
हुश्रा है । | 

पव इसीको दृसरे प्रकारसे यो भी गणना कते है, कि मनु 
प्यक दिने ३६० दिर्नौका र्था मुष्योकरे एक वषेका देवतार्भ्रोका 
एकं दिन होता ३ । इसी मकार गणनां करने मनुप्योकरि ३६० वषो 
की देवतार््ोका केवल एकं वषं होता है । एसे देवता्योके व्षौसि १२ 
००० वकी एक चतुर्युगी होती" है । रेसी एेसी १००० चतुधुगिरयो 
का बह्माक्रा एक दिन ओर इतनी हीकी एक राति होती है । इसी प्रमाण 
वाले वर्षति जह्माकी यायु ५०० वर्षको होती ह । इस गंणनासे भी 
मनुप्योफे वर्षसि उतना ही के श्राता है जितना पुराणेकि सत्ते ` 


` दिखाया गया है चर्थाच्‌ ब्लाक भोय इकतीत नील देश खम चाललीप् 


वकी हती है| 
फिरै किसीके मतंसे एक भदीशंख वके दृह्याके ५० साल 


` १६५७६ अमद्वगद्रीता | | । ( र्या, ठ | 





होते है जिसे पराई कहते दै. \ “ पराद्धेमष्ादशाकषथन्तम्‌ ” इ 
` वचने १८ अंक तक गणना करनेते एक परी होता हे . शौर इसी ` 
को हिगुण करदेनेसे बह्मा पृण रयु होती हं । | 
ज्ञो हो किसी भकार गणना कथो न कीजावे बरहमलोककी स्थिति 
कालकी अपेक्ता मनुष्योकी स्थिति अत्यन्त श्रधिक हें । 
- अव जो पहले सस चतुरयुगियोका वृहलाका एक दिन कहशराये 
ह उसीकोौ कषप -मी कहते है । इसी करपसे ६० कर्पा का व्रह्मा 
एक मास होता है । रेते-रेसे १६० कर््पोका ब्रह्माक। एक व होता दै 
एवस्प्रक्रर ३६००० छत्तीस हजारे कल्य पथेन्त वृह्याकीं श्वाय द योर 
पहले कट्राये है, कि प्रति कर्प सुषटिका प्रादुमाव ( परग दोना ) 
 श्मौर तिरोभाव ८ लय होना ) हरा कत्ता है । जिसके प्राणी लटका 
इस्‌ ससार अ्र(जाते है । इसलिथ एक ब्रह्मकी श्ायुमे छत्तीस हजार 
वार इन प्राशिर्योक्र लौटना संमव है । श्र्थात्‌ एक वह्याकी भयु 
कसे कम एकवार ओर अधिक्से धिक छत्तीत हजार वारे व॒ह्यनि- 
वािर्योका लौटना संमव है । इत वृह्यके एक माम जो ३० कल्प 
बीते ह उन तीस नाम यहं पाठको बोधाथ लिख दिये जति 
ह। 

१. श्रतवारह, २. नीललोहित, २. वामदेव, ४. माथा- 
न्तर, ५. रोर, ६. प्राण्‌, ७. वृहत्कल्प, ८. कन्दयै, ६. सत्य 
९०. ईशान, ११. ष्यान, १२. सारस्वत, १३. उदान, १४. गाड, 

„ १५ कोमं ( इयं ब्रह्मण पोणमात्ती ) १६. ना (सिह, १७ 
समाधि, १८. ्रागनेय, १६. विष्णु, २०. सोरे, २१, सोमकस्प, 


श्लोकं ॥ १ ७,१८६११६१२०,२१॥ श्रीमदगवद्रीता | १९५७ 





२२. भावनः, २६. सुततमाली, २४. वेकुशठः, २५. च्रचिषः, 
२६. बल्मीकल्पः, ` २७. वैराजः, २८. -भोरीकल्पः, २६. माहेश्वर 
श्रोर ३०. पिद्ुकस्प; » 
( श्रय वृह्मणोऽमावास्या इति क्रमसन्दभ प्रभासखयडम्‌ ) 


श्रव भगवान्‌ कहते ६, कि एवभ्प्रकार जो बह्मके दिन भौर 
राते जाननेवाले ह ‹ तेऽहोरात्रद्िदो जनाः' वे. ही बूहयाके दिन तधा 
रात्रिक जाननेवाले ह । 

इतना कहनेसे भगवान्‌का इतनाही तालथ्य नहीं है, किं केवल 
.श्रुल्ियोपर गणना करके गणकके समान जाने वह ‹ श्रहरत्रविदो 
जनाः › कहूनेसे श्चन्य भी कु तात्य है वह क्या है ! सो भगवान्‌ 
सयं कहते ह, कि { अरव्यक्ताद्रयस्तयः सवाः प्रमदन्त्यहरा- 
गमे ] श्रथात्‌ श्रव्यक्त जो वृष्या शयनकाल ह तिपतसे ये. व्यक्त 
( स्कर पदाथ ) बह्यके जागृति-कालमे उलन्न हेते हँ श्रथात्‌ भूमि, 
जल, ग्नि, वायु, याकाश, मन, दुधि योरे अकारं इन श्रो 
परकृतियोके मेलते सम्पू . चराचरे जगत्छी जितनी : रचना ह सो 
८८ श्रहरागमे ›› बह्यके जगजानेके कालमें प्रमवन्ति › प्रकट हैजाती ` 
द । फिर [ रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तमरेवाव्यक््तसंक्ञके ] 
रात्रिके ्रागमन समय उसी अव्यक्त संक वृह्याकी . सुषुधि-अवरस्ा 
म लय -हजाती है ।. शर्थात्‌ जब ब्ह्या- हजार चतुयुंगीकी.. शत्रिमे 
सजाता रैः त व्यक्त्का श्र्थात्‌ ` सृष्टिक - तणमात्र भी कही नही 


देखाजाता । स्त्र. निसतब्धता -्रौर सच्नाटाछाजाता है +. कैबल वही 
२४९ न 


१९५ | भीमद्राव्द्रीता ` ` ` [ष्य द] 
वि 

॥ ` च र द [च 

 फैष्कार, नाद जिसका पहले इस भ्यायके १३ वें च्छक क्शग 
करश्याये है, रहजाता है शरोर ङ्‌ कही नहीं रहता । 

मुल्य तार्थ यह है, कि त्रह्मके एक दिन राततम ईस सारी 

सृष्टिका उद्य श्ौर प्रलय जाता है । फिर तऋरयाके दूसरे दनम उसी 


, व्यक्तरूप अरह्मासे ये सारी रचनाएं बनजाती है। यहां प्रभति 
शब्द्‌ कहनेसे भगवान यह्‌ ताद्य है, कि जेते स्ट पटले रहती हं 
वैसे ही फिर बनजाती है ! क्योकि वेदक ममाण है कि “ ॐ सूर्यं 
मसो घाता यथाप्रषैपकखथत्‌ "' अथौत यह्‌ जो धता हया सो जेते 
पूव रचना थी उसी प्रकार सूर्य, चन्द्र, ग्नि, जल इष्यादिं सरि 
 अह.डकी स्वन अर्योकी त्यो केत है । जब सचना हेती है तव 
पहली सृष्टम बृह्यलोक तक गयेहुए भाणिका पुनशगम्न इस 
दुसरी सृष्टिमे होजाता है । अर्थात्‌ ब्रहमके एक दिन ८ क्ल्य ) मे 
एक ब्रं सारी सृष्टिकी पुनरावृत्ति होती हे । प्रयत्न है, कि जव 
सूयं चन्द्रकी पुनराञ्त्ति हती है ती ध्रव, सप्तषि इलयादि महापुर्षोदी 
खरौर इन्दर वरुण कुवेर भ्रादि देवताश्नौकी तथा अथ्यैमा श्चग्निषवाता 
इत्यादि पितरोकी पुनरा्रत्ति क्यौ न हेगी | 

मुख्य तास्थ यह्‌ है, ‰ बृह्या उतत परमात्माकी वह्‌ कल है जिसके 
व्यजन हेानेसे चर्ण॑त्‌ दिलनेसे वा स्फुरण होनेसे यह्‌ सारी सृष्टि दार-बार 
पुनरावृत्तिको प्राप्त होती रहती है अर्थात्‌ बनती यौर विनशती रटृती है । 
इसी कारण भगवान्क्रे कह्मैका मुख्य श्रभिप्राय यह्‌ है, फ 


जव तक प्राणी खष्टिक साथ है बह्यलोक तकर वर्यो न चलागया हो 
उसकी पुनरावृत्ति होती है ! 





| सो° 1१७,१,१६.२०.,९१॥ श्रीमद्ग्दहीता १६७६ 





इस प्रकार ज इस मर्म्रो जाननेवाले है बे ही “ श्रहोरान्न- 
विदः '› कहलाते दै । वे ही इस ° अहोरात्र के यथाथ जाननेवाले है 
` जो प्रति करपमे सन्धन्तरोफे श्रदल बदल होनेके समय सचेत. रहकर 
खयं वृद्यलोकते पुनरावृत्तिको पराप्त हरा करते हँ । जत सनकुमार, 
सनक्र, सनन्दन, नारद, काकभुसरड, व्यास इत्यादि । इने इतर शौर 
वो वृह *श्रहो राज › को जानने वाला नहीं कहा जासकता ! 
शरेगुलीपर गणना करनेवाले गणको की तो क्या गणना है ! | 
सच तो यह है, कि “ ॐ उर्श॒नाभियैया तन्तून्सृजते सहर 
त्यपि । जाग्रत्‌ खम्ने तथा जीवो गच्छन्यागच्छते पुनः " 
(वृह्मोप०श्चु० ) 
श्रथ-- जसेमकरा षने भुदसे जल निकाल घर बनाकर पुनः 
निगलजाता है हसी पकार वृह्यदेव श्पने व्यक्त श्रौर भव्यकत्त कालभै, 
इन जीरवाक्रा उद्य तथा प्रलय करता रहता हं । फिर युरडककी श्रुति भी, 
इसी श्रथैवो जनाती दै-“ ॐ यथानामिः खजते गृणते च यथा 
प्रथिव्यामेप्रधयः सम्भवन्ति । यथा सतः पृरुषएत्‌ केशलोमानि. 


तथात्तरात्‌ सम्भवतीह विश्वय्‌ ॥ ” (सुं से १ श्रु° ७) 
प्रपर-- जेते मकरा श्चपने जालको उगलता श्रौर निगलता 


रहता है । जपे प्रथिवीमे ्नौषधियां पूटकर निकलती. ह शर मतुष्यके. - 
, शरीरेपर रोगे निकल श्राया काते दँ । इसी पकार यह्‌ सम्पू विश्च 

उत श्र्र चर्थात्‌ श्र्यक्तखरूप बृहद्वते निकलता दै श्रौर लय; . 
घजता है । 


१६८३ ` श्रीमद्भगवट्रीता . . [{[चषध्याय ४, ] 

श्ठा-- यदं शरतितो उत धक्ञर.( यविताशी ) बह्मसे सृष्टिक 
स्वना ओर संहार करटी दै पर भगवान्‌ यहां .बहयाके सोने श्रौर 
जागनेते .सृष्टिकी स्वना कहर हं पूसा विरोध क्या ! 


` समाधान-- इन दोनों वचनो विरोध कुमी नही है । 
केवल समभनेका थोडा मेदं ह । वह्‌ यह है, किः भगवान्‌ केवल एक 
कट्पका लय हाना जना रहे हैँ पर देते-रेते सहस कल्प ग्रौर ससू 
बह्मा उसी एकाक्तर ८ श्रविनाशी ›) बह्मसे बनते शौर विनशते रहते 
हँ ) इसलिये जह्यके अनादि गौर अनन्त हनेक्रे कारण यहां स्वनाभी 
अनादि रौर श्ननन्त कहीजाती है । प्रमाण श्च ~ “ ॐ यौ देवानां 
प्रमवरेद्ववश्च विश्वाधिपो धो महर्षिः । हिरण्ययम्‌ जनयामास 
पुर्व-स नोडुद्धया शुभया सेखुनक्तु ( एवेताश्व° य° ३ श्र ९ ) 


 श्रथ-- जो महाप्रभु शसरूप इन्द्रादि देषतारोके प्रभव 
८ उत्पत्ति > ओर ( उद्व ›) दृद्धिका कारण है श्रौर ८ ® महः ) 
संवेन्ञ ६ उसने हिरण्यगभ ( व्या ) को सबसे पहले. उतपन्न फिया.सो 
हन लोगोकी शुभवुद्धिमे योजना क्रे भर्थात्‌ परमपदक्रो प्रदान क्रे । 
इससे सिद. हाता है, # शक्ष्यते वृह्याकी रौर तित ब्यास स्टिवी 
रचना हती है । यथवा याँ कहलीजियेगा, कि सृष्टि च्रह्यामे उसन्न हती 


हे चौर सो बह्मा उस श्रततर वृहयसे उत्प देता है । इसलिये दोना 
वचनो विरोध नहीं है । शंका मत करो | 


~~ = 


& हिः श्तौ मू षिश्चेति महि: । 





ग्तो० ॥ !१७,१८०१६।,१०,१६॥ प्रीमद्रगधदरीता - १६८१ 





मुख्य श्रभिप्राय यह है, कि उस ® श्चव्यक्तपे यह्‌ व्यक्त उत्पन्न 
हेता है शौर. फिर उगीमे ज्य रोजाता रै । 

, इसी कारण जीर्वोकी पुनरावृत्ति वृह्ललोकादि लोकोसे हती रतीं 
है यह्‌ सिदध है। | | 
` इसी विषयको मगवान फिर दढ कते है-- [ मृतग्रामः सं 
एवा्य' भूत्वामत्वा प्रलीयते । शश्रयागमे ] भर्थात्‌ यह जो 
पेचमूर्तोका समुदाय मूताक्ाशमँ ज नाना प्रकारकी पांचमोतिकस्च 
नाएं ह वे सब “ मूखा-मूखा ” हा-हाकर धर्थात्‌ बार-बार प्रकट होकर 
बह्याकी रात्रिके श्रागमनँ लय हैजाती है । 

यहां « भूला-मूता » दौ बार करैनेप्े भगवान्‌का यही ताप्य 

ह, कि वही सृष्टि जो पहले थी किर उतपन्न होती है । ध्रथात्‌- सूचय, 

चन्द्र, ताग दादि जो पटली सृिमि ये वे ही फिर दूसरी सृष्टम 

भर्थात्‌ वृह्यक दूसरे दिनम येकि त्यो प्रकट देते है । नवीन सूय्य, 

चन्द्र थवा नवीन जीव उसन्न नहीं हेते । वेदके मी “ ॐ यथा 

पवैमकसपयत्‌ ” कहनेसे यही सिद्ध हाता है, कि सारी सृष्टि जिस 

रूपसे बृह्याकी रात्निके ्रागनमे लय हैगथी थी किर उसी रूपसे योक 
त्य वृहयाके दिनके गमनम उलन्न हेभ्राती है 1 

यदि यह्‌ कहाजावे, कि शिर नवीनं जीव उदन्न हेते है ता 

सो बनताही नही । क्योकि रेसा कहनेसे + छइतनाश श्रौ हता- 





` # यहं अव्यक्ते श्रक्खुहय ्रथवा बूहा भथ कनं इद हानि नहीं ६ । 
+ कियेहए कर्मके एतो कामिना मेमि नाश होना “ ईतनाञ्च » कानता दै 
भ्नोए विना करियेहृष सुख दुःखकरा मोश्ना “ अहताभ्यागम ? कदाजाता ३ । 


१६८६ भीमृद्भगवेटीता ` अआअब्रष्याग्द). 
ध्याम क दोष उस हेते ह । अर्थाच नवीन सृष्टिमे यदि नवीन 

जीवादिकी उलि मानी जवेगी तो मलय हाने समय अज्ञानी जीवने 

जो पाप-पुरय किये उनका षिना मोगेही नाश मानना हगा जिसे 


छृतनाशदोष कहते दँ 1 श्नौरे नवीन स्चेनमे बिना कुचं क्रिये जो. 
जीव सुखी रौर दुखी हेग अर्थात्‌ राजा वा रंक हैम, विदान्‌ वा 


मूसहगे, सुरूपवा कुरूप हंगे उनकेलिये इपसे “ ऋकृताभ्यादम्‌ 
दष्क प्राप्ति होगी । इन दोनोँका हना श्रसंगत, श्वतुचित चोर 
न्याय है । इसलिये यही कहना पडेगा, कि नवीन सृष्टि नहीं हेती 
` वर्‌ जैसी पूवम रहती है वेसीही उसन्न हाचाती हे । शति कहती ह~ 
“ ॐ शुं प्रविश्य छन्ती या भूतेमिम्येजायद्त » जो ङु इन 
पञ्चभूर्तोत स्वना प्रकट होग्राती द के सव हिरशयमभैरूप गुहाम 
मेश करके स्थिर रहती हैँ । श्रर्थात जहासि प्रकट हती ह शि 
वहां ही लय हाकंर सूृदमरूपसे निवास करती हे 1 
इसीलिये मगवान कहते है, कि [ श्रवशः पाथ ! प्रम 
वत्यहराभभ ] है अर्चन { जितनी श्चनाएं कऋ्याकी सिके 


प्रागमनमं लय हैजाती हं वे सवर पतत्र हकर फिर बह्याके दिनके 
गमनम्‌ प्रकट हैजाती हं । यहां च्वशः ८ पततं ) कहनेका 


री तात्पच्य हे, किः ये सब प्रकट हेनेवाली `वसतु प्राशियेकरि साथ २ 
श्रपने काकि श्रधीन हकर प्रकर हाती है ! अर्थात्‌ अलयहते समय 


यहां जित्त प्राणीकौ जे दशा कर्मातुसार रहती है सिर दूसरी सष्टि 
हेते समय चह प्राणी उसी दृशाको लिये प्र$ट हता है । ` जसे 


भानल), किएक कठ. दते-बदते प्रलयकाले समय इन्द्र होगया 


श्लो* ॥ {२८,१८,१६,१..२ १ -श्रपद्रगधद्ौता " १६८६ | 








है चोर इन्द्र गिरते-गिरते एक फीट होगया है ते दृसरी सृष्टम मी 
चही कीर इन्दर हकर श्रौर्‌ इन्दर कीट हकर उतयन्न हगा । अर्थात्‌ 
^ इन्दर » इन्द्रही होकर भकट होगा भरे ५ कीट ” दी्ही हैकर 
` उतत हागा । 

बहुतर श्त्ानी यह. कहा करते ह, कि पाप करो चा पुथ 
कसे प्रलशथ्काल्मे सरव ब्रह्महीमं जा मिहीगे ¦ सो भगवानके इन वच- 
नपि सिद नहीं हाता वरु उसके प्रतिकूल यही सिद्ध हता है, कि 
शुक करपके शुभाश्चुभके दूसरे कस्परमे भ्रवक्य भोगना पडेगा । 

"पव भगवानके इन वचनोसि यह भी सिद हता है, कि पापीको तो 
जद्याङी रात्निमर अन्यत्तमे शयनकर सारी सृष्टि सुषटु्िके समान श्यां 
कीरयो स्टजती रै । श्रतिमी रेसादही कतीह, कि “ रुहां 
अ्रषििय तिष्टन्ति ” भव्यक्तं हिरिरयगभेमे प्रवेशकर सबके सब उर्थो ऊ 
त्यो द्तमान रहते दँ । यदि नष्ट हैजाते तो श्रुति ¢ तिष्ठन्ति ” न 
कहकर “ नश्यन्ति ® कहती । जसे अ्वरम्रस्त भाणी उवरकी दारुण 
व्यथते व्यथित हताहृा सुषु्षिमे सुखपुवकं सोजाता है पर फिर 
ˆ जागनेपर अवरेके दुःखो न्ने पूर्मैवत श्नतुमव करने लगजाता दै । इसी 
मकार परलय श्रौर सृषिका ते जीर्वोकी दशार्थोक समभना चाहिये । 


इन वच्नोमि व्रह लोकादि लोकेपि मी माणिर्थोकी पुनरादृत्ति 


सिद. हं । 
प्रव मगवान्‌ पने `खशूपका वन करतेहए कहते ह, कि 


{ .परस्तस्मात्त भावो ऽन्योऽव्यक्तोऽ्यक्तात्‌ सनातनः । 


१९४ श्रीषद्धगवह्रीता [ भन्य्० ६) 
~ 
चह जो यैन श्व्यक्तखरूप हिर्यगमे ब्रह्माका वन क्रिया इसे 
पे एकं दूसरा सात्र भी है जो उस श्व्यक्तसे भौ धव्यक्त हं श्र 
सनातन ई । जिससे -यह ऊपर कथन कियाहु्रा पजापत्ति भी रसत 
हता दै । अर्थात ५ अन्यः "° कहनेके यही तास्थ ह, कि बह जे, 
दूसरा श्व्यक्तं ३ वह इस अव्यक्तसे विलक्तणए हं । असे सुच्यकर 
काश जिससे चन्द्रमा पकशित हेता है। इती प्र जो दिरणथगम 
८ बृह्या ) रूप अव्यक्ते सी परे दूसरा यव्यक्त हं । जिते दस िर्स्य- 
गभटहया) मे मी शरव्यक्तता शती है । तार्यं यह्‌ हैः कि य वृहया 
सी जिससे उदन्न हाता है । इसी करेण इस अव्यत्तसे भी उत्त 
्व्यत्तको परे कहा ! सो श्रव्यक्त कैसा है १ कि “ मनातनः » भूत, 
सविष्य, वत्तमान तीरनोकालेमिं . एकरस, वत्तमान है, नित्य टै श्रौर 
सवका पय है, से सगवानैः वारे-वार पहले कह याये हैँ शरौ 
श्रागे धी करगे ! फिर वह सनातन श्रव्यक्त कैता हे ! सो दशन कते ` 
इए भगवान्‌ कहते हैः कि [ यः स सर्वेषु थतेषु नश्यत्सु न 
विनश्यति ] जे सब भृतक नाश हेजानेपरभी नाशको प्राप्त नही 
हेता । अर्थात्‌ हरौ च्छलोक क्यो न नाश होजावे पर उह विलच्लण 
प्रव्यक्त नाशको नहीं प्राप्त हाता । 
फिर आ्आनन्द्कन्द्‌ श्रीवजचन्द्‌ कहते ह, कि [ अव्यक्ता- 
दर्‌ इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ ] यह्‌ जो परम अव्यक्त, 
अविनाशीसखरूप, श्रनादि श्रोर अनन्त है, जिसका कमी अमाव नरह 
हेत जो कमी.सोता वा जागता नही, सदा एक रस रहता हः 
निमेसं जका सेते जागते रहते ह । श्रथत्‌ सदसवार सृष्टि 


श्लौ° ॥ १७.१८.१९९ ०.९९१॥ श्रीमद्रगव रीवा ` १६५५ 


घोर म्रलयकी दशा हती रहती है । पर उस परम अन्यक्तं ध्र 
रूपमे तनकभी हेर केए नहीं हेता ज्योका त्यो बना रहता दै । 
८ इर्युक्तः ?› एेसाही श्चतिर्योम मी कहागया हे | 

तिस अव्यक्त चक्षर्को ही परमत्ति अर्थात्‌ उत्कुष्टगति; 
परम वरिष्णुपद, वा कैवस्य परमपद्‌ कहते है । 

फिर मगवान कहते ह फ [ यं प्राप्य त निवर्तन्ते तद्या परभ 

मम्‌ 1 जिसने प्राप्त कके पिरे ये जीव्र लौरते नहीं वही मेरा परमधाम 
हे । यथात्‌ जपे बह्यलोकको पराप्हकर माणी बार-्रर ल्ौरते है रेमे 
उस मेरे परम श्रव्यक्तखरूपश्न प्राप्तकर फिर नहीं ललौरते | 

इतना कुकर मगवारने शयने १५ योर १६ वे शोकम कहै- 
« मामुपेय पुनजेम्म > श्रौ“ मामुपेत्य तु कौन्तेय › इन दोनों 
वचर्नो फ पुष्ट करिया । तटां ममाण श्र -- “ ॐ शदय॒क्तातु पुरः 
पुमो उथापकाऽलिग एव च । यज्ञाला खच्यते जन्तुरतत्व॑ च्‌ 
गच्छति ॥ (कठो अण र वण दश्रु०त ) 

प्रथै-- वहु जो अव्यक्तस्ररूप तह्य, तित्पे मी परे वह महा. 
परर परमात्मा है जो सर्वत्र व्यापकह च्रौर -अत्तिग है चर्थात्‌ इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि इयादि शरीरके लिगोदारा नदीं जाना जाता । अथवा ्यो 
प्रभे करलो, फं उसे को$ शरीर नहीं दै । इसलिये आंख, कान, 
भन्‌ वुद्धि इलादि लिगोसे रहित दै । क्या है ? यह्‌ कौन जने ! 


१. 


6८ न्ये हि "ताद्वदिदाब्‌” तथा “नं तत चक्तेगस्डति त्‌ षाग 





ॐ जितनी कम्तु प्राजक विदित हगयी है उनसे वह न्यारा दहै ¦! उप्र निकट ` 
त पेष, न क्चनमरीर्‌ न मनी नत्ति । 
ॐ 6 [| 


१६८१. । शमद्वगवद्रीता [ भेष्पार दा 





च्छति न्‌ सनः” इयादि श्रुतियेपि भी सान्त दै कि वह्‌ श्रतिग 
है । जिसफो आनकर ये सब्र जीव सेसार बन्धनसे चूटजाते है -भरोर 
शरत जो मगवानका परमधाम तिसे प्राप्त कते है ॥ -9७, १८, 
१६. २०५२१, ॥ [नि 

इतना सुन श्रजजुनने पृक्ता भगवन | जित श्रापके प्रम श्रच्यक्त 
स्वरूपके प्रा हैनेते फिर संसारम लोटना नहीं हेत्ता 1 उसे किस 
उपायसे प्राप्त करना चाहिये ? । 

भगवान मन्द्-मन्द मुसकराते हृए बोले श्रचैन ! मेँ तो तुभे सो 
उपाय बताचुका हं पर्ल बार-बार पिस्पृतिको प्राप्त हैजाया करता दै 
संधान नहीं रहता । त्‌ मेस परमभ्रिय भक्त द इसलिये जितनी चार 
सू सुभसे पक्ता जवेगा में निरलस्य होकर तेरे कल्याणके निमित्त 
उतनी बारे कहता जाङ्गा । 


ले सुन ! मे रिरे कहता ई-- 

घु°-- पुरूषः स परः पाथं ! मक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 

यस्यान्तःस्थानि भृतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ 

॥ २२ ॥ 
पदच्छेदः- [हे] पाथं} ( एथापत्राऽजैन ] ) भूतानि 
वियदादीनि स्थावरजगमानि ) यस्यान्तःस्थानि ( वीजेटुमदइवान्तवै- 
तीनि ) येन, इदम्‌, सवम्‌, ततम ( व्याप्तम ›) सः, परः, पुरूषः 
८. पुरिशयनात पूरलादा परमेश्वरे; ) श्रनन्यया ( न विद्यतेऽन्यो 
विषयो यस्यां तया भमलंचणया) भ्या, लभ्यः (लब्धुं शक्यः) ॥ २२॥ . 


श्लोक | १३ ॥ श्रीपट्रग्वद्रीता ` ` , १६६५ 





पदाथः-- ८ एाथ ! ) हे प्रथापुतर श्रक्न ! ८ भूतानि ) 
श्रक्ाशादि सव स्थावर जगम ( यस्यान्तःस्थानि ) जिसके भीतर 
स्थित है तथा ( येन ) जिससे ( इर्द, सर्वैस ) थह सब जगत 
( ततम्‌ >) व्याप्त है (सः, परः, पुरुषः ) सो परमपुरुष (अनन्यया) 
प्न्य श्राश्रयोमे रहित ( चक्त्या ) केवल प्रेमपक्तिदारा (लभ्यः) 
प्त होता ६ ॥ २२ ॥ 


भावा्थः-- भर्चनने जो भगवानुसे उस अव्यक्तं पुषषकी ` 
मापिका उपाय पृच्छा है उस्र उपायको. बतातेहृए भगवान्‌ कहते है, कि 
[ पुरुषः स परः पार्थ! मक््या लम्येस्त्वनन्यथा ] है 
[यापुत्र श्ञ्च॑न ! बह प्रमपुद्ष ्ननन्य भक्तिसे प्राप्त होता हे भर्थात , 
उसके प्रात होनेका उपाय ¢ श्रनन्यभक्ति * ही है सो परमपुष 
कैता है ? क्रि [ यस्यान्तःस्थानि मृतानि येन सर्व॑मिदै 
ततम्‌ ] जिसमे ये सव भूत प्रवेश कियेहुए दै भौर जिससे यहं 
सारा संतारे व्याप्त हे । शर्थात्‌ जिसके भीतर ये श्राकाश, रग्नि इयादि ` 
पाचों भूत श्रपनी प्रच्चीसों प्रकुतियोकि साथ सव स्थावरं ऊगमात्क 
जगत्‌को लिये दस प्रकार प्रवेश वियेहुए है जेते वीजके मीतर हुम । 
भराव जैसे बके बीजक भीतर द्रुम सहित सारा बट उक्त पने 
स्तम्भ, शाख, पत्र, पुष्प, फल इत्यादिको लियेहए वसमान रहत है 
दसी प्रकार सम्पूणं जगत उस परमेश्वरम स्थित है । प्रमाण श्रु 


“ ॐ यसिन्दाः प्रथिवी वान्तसरििमोतं मनः सह प्रणश्च ` 
वः” ( मु० २ खर श्रु ५) 


१६८ श्रमह्गवह्ीता [ वध्या £| 
द्-- जिसमे दिविल्लोक, पृथिवी, अस्तरिदि पिर मन सप्‌ 
भरारकि अथवा इन्द्रिये साय श्रोतप्रोतत 


, रिरि जो भगवानने -दस ष्छोकमे “येन सव॑दिद्‌ं ततस्‌ » वहाहं 
तिसका तास्थ यह्‌ है, कि उसी दह्य-करके यहं सारा व्ह्याण्ड व्धीप्त 
है । वैते व्याप्त है १ रो कहते है- “ॐ तस्छष्टरा तदेवाटुपशदिशत्‌ " 
जित पदा्थैकी सृष्टि की उस्म उसी रूपसे प्रवेश करेगया ह । रथात्‌ 
जलम जल्प, शग्मं अ्रग्निरूप, व्याघमं व्याघ्ररप, गेयम्‌ गौखरुफ 

म प्रकी, रानीमं ज्ञानी ग्रौर सृटम मूढ हकर व्यापगया ! दसलिये 


कोद स्थान एक सूर्दैवी नोक मात्र भी उससे रेहित नहीं ६ 


शंका-- जो वस्तु जैसी है उस्म तदाकार हकर व्यापाहैती 
क्या जडम जड होगया ! जब जड हौमया तो उसमे ज्ञान नीं र्दा 
फिर उसे सवैक्ञ कैसे कगे ! 


, संाधन-- एसा नहीं समभना चाये, कि जडम जड 
` हरहा । व्यापना तो सवत्र सिद है पर वहु परमात्मा सबको श्रपनी 


` भरज्ञामं रखनेबाला है । धमार श्र° ॐ ‹ सुरवर्य वशी सध्येशानः 
संवथिपतिः » ( बृहदा अ° 8 ना० एश्चु० २२ ) 


अथ- वह्‌ महाप्रभु सरोम तदाकार होकर मी सबको अपने . 


वश स्खनवालां हे । क्योकि ( सवैश्येशानः ) सर्वौका कश हैँ तथा 
( सर्वस्याधपातेः ) सवौका अधिपति सोकर सगोका -पलनेवाल)। है 


जसे होकर व्यापा हे पर उस सूढंको- अपने. वशय रखने 


श्री° ॥ ९९॥ ` श्रीमद्णवहीतां ` {६२३ 


[2 





बाला रहै भ्रौर उप मृढका मी पालन करने वता है यदि 
सवोको अपने वशम रखनेवाला न हो तो जिस पाणी उसके 
कमातुसार जो शक्ति प्राप्त है उस शक्तिसे वह्‌ घोर उपद्रघष्ण 
कारण होजावे । जैसे व्याघरमे मलुष्योकि खाजानेकी शक्ति ३ 
, तो जितने व्याघ्र थे सब रात्तिको जंगलो निकल संब सेये हु 
मलुरप्योक्रो सक्तण॒ करजाते परं पेतं देखाजाता है, छि बस्तीकी बस्ती 
व्याघ्रे वीच जगलो बसीहुई ह पर व्याघ्र एक्को. मी नहीं खतो 
` हाथीके वच्चोको ज ज्लेग पकडलाते ह उनको हाथी जगलसे रात्निके 
समय निकल यपने परो नीचे दाच ध्राते । सके वल्चेकरि मारने 
वालको कपे रा्तिको बिलसे निकलकर सोतेहुए्‌ चुप्चाप इस 
प्राते । पर एक परमे वीस २ सर्पा निवास रहता है भौर 
मारनेवाज्ञे उसके विलके समीप दीव्रालोके नीचे सोते है पर वह किती 
को नहीं काटता । समुद्रं जो इतना विशाल है जिसके किनि सेकडं 
छोटी-कछोटी वध्तियां वसीहूई है सब समुदरकी वृद्िसे दूबजातीं पर 
समुद्र क्िसीकी मी नदीं इबासकता । 

किन्तु इस प्रकारक उपद्रव कीं नहीं रेखाजाता इससे सिद्ध हेता. 
टे, कि सब जड चेतन्यमें तदाकारे व्यापकेर भी सबोकौ शअरपने वशे 
रखता.दै । क्योकि समी जानते है, क्रि बिना उसकी श्राजलाके सै 


किसीको नहीं काटता, व्याघ्र किसीको नहीं खाता र हाथी किसी 
नहीं पीसस्कता। | 


, भ्रतएवर उत सहापभुकरा तदाकार हकर सब दसतुौमे व्यापना 
ग्रौर सैका अन्तर्यामी हकर अपनी श्ाज्ञाम र्लना सिद हे । 


१६९० ्रौमद्वगवषटीता  (ष्रप्याऽ ६] 
एसी प्रकार लाल, दीरा, पना, मोती, रोना, ची; पत्थर इयादि 

जड पदाथौम हैनेका -यह तात्य नहीं है, करि एसा वज्ञ हैजवे, फि 
श्न पीटनेपर मीन हदे । वह मुख्य तास्थ यह है, कि लातत, ` 
पचा, भोती, इलयादि हकर नरेशेकि सुकुट रौर युवतियकि भषण 
` सुशोभित दबे श्रौर सोना, चांदीहाकर दरिद्र करी द्रिदताको दूर करे) इसी 
धकार लोहा ओर लकडीते हल मुसलादि वनकर अन्नोके दोरा लोगोकी 
जीवन याताम सहायता पएहुचावे ¡ खड्ग ग्रौर सुद्र देकर युद्धमि काम- 
दषे श्र्थात्‌ सब जड चेतनोसे नियमपूर्वैक काम लेवे। शका मतकरो | 
अरव भगवान्‌ कहृते है, किं है पाथ ! जिसमे सरा विश्व है श्रोर जो सि 
धिश्वमे व्यापा इु्या हे । “पुरषः सः परः वही परमपुरूपहे जो बह्मादिदेवः 
ताति मीश्रषठ ह, रेप पुरूष कै प्राप्त हात।३ै १ सो कते हैःकि शभक्ष्या 
लभ्यस्सखनन्यया' सो परमपुरुष श्रनन्यभक्तिके दारा लब्ध हाता है । 
अनन्य करहनेसे भगवान का तातपथ्ये यह है, क्रि जो सक्त न्य सवै 
प्रकारके श्रश्रयोको याग कर केवल सुभःटीको चाहता है) यथा 
नारदभक्तिपूत्र ° अन्यध्प्राणा दयागोःनन्यताः यन्य सै प्रका 
रके भ्राधरयोको जो त्यागदेना उसको ¢ श्रनन्यता ” कहते है सो 
^“ त्म अनम्यत तद्धिरोधिषूदासीनता » श्र्थात उसी परमेश्वर 
भक्तवत्सलमे तो श्ननन्यता होते श्रौ जो उसके विरोधी हय श्रथात्‌ 
निनके कारण भगवद्धजन भग हेता हौ उन सोक परिलाग कर- 
देवे । इतीको ५ श्रनन्यता » कहते दै । धन्त भगवान कहते है, 
कि दे अजुन { इमी अननन्यभक्तिते प्राणौ उ 


स॒ अव्यक्ते मी अव्यक्त 
परपुटष सुभको लाम करता ह ॥ २२ ॥ | 





ली ॥२९॥ अमद्धगवद्रौवो | १९११ 





. श्रब यहां तक श्री जातदितकारी गोलोकविहारीने मरके समय 
` शरीर छोडकर जो भगवत्मे प्राप्त हेनेके दो उणय बताये । एक तो 
` भक्तियुक्त होकर योणवल दारा प्राणको स॒पध्यमे प्रवेश कर रश्रोकार 
 प्रणवको जपत हुया प्राणको ब्रहमरम्ध हकर निकाल देना शौर दूसरा 
` यह्‌, क्रि जिस प्राणीसे यह्‌ रिया भरेणकालमं न होक्के तो केवल 
 श्रनन्य--भक्ति द्वारा भगवतकी शरण प्राप्त हौ मनको अनन्य. 
चेतस श्चौर श्रनन्य-दृत्ति कर केवल भगवत्सरूपमै भग्नः हे परेमपूकैक 

शगीरेका त्याग देना। इन दोनो प्रकारकी शिन्तार््ोको सुनकर श्रुनने 

शूका भगवन्‌ ! श्रव कर्मयोग श्चौर भक्तियोगवाल्े दोनों भकारके योग्यो 
-क पुनरावृत्ति श्रौ श्रपुनरावृसिके कालम क्या मेद है ! सो पृं 
प्रकार मुभे समभादो | 


इतना सुन भगवान्‌ बोलले | 


मू०- यत्र काले खनाटक्तिमावृच्तिञ्चैव यागिनः। 
प्रयाता यान्ति तं काल वक््यामि मरतषेम ॥२६॥ 


पदच्छेदः-- [ हे ] भरतषेम ¦! ( मरतकुलशिरोमणे 
श्न ! ) यत्र ९ यरिमन्‌ ) काले ( कालामिमानिदवतोपलक्षिते | 
मर्गे) तु, प्रयाताः ( सताः) योगिनः ( घ्यानयोगमवरक्रास्तथा कभ- 
योगिनश्च ) श्रनादृत्तिम्‌ ( श्रपुनजम्मावृतसिम्‌ ) श्रादृत्तिम्‌ ( .पुन- 
अन्मावृत्तिम्‌ ) चः एवः यानिति (गच्छन्ति) तै, कालम्‌ ( कालामि. 
मानिदेवतोपलदित मागम ). वदयामि (कथयिष्यामि )।॥२३॥ , 


९६६३ श्रीभद्वगवेीतां  [श्रष्याज प 





प्ाधैः- ( भरतर्षभ ! ) हे भरतङ्कलशरिरोमणि अजुन | 
(यत्र काल्ते ) जिस कालम ( तु ) निश्चयं करके ८ पयाताः ) 
मृ्युको प्राप होनेवाल्े ८ योगिनः ) योगी लोग ( चमाद्त्तिम ) 
पुनजैन्मके नहीं लौरनेवाले पदको ८ च ) तथा ( आचरृत्तिम ) पुन्‌. 
जन्मम लौरश्रानेवाले स्थानको ८ यान्ति) प्रप्त हेते (तं 
कालम्‌ ) तिप्त कालको अर्थात्‌ कालाभिमानी देवता करके .उपलदित्‌ 

मागकी ( वद्टयामि ) भै तुभसे कर्टुगा ॥ २३॥ 

भावार्थः-- मरणकरे पश्चात्‌ योगियोके कौन-कौन माग नियत ` 
है ! इस प्रकरे उचरम भगवान्‌ कहते दै कि [ य्न काले छना 
वु्तिमावुत्िज्चेव योगिनः पयाता यान्ति ] जित कालमे 


निश्चय करके मृद्युको पाप्त हेनेवाल्े योगीगण॒ पुनजेन्मक्रो नहीं लोर. 
- नेबाल्ञे पदको तथा पुनर्जन्म (लोट्रनेवाल्े) पदको प्राप्त होते है सो कहता 


दू घुन 1 अर्थात्‌ जिर कालः तक जिस देवताका अधिकार रहता है 
रही स्ता माग कहाजाता है । जेसे किसने कहा भै अश्वपर जागा 
तुम बेलगाडीपरे जाग्रोगे फिर दोनोका साथ कैसे होणा ? रथात्‌ न 
हणा करयोक्रि अश्ववाला बेलसे शीघ्र जवेगा ! इस दंान्तसे सिद्ध 
होता है, कि अश्च जितने कालका अभिमानी देव ३ -उस्ते वह मागै 
शीघं समाप्त दहजविगा ओौरे जितत कालका श्रभिमानी वैल है उसते 
वह्‌ माग विलम्ब करके समाप्त होगा 1 अर्थात्‌ एक उतने ही कालम 
अधिक्र दूर्‌ जनेवाला है श्रौरे एक उतेन ही कालमे थोडे पाको समाप्त ` 
करने वाना है । इसलिये इन दोरनोको “ अ्श्वयानमाम » श्रौर्‌ . 
इषनयानमागे, कदसकते ह । इसी प्रकार “ गरुडयानभारी» नौर 


श्लोक ॥.२६॥ भीषद्वद्रीता १९९६ 





^ सूरयानसमामे » क भी मेद्‌ जानना चाहिये । अर्थात्‌ गरुडे 
रौर मयुरके माम कालका भेद दै । एककी गति. तीवरहै मौर 
` एककी गति मन्द्‌ है । [र 

इसलिये भगवान दोनों मागि कालको. कहकर उसी कालमे 
उपर लेजाने बाले यानो ८ सवारियों 9 के थभिमानी देवकी अ्पे्ञा 
उप्त मागैका नाम कनेक प्रयोजनते कहते है, कि जिस कालम. 
शर्थात्‌ मागमे मरने वाले योगीजन अनाटृसि श्नौर ध्रावृत्तिको माप्त 
हेते रै । तालथ्यै यह, कि जिस काल वां मामे जनेसे ये राणी 
फिर जन्ममरेणके बन्धनम नहीं अते तथा जित माग हकर जानेसे ` 
फिर मात्गभेमे आर सपार निगड-बन्धनमे पडतेहैँ [ तै कालं. ` 
वद्यामि भरतषेम ! ] हे भरतकुलमूषण ! तिप्न कालको मै 
तुभसे कहूगा | 


मुख्य अभिप्राय यह्‌ है, कि जितने कालके श्रभिमानी इन्दर, 
वरुण, कुवेरं इत्यादि देवत। दँ उस “ देवयालमार्भको *” श्रथ 
“ उन्तरायणभागशको : शौर जितने कलके अभिमानी अय्य॑मा, . 
गिनिवाता इलयादि पितरर्दै उस “ पितृथानमागको ” अथौत्‌ 
« दृक्लिणायन ”” मारके भगवान विलग-विलग शोर पुनराइक्तिकि 
-सागौक्ा मेद वतते हए कहते ह ॥ ९३ ॥ 


ये श्रगले चौवीप्त यौर पीत दोनो. श्टोक शलन्ते शूढं ह 

ध्रव्रतक इस गीता म्न्धकी जितनी रीका दोची है सथ उत्तम ह 
शौर यथार्थ यर्थकी सूचक है पर उतने श्रथते इन॑दोनां '्छीकृङि 
| व 


१६६४ धरीमदगवटीद | [ अघ्या० ८] 





यथा तलकर वेश सराण सममे नहीं करसक्ता । इस्िये 
इन दोर्नो श्छोको की रीक्छ विस्तासुषैक यथाथ तलको दिखलते हृष्‌ ` 
र्दी जाती है । । 


म्‌०-- अरनििर्ज्योतिरहः शुक्लः परमा ऽत्तरायम । 
ततर पथाताः गच्छन्ति बरह्म बृह्यविदो जनाः ॥ २४ 


पदच्छेदः-- श्रभिः ( ्रभिश्नेणाधिपतिः। पावकः। शिखा- 
वान्‌ । तेजोविशेषः  सप्ताचिः । सवैदेवमुखः ) ज्योतिः ८ प्रकाशः । 
, सैः ) श्रहुः( दिवा >) शुङ्कः ( शुभः । शुचिः । चतः ) षरमासा 
उत्तरायणम्‌ ( मानोभव्रसंऋन्तेः परमासात्कः सुरस्य उत्तरदिग्‌ 
गमनकालः ) तत्र ८ तरिमन काले मर्गे वा ) प्रयाताः ( गताः । 
उत्रमणशीलाः ) वूहाविदः ( बह्मोपासकाः ) जनाः ८ पुरुषाः । 
भक्ताः ) ब्रह्म ( परमात्मानम्‌ ! सन्विदानन्द्म्‌ । भगतत्छरूपम्‌ ) 
गच्छन्ति ( यान्ति । प्राप्नुवन्ति ) ॥ २४ ॥ 


पद्ार्थः--( भग्नः > शअ्रग्निदेव अर्थात्‌ श्रग्निकोणाभिमानी 

देव, तेजखरूप शिखावान्‌ वा तयात्‌ ( ञयोतिः >) मकाशस्वरूपष 

ज्योति श्रभिमानी सूर्यदेव तिसके पीठे ८ श्रहः ) दिन सो कैसा, कि 
८ शुः -) श्रत्यन्त शुभ्र पवित्र फिर वह दन कितने कालकाहै! तो 

८ षरमास्ता उत्तरायणप्र ) चै महीनेका, जबतक सु उत्तरायणमे 

रहते ६ तवतक्रका है ८ तत्र ) तित कालम यर्थात्‌ तित माम 
( भयाता; › शरीरो चोड उपरको उत्रमण करनेवाले श्र्थात्‌ मरने 


गू्ी* ॥ ९४॥ ` ्रपद्वहरीता १९९५ ` 





वाले ८ बृह्यविदः ) नतवरूप श्रथौत्‌ सगवत्ततके जाननेवाले 
( त्र्य ) तिस चूह्यको श्रथौत्‌ भगवत्छरूपको ( गच्छन्ति ) प्राप्त 
होते है ८ रेरसोश्ी पुनराठृचि नहीं होती ) ॥ २४ ॥ । 


मावाथः-- बन्दोवनविहारी सकलश्रघहारी श्रीमद्नसुरारी 
श्रानन्द्केन्द्‌ कृष्ण चन्दरने जो मरनेके समय दो प्रकारके अ्रणियोके 
विषय कथन क्रिया है । एक वे जो योगक्रियादयारा माण॒को मध्यमे 
लेजाकर शरीरं होडते है दूरे ये जो भगवश्र्णोकी शरनन्यभकतिक 
भगवतम लय हैजते हँ । 

मगवानके कृहनेका तासय्यै यहं हे, क्रि एक तोवे जो 


प्रालको वह्मरगधरमे लेजाकर ॐ इस एकान्तर बह्यको हदयसे उच्चारणकर 
भगव्तके. खरूपका ध्यान्‌ करतेहृए्‌ श्रपने शरीरको छोडते है. । 


दूसरे वे ज इस योगके कठिन मागेको तो पू कर नहीं सकते 
पर केवल भक्तियोणमं निपुण हे श्र्निश मगवत्छरूपके प्रेम्म. मान 
रहते दै जिनके लिये भगवान इसीं अध्याये श्छ" १४, १४ म पणं 
प्रकारं कह श्राये ६, कि जो अनन्थ-चेतत हकर निद मुभको स्मरण ` 
करता है उसको मेँ भयन्त सुलभ हं । रेरा पाणी भगवत्‌को प्राप्त हकर. 
किर संसारसागरे नहीं श्राता।फिर इसी अध्यायकरे छो" २२मं कृह्‌ 
` श्राये है, क्रि ८ पुरषः स परः पार्थं भक्तया लभ्यः ” हे भ्र्ेन ! 
सो परमपुरुष मै केवल श्रनन्य भक्तिसे प्राप्त हता हूं । 

मुख्य श्रभिप्राय यह है, कि एक श्र्टंगयोग चौर एक मक्ति- ` 
योग इन दोनो प्रकारके योगधास्णु ` करनेवाले योगीजन मुभहीके 


१६९१ श्रोता [ भन्या० ९ 


~~~ 








--------- 
भराप्त हैतं है । इसलिये थव इन दीनौ प्रकारके प्राणिर्योको मरके 
पश्चात्‌ कित मे हकर जाना हे तिप्च मागक्रा वरणेन कःरतेहुए्‌ कहते | 
है, भि [ अरग्निज्योतिरहः शुक्लः षश्मासा उत्तरायणम्‌ | 
इस ४ देवया » सामे पहक्ञे अग्नि है, फिर ज्योति द, पिर रहः ह, 
किर शुक्ल है श्नौर दौ महीने सूयं “ उत्तशयण * रहता ह । तासय 
यह है, . कि इन ठौ भहीने उत्तरायणमं जो प्राणी शरीर दौडता 
हैर माभमे उसे श्रग्नि, ज्योति इत्यादि मिलते ह 1 

पाठकरोके पणं बोधाथे यहां यद एथक्‌-पृथक्‌ दिखलाया जाती . 
है, कि श्नि, ज्योति, शह, शुक्ल इत्यादि क्या है ! चौर कैसे 
` मिलते है! 


ज माग देवयान कंटलाता दै जिधर होकर जानेवालते किर जन्म 
नहीं पति श्र्थत्‌ पुनरादृत्तिको नहीं पराप्त हेते । यह मागे शर्टाग- 
योगिर्योको तो मणायामादि क्रिया दार। आपसे श्राप प्राप्त हता है 
पर जो सगवानक्ा प्रम श्रिय मक्त हे श्नौर इस कठिन मागका साधन 
यायुयवन्त नहं करसक्ता केवल सगवतकी सेवा, पूजा तथा यशौ- . 
गानमेँ दिन सेत धिताता है उकतके लिये तो भगवान्‌ यह स्री खयम्‌ 
सील देता हे रौर चाप उसको अपने साथ लेजाता है । 

व कहते दै, किः प्रथम योगमागेके जाननैवालो ङा जव प्राण 
परियोग हाने लमजता है उस्र समय प्राण कुर्डलिनीसे उपरी ` 
टना अरारम्म हाता हं } तहां पहले स॒तककी दिम अभिनि समान 
लाल्त दश दीखने लंगजांता ह । कार्ण यहु ह, कि प्राण॒ मिशलते 


से* | २४॥ भमद्गवक्टीता। ` ` १६६९७ ` 





संमथं कुण्डलिनी नाडी जो इस जीवक श्ाधार है श्नौर जो सपेणीकी 

एसी सदेतीन लपेसि लिपरीहुहै मूलाधास्चक्रम सोयीहुई रहती है 
जर्गषडती है ` ओरौर सीधी होजाती है । योगीजन उसे (ई) वा 
ॐ एसां शन्द बार-बार उच्चारण क्र जगा देते है । उसके जगते 
ही. अ्रह्णोदयके समान लाल. वणं द्रीखने. लगजाता है । फिर वह्‌ 
लालवणं . अग्नि शिखावान्‌ हैजाती है अर्थात्‌ दीपशिखकरि समान 
सीधी दीख पडती है सीधी.हैजाती है उसी श्िखके ्राधारसे मृतकका 
भरण उपको उक्तम वरता । जसेति उधर पाख चटताजाता है 
उजियाली बढती जाती है । श्चौर जेस अरहरोदयके पधात्‌ सूयी रस्मियोँ 
से श्राकश्न निमल अ्योतिभेय होजाता है रौर पीठे सूर्यं निकल श्राता 


हे। इसी प्रकार प्राण कुशडलिनीसे चटते-चठते जब हद्य-कमल तक 
श्रता है तव स्वैत्र उ्योति ही याति हजाती है । इसलिये भगवान्‌ने 
्रग्निके पट्चात्‌ “ उथोति ” शब्दका उच्चारण क्रियां. | एवग्पकररं 
भाण्‌ उपर्ो चढते-चढते जब करठमे श्राता है तो ` मिजल्तीके बेगके 
समान भट भूमध्ये .पटुचजाता हे }. इसी- कारण भगवान पहले 
कट्चुके है, कि श्वोमध्ये पराससावेश्य सभ्यक्‌ श्र्थात्‌ बडी सात्र 
` श्रानताके.साथ दोनो महक मध्व पराको भरनेश कके जे परमेश्वर , 
रमरण्‌ करता है “ स तै परमपुरषसुपैति ” यही उस परमपु्षको 
आप्त करता हे । क्योकि जव पराणी -ृमध्यमं पाणको रखीच लवेगा 
तो चव्यं वह दों : दविशा्ोम ` शुक्लता फेल -जवेगी श्रौ 
जस दो पहर दिन चहढते-चदते स्वैर दृष्टि फैल जाती दै शौरे 

तच्छं निर्मल क्फ दोजातादै । इसी प्रकार सूतककी दृष्टे सवत 





१९६९ भीम्गक्ीत = [ ष्याम ६] 





चारो रोः शुक्लता फैल जाती है रौर दिनके समान भान हाने लगता 
है इसलिये मगवानने शरभे पथात्‌ अ्थोति शन्दं कहा । `. 
भरव कते है, कि ‹ हः शुक्लः ' भ्राग ठंते-चदते दिनं 

ओर शुक्ल दै भर्थात्‌ इस मागैमे ्योतिकरे पश्चात्‌ श्रः दैः ओर 
शुक्ल ३ । तास्थ यह टै, कि मृतकको कुतं ओरे ऊपर चटते-चहते 
जह्यरन्ध समीप `हेते-हेति सर्वत्र दिनकै समान भासने लगजाता है 
ओर उजिग्राली चढती चली जाती है । इसलिये मगवानने ‹ श्रः 
शक्लः › कहा । श्रव किस समयके भरेनेवालेको एेसा भान होता 
है १ तो कहते ह, छि « षरमाप्ता उत्तरायणम्‌ '' जे उत्तरायणके खौ 
महीने ह उसी कलमे अर्थात्‌ जि समये भृथयै उततर पररकी शरोर रहता 
मर्नेवालेको श्रभनि, अ्योति, श्रहः ओओौर शुक्लवयौ वा शुक्लपक्त प्रां 
हेते द । क्योकि मनुष्यके सस्तिष्कके सवर श्वयो की सिचावर उत्त. 
शायश॒कालमे उर्वैमुख सूर्यकी शरोर रहती है । इसलिये सुय्यै उसके 
श्रणको फट खींच तेताहे अर्थात्‌ सृतकका प्राण्‌ नह्मह््र हकरं 
भाट उपर सुयलसोकको चलाजाता है ! तहास देवलोककी श्रोर चला 
जाता ह ! क्योकि दौ महीनोतक उत्तरायश॒मे देवतार््रोका दिनि रहता 
दे । इसलिये. मृतक सृथलोक हकर ऊपर देवलोकको गमन केरता 
तहां नाना प्रकारके भलोभन दिखानेवाली अप्सरा इत्यादि उसके 
समीप अती द । ये श्रप्तरा्द उस मृतक योगीको श्चपने साथ सेकः 
भोग बिलास्की ओर भरवृत्त करती है | यदि प्राणी विषयी रहा श्रौ 
पदेलेते उसकी विषरथत्रासना हदयते नद्म निकल गयी हैतो बह देव 
` लाकर सोकर सुखमेःहत कैमतुार सुख भोगता है हासे कर्मके 


क, 


` शो* ॥ ९४॥ शीमद्पदता ` १६९९. 





` छेय इए फिरं नीचेको गिरता है। परे जिसेन ¢ श्रभ्यासेन तु कौन्तेय 


वैराग्येण च ग्यते ` इस मगवानके वचनानुसार श्रभ्यास श्रौर 


; वैराग्यका दढ साधन कररखा है वह्‌ तहां इन श्रप्तशग्रोफि संग नही 
` फैसता । वरु वहांसे बढते-बढते श्रृहस्पतिलोक होता ह्या भजापतिलोक 
: तक पहुंचजाता हे । तदहांसे बह्मलोकको प्ुचता है । यदि योगमे उसका 
` परिश्रम यहांही तक है, कि बह्यलोकटहीकर श्रानन्दतक भोग कैर तव तो 
` वह्‌ जह्यके दिनि पय्यन्त र्थात एक कर्प पय्थन्त बरह्मलोकमे नियासकर 
: हजार चतुयगीकी रात्तिमे सुपुतिके समान र्थित रहकर फिर दूसरे कल्यमं 
` ल्ली श्राता ह । 


यां तक पटुचनेवालोकी तो पुनरात हाती है पर जिसने बह्मलो- 


| केके सुखकौ मी तिरस्कार करे भगवत्स्वरूपके सुखकरा श्रभ्यास किय 


हे श्र्थात्‌ “ श्रव्यक्तादन्यवत ” जिसके विषय भगवान श्छोक २० 
मर कहचुके ई, कि ^ परस्तस्मात्तु भवोऽन्योऽयक्तोऽञ्यक्तत्‌ 
सनातनः ” धर्थात अव्यक्तस मी श्रव्यक्त एेसा विशेषण देकर दिष- 
लाया डे। रेसे -मगव्रत्छद्पके भ्रभ्यासी ब्रहमाकरे लोकसे मी श्रागे उक्त- ` 
मण्‌ कर उसी भगवत्छरूपमे लय हाजाते है जहांसे पिर लौटकर 
नही श्राना हता जिसके विषय भगवान्‌ केहग्राये है, कि ^ यद्‌ 
गख न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ?। 


रिरे इसी देवयान-मारके विषय श्रुति कहती है-- “ ॐ तद्य 


इत्थं विदुर्ये चेमेऽएये श्रद्धा तप इदयुपासते तेऽचिषमभिसम्भव- 


न्यचिषोऽरहन अआपएशेमाणपत्तमाप्रयमासपत्ताचान्‌ 'पडद्ङति 


९०४; रीमदरगवहीता ` [ श्यारय| 





मापाश्सताव ॥ मासेभ्यः सम्बत्सर संवस्तसष्टादियमादित्याबन- 
भसे चन्द्रमसौ वितं तपपश्बोमानवः स एनां ब्रह्म गसयत्येष देषयानः 
पन्था इवि ” -( छां म्पा ५ खं ९० श्रु० १.२)... 
` ` पृते ते श्रृतियौने ' पैचाम्नियिया ` जिससे -यह वोध हाता है 
कि. यह्‌ जीवर कैसे बार-बार भिन्न योनि्योम जन्म लेता है ! कथन क 
ह सो इस गीताके अध्याय २ छेक. २२ की टीक्रामें कथन करदिया 
श्रा है | | 
धरधर श्रुति कहती है, कि ‹ तच हयं विदुः ' वे जो पेचाग्न वि्याको 
जानते ई श्रथ दीक-टीक पुनजैन्मके कारणोको जानते है .सो संमति 
व्यवहार्यँसे व्यागका श्रभ्यास कर बनमे जा ^ श्रद्धा तपः ›› भक्तिः 
योग॒ शरौर ज्ञानयोगकी उपा्तना परते द ` वे म॑रणश॒के समय अधि 
, श्रधौत्‌ ्रग्नि हेते है । तहीसे फिर छौ महीने रत्तशयणको;. तिप 
उत्तराय महीरनोति श्वदते-चदते शम्वह्सरको चर्थात्‌ विराट्की सचना ` 
वी समप्ति करलेके लिये एक वषै तक्र उपरो चढते चलेजाते दै | इस 
, विराटं सब देव, देवी, भरव, रप्ति, नवमरहं इत्यादि तथो अन्य सव. 
तती कोटि दैवता्ोके लोकगे देखलेते है । ` - 
, रक सालतक जव चटेते-चदते चले जते हैः तब आदित्यलोकको 
भरति होते ह, तिप श्ादित्य लोकसे सुन्दरं शीतलं चन्द्रलोकको भरापत 





टिपणी-- यहां केव अधि कलने खमिन जोर ज्योति दोनोका ताल १ 
भरी भदः कहने केवलं दिवाका ताते ६ । इमतियि शष शोकम जो मग॑वाय्‌ ५ भनि. 


न्यिः धवलः " भग्नि भौर न्थोति कि अरः त्वात्‌ क्लः कदा। श क्रते ` 
शवप्तका दी तत्वह) 


ओक ॥२४॥ ` भीगह्वदौताः । ९००१ 





` हेते दै रथात्‌ तप्त-करिरो पै बचकर शीतल किरणोको पहुचे दै । 
` (यद्यं चन्द्रलोके इस चनद्धमाकृा तसथ नहीं है जिते नित्य देखते है ) 
पिर उस चन्द्रलोकसे विद्ुतकरो गरथात् बिजलीके समान शीध गतिक 
प्रत हेते है तदहय॑से वह्यका मानसपुरुष गह्मलोकमे सजाता है । 
क्योकि न्य क्रिस देवताका उधर गम नहीं रै, यही “ देवयानं * 
साग कहलाता है । 
प्रव विचारने योम्य हे, किः बहमलेकतकके श्चुतिने मामः ही . 
चताया माग रहने वा विश्रासच्छ स्थान नहीं कहलाता । वर्‌ मागैते 
ध्रागे विश्रामस्थान हेता दै । इपीते श्रुतिक्रा भी यही तासच्ये हे, 
किं जद्यलोकके साम हकरं योगी परम यव्येक्त अर्थात्‌ भगवस्छरूप 
तक पहुंचता है । इसलिये बहमलेकंकी गणना मी महीमे है । 
इसीके विषय मगान्‌ कहते, कि [तत्र पृथाता गच्छन्ति 
वृह ब्रह्मविदो जनाः ] भर्त जे ब्रहमोपासक दँ वे मरके 
पात्‌ इस. शरीरसे उत्कमण कर दस देवयाना हेतेहुए्‌ सब लेकः 


लेकान्तरोकी शोभ दैखतेहृए तिप्त भगवतूकै परमधामको चलेजते हैँ 
श्र्थात्‌ भगवते जामिसते द । | 
, ` भिन्न-भिन्न भ्राचा््यैने इस शछोकका श्रथ भिन्न-मिन्न 
प्रकारसे. किया है. पर सर्बोका सारांश इतनाही है जो यदहं -कथन 
करियागया! . ` 

श्रव यहां . यह्‌ वार्त्ता विचारने योभ्य है, कि जो ल्लेग योग- 


करियके जाननेवाले है बे तो इस-भरकारं कुडलिनीपे हमल. 
भूमध्य, तथा मूद्धा हकर च॑लेजते हैँ । पर जो. मगवानकरे भक्त हँ 
२५२ । 


१०१ दगीतं ` ` (नवार द 
द्नौर भक्तियीमवालञे हैँ उनके मरणके समय भगवत्‌ कूपादृषटिकःर ये 
व सग राप्ते श्राप खोल्देता है श्रौ इन सव लेवलाकन्तरेकी ` 
सनोजा दिखलाताहु्रा इस देवयानमागंषर सवार कराकर ` राप अपने 
पाथ कप्लेता दै सो पहले भी कहके हैँ } जेसे किसीका मित ज 
प्रपने भित्रको धर सेजाना चाहता ६ तव वह उसके धरसे उसके 
साथहा अपने साथ ८ स्वारीपरं ) ब्ठिल मागमे यपनी वना- 
वीह वाटिका ओर वन, उपवन, वापी, तडाग, हम्थ, श्रटारी, 
श्रट्लिका इयादि दिखलाताहु्ा अपने घरके भीतर लेजाता हे | 

` दूसरी घात यह्‌ है, कि जो भगवत्ता भक्त “सद्यः? शररथात्‌ 
सरणकालके साथही भिना किती विलम्बे मोदका पततहै शरोर 
सवैत्र स ठोरौमे भगवतछरूपको देखरहा है, एक ठृणभी जिपकी , 
दृष्टिम भगवतूसे व्रि्लग नहीं दीखतां तथा सब ठौरमे वैकुरठ, सकेत, 
गलोक त्यादि लेको दरहा है, सव यैतन्य ग्रातमामे श्रांसमृत 
हकर अयने अतपा पव्‌ जीोको भगवत्छरूपही जानता ब्र । 

मगतराच भी जिसके विषय कह आये है, कि ^ वासुदेवः स्व. 
भिति स सहासा सुदुलेभः » रसे सम्यग्दशंनशील प्राणीको 
उत्रमण करेनेकी अवश्यकता नहीं है । क्योकि वह्‌ तो जहांदी 
मता है 2 हंद मगवत्‌म भट लय होजाता है ह ` कहीं राता 
जता नह हे सौमो स्नान्ति मी कहते है । तह श्रुतिमी कहती 
९ कि“ ततस्य प्रणा इत्रामन्ति ” देसे भाक्त भाण्‌ शरीः 
पको कोड करी उत्तम नहीं करते, जयोक घो रते व र भगव 





त्लरूपम स्व हिजते ह 1 ` ` 


५ ४ 


. रहौ ॥ २४ ॥ ।  अहगवहीता ` ६००९ 
श्री ग्यकार शकयचाय्यै इस शोकपर माप्य केरतेहुएु अन्तमं 
, इसी श्रुतिश्ना प्रमाण देकर कहते है, # “ नहि सघ सक्तिं भानां 
` संभ्यग्दशननिष्ठानां गतिरगतिर्ा कुचिद्रस्ति "” थरथत्‌ जसे पहले 
कृह्‌ राये है, करि जो सचः मुक्तिक पात्र है नौर सम्यग्दशनशीत्त है। 
` तयप्र यह्‌ है, कि सर्वत्र सर्बोमं भगवतुको देखता है उसकी गति गगति 
 कृक्त भी नर्द है ब्रह कहीं मी आरात जाता नहीं ! उस्कल्लिये देवयान 
श्रथवा पित्यान इत्यादि सकी नी यावश्यक्ता नहीं । यदि 
 भक्तियुक्तयोगवल भी उसमे है तो अति उत्तम सोनामे सुगन्ध हे । 
नहीं तो केवल भक्तियोगते मी उपक्र उद्धार दैजाताहै सो पले 


, मी दिखला राये है ॥ २४॥ 
यहातक भगवान “ उत्तरायणं > श्र्थात्‌ ¢“ देवयान » 
मगिक्रा वश॑न करचुङे यवर “ दक्सिणाधनः ” अर्थात्‌ “ पितृथान्‌” 
माकौ .जहाते लौरश्राना हाता टै सो अगले श्टोकम दिखलते है \ 
म°-- ध्रूमो राविस्तथा कृष्णः षरामासा क्लिणायनम्‌। 
तत्र चान्द्मसं उयातिर्योमी पाप्य निवतते ॥ २६ 
पदच्छेदः-- धूमः ८ शर्ेन्धनग्रभवः । मद्टाहः । -शिखि. 
: ध्वजः ) रात्रिः ( निशा । तमस्विनी । यामिनी । श्प्रामा ) तथाः 
. छृष्णः ८ कृष्णप्तः ) षरमासा दक्लिणायनम्‌ ( ककटसंकमणा- 
. दारेभ्य धनसक्रमणप्न्तं श्रवणादि षमासेषु सुयस्य दक्सिणा गतिः ) 
, तज्ञ ( तस्मिन काले म्भ वा ) योगी ( कभयोगानुरक्तकमी शङ्क 
, योगी वां इष्टापूिदत्तकारी ). चान्द्रमसं ज्योतिः ८  चन््रोपलदि् 
¦ स्वमलोकम ) प्राप्य ( संश्ष्वा > निवतेते ( पुनरात्रतेते ) † ९४. 





९००४ भमद्गवेदीता [ भध्या९ ६ | 
स 
पदार्थः-- ८ धूमः ) वहं मागं जितम धूम रोर उत 
धसका श्रमिमानी दैवता ३ यर्थात्‌ धूमकी पूणं शक्ति. हं ( र त्रिः) 
घोरे अन्धकाररात्रि है ( तथा, ) तथा. कृप्णप्तकं समान 
घोर तमस है. रथात्‌ श्रैधियालीकी पूरी शक्ति घन होगयी हं ( षमा 
दक्षिणायनम्‌ ) छौ महीने सूर्देवकी चाल ` दल्िशाथन दै तिप 
कनः अभिमानी देव यर्थात्‌ लौ सहीनेके अन्धकारक पूरी शक्ति ज्पि 
मर्म है ८ त्न ) तितत म्मम जानेवाला .( योगी ) कमथोगी 
दान, पुशय, तीर्थं शरौर जत रथात्‌ इष्टपूर्, दत्त इत्यादि कमौक्रा अतु 
छन करनेवाला कमयोग ( चान्ढमप ज्योतिः ) चन्द्रसाकी शीतल 
ओर पुहावनी किरणोसे शोभायमान समैलोकके सुखको (प्राप्य ) 
आघत कफे अर्थात्‌. कमौनुसारे खभ सुखको मोगकःर ८ निवतेते ) 
पिरे पैचाग्निहारा संसारे वन्धने लौट ता है ॥ २५॥ 
` भावाथः--पूै छोकम भगवान देवयानमागको दिखाकः भ्रव 
हस श्छोक्रमे ` पि्यानसागे ओर तितत - मारते जानेवाले अर्थात्‌ 
दान्‌, पुय, तीथ. बत इष्टपूतौदि करनेवाले कभयोगीकी गति दिख- 


लातेहर कहते हे, क . [ धूमो शलिस्तथा कृष्णः षरमासा 
दु्चिणायनम्‌ ] पूम.है, रत्नि है इष्ण है. चौर छौ महीने सथ 


दकतिणाय॒न. रहता है . शर्थात्‌ कर्मयोगी जव प्राण॒ छोडने ्षगजाता है 
तच. उस सामने .उसक दृष्टिम्‌ पहले -धूम्‌ दख पडता है, अर्थात्‌ धूम 
क पृ शक्ति .सम्युख,श्रापडती है ओर उसको रेस मान हाता दै, 
` क नत्र्िसामने एक्‌ भूमव. घोर ॒न्धकार च्‌ ाताह््ा उपरो 

चठ &। जैसे. इन दिन रेलगाडीके इभ्जनके बसपर देखाजाताहै। 





को ॥९५॥  श्रीमहगक्ीता . ˆ ९००१ 


` उसीके साध लिपटाहुया मृतकं भी ,उपरकी ओ्ोर चरता चलाजाता है 
रिरि एवम्भकार धूमकः परी शक्ति जब श्पना काये करलेती हं तैव उस 
की दषटमि “रात्रिः रात्रि दीखने लगजाती है अर्थात्‌ जसे साय॑कलकरे 
समय पहले श्राकाश चारो श्नोरे धुमेला होजाता है फिर पूर्वं दिशा 

ध्न्धकार उठता चलाद्याता है । इसी प्रकार उस मृतकरके सामने उसके 
श्न्तःकरणम रेषा मान दहने लगजाता है, किं रात्रि उठती चली 
` श्रारही है । ज एवम्पकार रात्रिका श्रमिमानी देवता अर्थात्‌ रानी ` 
पूरी शक्ति काथ करलेती है तव.वह्‌ महा वेर रात्रिं “ष्णः दष्णपक्तं 
की १५ रात्रि तकृका जितना समय हता है उतनी देर्‌ तकर उस्र मृतके 
सामने साद्रमासकी अमावरयाकी रात्निके समान पेर श्न्धक्ररं भास्ततो 
है श्र्थात्‌ शुन्यं केवल श्रन्धकार ही श्रन्धक्रार भासता है 


फिर “ षरमा्ा दल्िणायनम्‌ '› दः महीने तकं दक्निणायन 
माम है जिसमे कर्मी पुरुष चलाजाता है अर्थातु ददिणायनका जो 


प्रभिमानी देवता। ताखथे य॑ह ई, कि सूयक दक्षिणायन हेनिसे जो छः 
महीने तक सुथैके प्रछठसणकर पूर शक्ति जब श्पने पणं काथेको करलेतीं 


है! तास्थ यह है, कि मृतकके सामने जो चः महीनकी पौर रात्रिं उदय 
हाती है -तिस रातनिमै.वह मृतक बराबर ऊपरकी रोर चलाजाता हे ! 
` कह्ने सुर्य तांसथे यहे कि “कक्षकी सकान्तिसे धारम करके. 
धनकी सकान्ति तक जु मरने बालिका प्राणु द्टेगा तब तो वह्‌ जवतक्‌ 
द्तिणायनकी समाप हगी तबक बराबर अन्धकारमं दक्तिणकी ओर चलः 
तादी चलाजावेगा अथात्‌ सुथकेृषठमागकी चोर अथवा यो .कहलीजिये, 


६२०६ ्ीपङैीत [ ब्व ८] 
न 
` कि. सैको अप्ते-अपत पृष्ठमागङरी यो? श्ियेहुए अन्धशनसमं चढता चला 
- जाता है ¦ एस्कार दक्निणायनी शिः जत्र समाप्त हैजाती द तव 
` [ तेत्र चान्धमप् ज्योतिर्योगी भ्य निवत्ते ] तहां च 
` लोक कके उपलन्तित जो प्रकाशमय सुख है उसे कर्मयोगी प्रपत 
कर श्रथीत कमक फर्लोकी अवधि पर्यन्त सुख भोण करके कि 
` इस रैसास्ं लौट भाता है । चन्धोपलकतित करके जो सुख कहा तिप 
क तातं यह्‌ है, कि जसे इन्द्रलोकादि लोको सुख ई जो ्राद्खि 
देव करके उपलह्ििन है ही प्रकार पिवृलोकश्म सुख चन्द्र॒ करके उप 
लद्नित हे! सौ कर्मी पुरूष पिवलोकषके सुखो भोगकर यदि कमम कुं 
विकेषता रही शौरे गरूणेश हारा कुड पवल पुरयकी प्राति रही तो 


उपक भो? देवलोकरमै पहुंच तिप्त देवलोकका सुख जो पितृलोकसे 
दश सहस गुण अधिक श्रानन्द्का देनेवाला है मोगने लगता हे । 


प. श्रु- “ॐ ते ये शुं पितृणां चिर्लाकलाकानामा 
नन्दाः! स एक श्राजानजानां देवानामानन्दः भोत्रियस्य चाका 
भहतस्य ¦ ते ये गतपाजानजानां देवानामानन्दाः 1 स एकः कृषं 
देपानां देगानामानन्दुः ” (तैति° वी" २ अरष्टमोनुधाकः ) 


भथ-- वह ज सो गुणा पिवृलोकका श्रानन्द्‌ है सो एक श्राज- 

नन देवस्य आनन्द हे फिर चह्‌ जे सौ. गुणा श्राजनजदैवका श्ान्द 
.ह सो एक कंमदेवका नन्द्‌ है । इसीलिये १००५८१०० गुणा करने 

` श्र तरक श्ानन्दते कमदेरवोका चानन्द दशदूजारगुणा यथिकं सिद 


ध सतार । सो कमेयोगी नाना प्रकार पुर्यो सचय करनेवाला कर्मा 
सा दध कल सुख भोगकर रि मातग याता है । 


शी ॥ २५॥ |  भ्रीगदगवदीती - : † १००७ 
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[ॐ 


इस श्लोकम भगवानके कहे इए पितृमनमारीके विषय श्रि ` 
भी छच्छं श्रौर श्रधिक स्ष्टकरके परिष्कारेरूपते कहती है। . ; 
“ॐ शथ य इमे ग्रम्‌ . इषटापतत दततमिघ्युपाहते ते धूमममि 
समवन्ति भृमाद्रात्रिः रात्रयखयत्तमपयक्तायान्‌ षड्धक्यिति ` 
मासाभ्स्ताजेते सम्बतससमभिप्रा्ठुवन्ति ॥ 


ॐमसिभ्यः पितृलोफं पितृलोकादाकाशमाकाशाच्चन्दमसमेष 
सोमो रजा तदेवानामन्नं तं देवा भक्तयन्ति ॥ | 
“^ ॐ ताप्मिन्यावस्सेम्पातसुषिलाभ्येतमेवाध्वानं पुननिवतेन्ते ` 
यथेतमाकाशमाकाशाद्रा् वायुभू वा धूमो मवति प्रमो भूवाभ्मं 
भूवति ५। ( का० प्रपा ५ ख १० श्रुति ३, ४,५) | 


श्रथै-- जो गृहस्थ अथवा ब्रह्मचारी इषपू्त, दत्तादि कमौको 
कृते हँ सो मटुक समय पहले धूमको प्राप्त करते हँ जसा, कि पहले 
कहू ये, किं तिप्त धूमते रात्रिकरो फि रात्निसे ्परपक्त जो कृष्णपक्त 
है तिसको प्राप्त कते ई, तिन्न कृष्ण पक्से छः महीने दक्लिणायन 
मार्मको प्राप्त करते है । तहांसे मम्वसरके अभिमानी देवताको प्राप्त 
करते है श्रथीत्‌ उत्तसयण॒ श्रौ दददिःण्‌यन दोनों मागोके जाननेवा- . 
लोऊॐ लिये ५ मासेभ्यः सम्ब » कहा । तिप्तका ताप्यं यह दै, 
कि दुः मासि जो सम्बत्सरका अवयव है तिष्ठस सम्वत्सर अतव्रयवीक्रो , 
भाप्त हेते है ्र्थात्‌ दोनो मागकरे. जाननेदरालोको स््रत्सरके भ्रमि 
मानी देवसे साक्ञाक्तरं होता है जोनतो दिवा दै श्रौर न रति हे वहः . 
इन कोनति वरिलक्तण है| जिस सम्वत्सरे विषय वेवर्मव्रयों कहता दैः. , 


९५५४ भीगहगवदीता ` [ मध्याः 3] 





कि ५ॐ ुष्दःसरस्य प्रतिमां यां वा सन्छपासते सा नं छुष्मी 
ने रयस्पोषेण संसूजं ” ( भ्रव ३-६-9० ) 
` थथै-- हे सस्वत्तरकी प्रतिमा श्रौत एक साल पय्यन्त भिन्न 
भिन्च स्चनाश्चौको श्पने-अ्पने स्थानपर रखनेवासी भगवतकी शक्ति मे 
तेरी उपासना कता हूं सो तू मैरे लिये दीरषायुवाली मजाको गौर 
लक््मी इत्यादि सुखके पदा्थौकी रचना करे । 

इस वेदम॑न्तसे ज्ञात हाता हे, कि सम्वत्सरे - विशोष शक्तिमान 
काल है जिसमें दोनों भागोके जानेवाले पहंचते है पर देवयान वाले 
तिस सम्वत्सरंसे आदित्यलोक्की ओओ चले जाते है । इसी कारण 
देवयानमाैका वशन करती हई श्रतिने “ सुभ्वत्सरादादिलयम्‌ » 
कहा शओ्रौर पितृयानक वणेन करती है “« समपरतरात्‌ > कहकर 
¢ मासेभ्यः पितृलोकम्‌ * कहा । 

जपे पूव, पिम इत्यादि चारों रोरफे जनेवासे किसी चरसतेपर 
निलं जते ई॑ इसी प्रकार उत्तरायण शौर दक्ञिणायन दोनो मागि ` 
जनेवाले सम्वत्सरके चौरसतेपर जा मिलत ह । तहासे पिर च्रपना- 
पना सगे तेते है ¡ संभव है, करि तिस सेम्वत्सररूप चौरसतेसे 
देवयोरधलि पितृयानेको थोर पितृयानवालते देवयानको चन्े जप । पर 
शति स्ृतिरयोनि इतक विषय कु कहा ही नही | इसलिये इस भकारकेः 
अलुभवका भमाण नहा सिंलता परं इससे किसी. पकरकी हानि नही 
कैवलं इतनाही. कहना है, किं संम्बरसर ककर दोनों यान वाले श्पने-. 


अपने यानके ओर चले जते ह 1 थह वाक्त श्रतिस्मृतिकी सम्पतिके 
अतुतारहो कही गयी है । = `: 


।॥ 


श्लो° ॥ २५॥ शरमद्भगवडीतः ` ९०.०६. 





यध श्रुति कहती है, कि सो जो सम्बत्सरक छः मास ट जिनका 
अवयवी सम्बत्सर है तहासे पितृयान वाले पितृलोकको फिर पितृलाः, 
कादाफाशम्‌ › तिस पितरलोकंसे अकाशकी शोर ऊपर चदते जति है ओर 
तिस्र आक्राशसे चन्दरमाको प्राप्त हते हँ जहां मृतके समान सुखे 
उपकरण इत्यादि दँ रौर जिसे सोश्रराजा भी कहते हैँ जो देवतार्थोका 
न्न है भरात्‌ जिसे देवगण भक्तण कते हँ । यहां भक्तणकनेसे 
खानेका तातव्यं नहीं है वर मोगनेका तावं है । क्योंकि श्रुतियनि 
जहा"जहां अन्नभक्षण रखा दे तहा-तहां भ्रन्नभक्षणसे भोगनेहीका 
तार्यं रखा है । प्रमाण श्रु°~- ““ ॐ स्त्रियोऽन्नं पशबोत्नं षिशोऽननं 
रात्नामिति ” अथाव खी, पु, वेश्य, भूख इत्यादि सब ॒रजाके 
प्रत्न हैते है रथात भोगके पदाथ हेते ह । 


व श्रुति कहती ह, कि “ ताकिन्यावससम्पातसुषिल्ा ” 
चर्थात्‌ तिन देवतायक्रि साथ कीडा करतेहुए चन्द्रलोकका आनन्द्‌ 


रि०-- सोभराजा इका ंगोपांग वयन देषो ईैसनाद्‌ भाग कृषरा 
व्यासूयान पुनजनप 1 


यदि जोमरानाका अमृतपिर्ड श्रथ कियानावे तो केर हानि नहीं । क्योकि 
देकाण ससे भक्षण करते दै बौर यह संसारी जीवी पचामि मारमा चन्द्रमर्म पह 
चकेर जब शमृतपरिएडके साथ कुद दिनि निवाप कता है तो पन्यद्ररा श्रत्तमं श्राति 
समय चमृतकरा अंश श्रपते साय ते्राताहै तिप अचक्रो जब संसारी जीव भक्तेषु 
करते ई तो उनका वी््य॑ह्य हकरं भभम नाता है तिस ग्भसे उतपन्न हेनेके पवातु 
वरी श्रमृतरस उक जीवनका कारण हता है । ~ 
२५२ 


९०१२ `  प्रौमदरगवद्ौतां [ भ्वार द ) 
व 

तेतेहुएजवतक कर्मक क्षय नहीं हाता तयतक प्राणी वहां निवास काके 
किरं उती मामैते आकाश लौट ते है । धाश्नरासे फिर वायु होजते 
है, वासे भूम श्रौर तिस धुले भ्र ( वादल ) हैते । । तहांसे 
पञन्य ८ मेघमाला ) हार जल हकर भर्मिं शाते ई, फिर वह 
अन्न मतु्यमे राकः वीय्यै हता है, तितत वीर्ये साथ गमे जाकः प्राणी 
उदन हेते है एवश्पकार इनकी “ पुनरटृत्ति ” हाती है, यह्‌ विषय 
दान्दोम्योपनिषदूमे विस्तारपूर्वक वैन क्रियाहुया हे । थोर इम पै. - 
न्यसे संसारम अकर जन्म सेनेके विषय भगवान्‌ इस गीतके अ० ३ 
च्छो" १४ मे मी पूर॑रूपसे कहके ह । 

ईैसीको पितृयान माग कहते ह जिस मार्मसे प्राणी लोट श्राया 
क्रते है! 





शंका-- जम चन्द्रलोके भी लोटनाही हेता है योर “्राव्रह्म- 

सुवनासकषोकाः पुनरवचिनोऽसैत ८ श्छो० १६ ) मगवानके इस 

वचनके श्रतुसारे भी ब्रह्मलोकादि लोकसे भी लौटनाही पडता है 

तो इतना प्रिधरमकर योगधारण स्थित है प्राणायामादि कठिन 

साघनंकि साधन कनेका फलही क्या होगा ! जबर कुलं विशेष फल 

नं इया तो योगादि विया अनवरत परिश्रमकरना व्यथ हूश्रा 
एसा क्यौ ! | 

समाधान-- पित्यानमाग जनेवाले तो एक कल्प्मे करोड 

धार ति-जाते है वर उनको तो ब्रह्ललोक्तक पैचनेका संयेगं 

~. भ नहीं हता । प्र अष्टंगयोगी वा व्यानयोगियोका परिश्रम 


डो० ॥ २५ ॥ ` श्रीपद्रगवदरीता । ९०११ 


कदापि निर्थक्र नहीं जासक्ता । ध्यानयोगी- शटंगयोगके साधनः 
दारा बह्मलोकको प्हंचते है तिनमे श्रसम्परज्ञातसमाधि वाले ब्यक 
श्रायुप्प्थन्त तहां निवासकर पुनः संसारम लौटते है ओर जो “सम्प्र- 
ज्ञातस्षमाधि “ वाले योगी है वे तो ब्रह्माकी आयुमरमे ३६००० 
वार लौरते है अर्थात्‌ भति कल्यमे एकवार अवश्य लौरते ही ह । 
ये दोनों प्रकारकी पुनराढृत्तिवाले योगीजन फिर मुप्यही हेते दै 


ये दोनो यान उनहीं लोगकिल्ये हँ जो किसी प्रकारके योगी है चा वै 
(ध्यानयोगी) श्रंगयोग साधना हौ चाद यज्ञादि कमैकरनेवाले वम~ 
योगी हँ पर जो न श्र्टंगयोगी है योर ज कमैयोगी है उसकी तो श्रुति्योनि 
तीसरी गति की है। पमाण॒ श्रु “ ॐ अथेतयाः पथेत कतरेण 
चन्‌ तानीपानि चुदरारयसषदावर्तीनि मूतानि भवन्ति जायसे 
प्रिथसवेतयेतत॒तीयभस्थानं तेनासो लोका नसष्डरस्यते तस्माञ्खु- 
गप्सेत तदेषश्लाकः ” ८ चन्दो प्र० सखं° १० श्रु ८ >) 


श्रथे--येजोदो साग कहैगये इन दोनोकी रोर न जाकर 
जो तीरे मार्गी योर जति है उनको कीट, मशकं इत्यादि अत्यत्त. 
ज्र योनियां भप्त होती ह तह उनकेल्लिये भगवत्करी यही आज्ञा है, 
करि “ जायस्व भयस ” जन्मो चौर मरो । 


यही तीसरा स्थान वा मार्गं है इकषसे खलोकका पेट नहीं मरता। 
क्योकि स्वगलोकमे बहुत कम जीव जाते ई ओर इनमे भ्रधिरकशं 


१०६६ ~ ˆ ेमदवदरीक ` ` | भन्ाप ५ | 





जीवं लौटकर शुद्र योनियोमि पराप्त हैते ह । इसीलिये वुद्धि 
मा्नोको चाष्ट, कि चपनेको इस तीसरे मागसे कचानेके लिये पप 
चरणोँको सर्गे रौर श्ुमाचरणोका सम्पादन करं जिसे एसी निषदि 
योनिर्योकी प्राप्ति न हो “ तदेषश्छोकः › रसे पुरुषकि लिये यह्‌ श्लोक 
८ भत्र › भमाण्‌ है ] अर्थात्‌ वैसे-कैसे प्राणी विन पापौके करनेवाले 
इन कद्र योनिम पतित हेते ह नौर इस तीसरे मामके भधिकारी दै! 
सो कहते है- ५२ एतेनेाषिरयस्य सरं पिव शयेसतखमावपर्‌ 
बरमहा चैते पतन्ति चारः पएचमश्चाचरधस्तेरिति ॥ 


( छं० प्रपा ५ सं० १श्श्रु०€) ` 


` "अथ-- सोना बुरनेवाले, मघ पीनेवाले, गुरपनीते मोग 
करनेवाले, बृहमणको मारेवोले ये चारौ प्रकारके श्मातताथी क्र 
योनिम पिरत है ओर पाचवां वह जो इन चके साथ चैर 
करता है । | | 


कलिय अ्रष्टंगेग साधनक्रनेवालमि, पितृयानमाओी दोक 


जनेवालोम चोर साधारण भाणियमि चुत ही अन्तरे है । शका मत 
क्रे ॥ २५॥ | ` 


5 ६ भगवान्‌ उप्ुक्त दौ यानेक कथनका उपसंहार कतेहुए 


~= ५ 


श्योर ॥ २६॥ भ्रोमद्वगन्द्धीता ` ` २०११४ 


मु°-- शुक्लकुष्णे गती लेते जगतः शाश्वते मते । 
एकया यात्येनादचतिमावृक्तिचैव योगिनः ॥२६ 


पदच्छेदः-- जगत; ८ ज्ञानकर्माधिकारिण; । संसारनिवा- 
सिनः ) शुक्लकृष्णे ( शङ्का भचिरादि गतिः प्रकाशमयत्वात । 
ष्णा धूमादि गतिस्तमोमयत्वात्‌ ते ) एते, हि ८ निश्चयेन ) मती 
( मागो ) श्राश्वते ( श्ननादिरूपे ) मते ( अभिप्रेते सम्मते वा ) 
[ तयोः ] दकया ( शुद्धया ) चनास ( निढ़त्तिम ) थाति 
( गच्छति ) च्रन्यथा ८ कृष्णया › पुनः ८ मूयः ) श्रावतते ८ ससा- 
श्सागरे पतति ) ॥ २६॥ । 


पदार्थ;-- ( जगतः ) इस संसारम रहनेवाले ज्ञानी श्रौर 
कर्माधिकारी पुरुषोके सिये ८ शुक्लकृष्णे ) शुद्ध जो प्रकाशमय 
देवथान तथा कृष्ण जो श्रन्धकारमय पितरणान (एते, हि) ये ही 
८ गती >) दोनों मार्गे ( शाश्वते मते ) श्रतिस्पतिर्यो दारा नादि 
मानेगये इन दोनोम ८ एकया ) एकसे ८ श्नादृत्तिम्‌ ) प्राणी 
निवृति श्र्थात्‌ मोक्षको ८ याति ) पराप्त होता ह योर ८ घन्य्या ) 
दूरेसे ८ पुनः ) फिरं ८ च्ावर्ैते ) स ससाखन्धनमे ज्लौट' आता 
है ॥ २६॥ 


भावार्थः- भव भगवान्‌ इस शोके - दोनों मागोके .कंथनका 
उपरंहार कहु कहते है, कि [ शुवलकृष्णे गतीं दयते 





+ ११. नरीमद्धग्बदरी [ भरन्यार ६ ] 





काणक "षष 


जगतः शाश्वते मते ] जगतमे रहनेवालोकी शुदं रौर इष्ण य 
ही दो प्रकारकी यति श्रनादिं मोनीगयी ह | 


४ जगतः ' कहनेसे यहं मगवानका तायं सव सारि नहीं र 
क्ल उरसि है जो ज्ञानयोग तशा कमयोगके यधिकारी ई । भग- 
` वान्‌ शंकराचार्यकी मी यही सम्मति है ! वे श्रपने भाप्यमं लिखते 
कि ^ जयत्‌ इतयधिकुतानां ज्ञानकर्मोन जगतः सवैस्यवेत 
गही संभवतः ” अर्थात्‌ जगत्‌ कहनेसे केवल ज्ञान चौर कम्‌ कले 
बासतोको समभना चाहिये । सम्पूणं जगत्‌ निवासियोसि तात्य नहीं हे 
क्योकि सम्पू कहना होता तो तीन मति कहते । क्योकि ्रुतियंस 
अभी सिद हेचुक् है, कि इन दोनंसि इतर एक तीसरी गति भी है 
` जिम साधारणं भदुप्य योर इनसे भी इतर चुर जीव ते जते है। 
शथ॒वा थोडी देरके ल्यि यौ भी कह सस्ते है, कि ये दोनों मतिं 
केवल भनुष्यमात्रकी है इनसे इत तिथैक्‌ योनिर्योके लिये तो तीसरी 
मृति ह \ क्योकि म॑नुष्यके मसतिष्ककी रचना श्याकराशकी ओर सीधी 
खड़ी है ] इसलिये उवा माण निकलकर श्ाकाशचद्धी ओर जाता है 
ग्रथात्‌ उष्नेमुख गमन करता है ! ओर शेष जितने पञ्च पक्त है उनके 
भ्तकक श्चना वक्र अथौत्‌ टेढी है इसलिये इनकी गति कुलालच्क्र 
के समान्‌ यहं ही धूमतीहुदे चछर खातीरहती है अत्‌ ये जीव 
एक योनिसे दूसरी योनिम यहां ही च्रं खाते रहते है । इन्हीके लिने 
शरतियोनि कहा है, $ ५ जाय भिस्त ” भ्र्थत्‌ जन्मा करो श्रौ 


भर्‌ करो । इसलिये सगवान कहते दँ, कि शुङ्क छष् ये दोनों गति 
सुरन परात्‌ सनुष्याकी ही हती ई । 


सौग ६२११, ्रीमरूणवद्रौता १०१९५ 





| शैका-- सलुष्योमे तो बडे-बडे ्ाततायी, गुरूतरपगामी, बह्महा 
इत्यादि घोर पापी है ये भीतो सीधे बनाये गये तो क्याये सीधी 
गतिको श्र्थात्‌ पितृलोकादि सोकौको जवेगे ! 


समाभान-- मे मी श्रवश्य सीधी गति श्माकाशकी भोर र्वै 
प्र पापकर्मवश नरककी योर चले ज्ेगे श्मौर नरक भोगकर फिर 
कूकर, शुरादि योनिर्यो उत्पन्न हेगि । 


श्रव भगवान्‌ कहतेहै , कि यह घात नवीन नही है । दै भ्ररैन ! 
मेने पहलेहीपहल तुभदीको यह्‌ नवीन वात्ता नहीं कही है वर 
“ शाश्वते सते ` ध्रनादिकाले श्रुतियो शौर स्पृतियकि मसे ये 
दोनो गति सिड कीहूई दै । 


भिय पाठको ! “शाश्वते मते °, कहकर भगवानने यह्‌ जनाया, 
कि इस सैसारमे श्रनेक प्रकारके नवीन मत निकलते अते ह ओर. 
निकलगे जो इन बातोको न जान सक्ते है, न जान स्कैगे भौर न 
उनक्री इतनी शक्ति दै यर नं होगी, कि इस प्रकार प्राणायामादि 
क्रियाकर “ उत्तरायणमागेसे „ जह्मलोकको प्राप्त होसके । इसलिये 
न्थ मतावलम्बी जो इष्टापूै, दत्त इटयादि कमौको करनेवाले हैँ वे 
इस दक्षिणायनभाभैको जानं वा न जान पर इस माग हकर बे 
श्रवश्य पितृलोकको जा सुख भोगकर फिर इस संसारम लोरते 
रहते दै । 


९०१ ६- भ्रीद्धगवदधीता ` [ अन्वा० ६] 
ष गग 

, शंका-- क्या मारतनिवापिर्येनि भगवान. कुद्धः उत्तोच 
( धूस >) दियाथा जित कारण इसी भारतदेशवाले इस उत्तायण 
शति प्राप्त होते है मौर यन्य देरीय नहीं हते । सगवानने एसा 
पर्तपात कर्यो क्रिया ! 


. ` समाधान-- यह समी आनते है, कि जब कोई प्राणी क्रीः 
हक बनाता है तब जो सवते उच्चस्थान रहता है वहां आप रहता. 
ह श्रथवा प्पे किसी देवाकरे स्थापन करता हे । ताखये यह. रै 
करि उसे सरसे ऊंचा जानकर सकस मिय पदार्थको वहाही रखता है । 
भरत्येक घमं भोजन, शयन, स्नान, पृजन इलादिके स्थान घने रहते 
है पर इनमे जे पूजनक्न स्थान रहता है वह सवते ऊच धरोर पवि्र. ` 
रहता है । 


इती मरकर भणवानने जो पृथिवी चर्धात्‌ मू्लोक बनाया तो 
समं यह जो दिमालय परैत इसे मम्पूरण्‌ पृथिवी यैडल्े ऊचा वनाया 
यह सर्वसम्मत है { इससे सिद्ध होता हे, किं इस द्िमालय पैक 
असपास जितने स्थान हँ योर जितने वडे-वडे देश हँ सव पृथ्वि 
न्य्‌ स्थानो ञचे दै । जसे कर्मीर गढवाल, कुमाऊ, श्रालमोड, 
वदरी, केदारः तिन्बत, नेपाल, भुद्चन, शिमला, नैनीताल हिन्दुतान 
ये सब इस हिमालयके मास पास स्थित ह । इसलिये ये सब देश 
भन्य दशसि परम पवित श्र पृषय स्थान ह । 


व सौर ॥ ^ ॥ भ्रीपद्धगवीवां - । ६५१७ 





पी कारण इनही देशम बडे २ पवित ऋषि, सुनि दयादि उसपन्न 
इए ओर जितने हृए सब क्ञानी, ध्यानी, विदान्‌ शौर तपस्वी हुए । 
> चडे-ब्रडे योगी इसी हिमाचलमे श्रव भी निवास करते है ! प्रथिवी 
मशडलभरेमं जितने पवेत ह सबसे यह पवैत अधिक ऊत्वा है । इसी 
कारण इसको नगराज, श्द्रिराज इत्यादि नामोमे पुकारते ई । कुमार 
: सम्भव स० १ श्छो० १ म लिखा है, कि “ श्रक्युत्तरस्यां दिशि 
` देवतात्मा हिमालयो नास नगाधिराजः ” श्र्थात्‌ भारतकी उत्तर 
: दिशामे हिमालय नामका पपैत सब परडतेंका राजां तथा देवतात्मा है, 
` श्र्थात्‌ देवतादि परम पवित्रात्मा इसीके शिखरपर निवास केते ह । 
तहां यह पत कैलासपैतसे लगाहु्रा दै । इसी पयैत हकर पराणी 
कैलास जासक्ता है, तथा इसके ्रास-पासमे सव पवित्र देशोकी ` 
स्थिति हेनेसे राम, कृष्णए इत्यादिका श्रवतार भी ` इसीके मूलम ` 
हुश्रा।! ` 
मुर्य श्रभिप्राय यह दै, कि स्पृशे प्रथ्वी-मणडलम इस 
परवैतकै श्रासपासके रथार्नोको भगवतुने प्रम पवित बनाया जिनमें 
भारतवर्ष मुख्य है. । इसलिये इस भारतवकष्म योगियोका निवासस्थानं 
है । श्रतएव यहां वाले तो वश्य उत्तरायण हकर गमन करते हैँ । - 
यकि जितने नरेश हए उन्म प्रायः बहूतेरे साधु हए सब नरेश 
शरन्तमे अना-राञ्य श्रपने पुत्रको देकर वनस्थ हा श्रद्यासे तपकी 
उपासनाकर उन्तरायणमा्गं॑हाकर बहाम जामिले । यह्‌ देश श्रात्म- .. 
ज्ञान (फण ) के कारण प्रसि हे । श्नन्य देशोमिं पदाथ विचा ` 
( पभ्णाष्य, ) की चचा अधिक है तथा शरन्य देशीय ससारी विष 
वि २५४ 


९०१८ ~ श्रद्वा , ` [ अध्या ८] 





यी श्रे श्रधिक व्याम देते ह श्नौर विषयकी अचत्तिको. उन्नति 
समते ह ¦ पर इस मारत-देश्राले विषयको तुच्छटिसे देते दै । 
इस देशवाते श्रालोन्नपिकरो उत्ति समभते चलेश्राद है । ` 


` “सी कारण केवल दसी देशवाले इस योगक्रिया दवारा उत्तरा- | 
यमी जो देवयानमार है तिके श्रधिकारी हँ 1 दक्षिणायनके ` 
प्रविद्यरी तो सब देशीय रै क्योकि न्य सब देशवाले केवल इष्टपूर्त, 
, दत्त इत्यादि कमौके ही सम्पादन करनेवाज्ञे ई, योगादि क्याग्रोसे 
वंचित हँ 

 शंका- क्यां अरन्य देशीय उंत्तरायसमे नहीं मरते ? यदि 
मरते हैँ तो वे क्यो नदीं बरहमलोक्रतक जा पहुंचैगे । | 

समाधान योगरहित णी उत्तरायणमं चाहे दक्िणायनमे ` 
किष समय कथो न मरे पर उसे जह्लोक नहीं हैगा 1 क्योकि वह 
मृद्रा. यथौत्‌ श्र हकर शरीरपे नहीं निकलता, उसकी कुडलिनी 
सीधी नहीं हेती । जेषे सथ्योदयमे जो प्राणी घोर निद्राम ख्य. 
लेताहुभआा सोगया है उस्रेलिये वह दिन श्रधरात्रिके समान है । इसी 
प्रकार अज्ञानी श्रक्ञनकी घोर अधकारमयी यामिनीरमे सोयाहुभ्रा 
उत्तरायशुमे भी अन्धकार ही अर्थात्‌ तीसरे मामका ही अधिकारी है | . 

शंका-- यदि एसा दै तो योगी जो दक्किणायनमे मेगा बह 

तो ब्रहमलोकको नहीं जवेगा १ . 


समाधान- जो योगी है वह दक्तिणायनमे मरेहीगा नही । भ्योकि 
योगि षृरीर छोडना न दोना च्रपने हाथ है । इससिये योमी.तो 


` श्लो ॥ ९६॥ शीद्धगद्ता ~ ९०६६ 





उत्तरायणहीम शरीरः -दछोडेगा 1. क्योकि उत्तरायण 'भरकाश-स्वरूप 
अर्थात्‌ ज्ञानरूप ह । देखो } भीप्मपितामहने दक्तिणायनतक शरीर 
नहीं होडा जब सथ्य उत्तययण हृश्रा तव शरीरका परित्याग विया | 
इसी प्रकार सब योगीजन उत्तरायणमे शरीरको त्यागः कःते है । . इसी 
कारण भगवान शअश्नंसे “ शाश्वते मते ” रेसा. पद्‌ कंहा । 
` अर्थात्‌ इन दोनों मर्भीक पणं विचारे शाश्चतमतः जोः सनातनम 
 तिसीमे है श्न्यं किसी धभवाले इस गूढ रहस्यकोः नहीं जनते है । 


पब भगवान्‌ फिर इसी वार्ताकी; इृढ करतेहुए कहते रह, कि 
व एकया . यात्यनादत्तिमम्येयावत्तते पुनः ] वद जो एक 
उत्तरायण देवमार्गं है तिस हकर जनेवालेको मोक प्रात हता दै. । 
 ्र्थात्‌ बह्लोकको पारहकर परम अव्यक्तं जो भगवत्रूप्‌. तिम 
ज्य हाजाता है । दूसरा जे दक्षिणायनका. ष्णम दै. अथात्‌ 
पितृयानमामं है तिप मारगैको जानेवाला -बूह्यक्रे लोक्रतक सी. उवे 
तोभी बरहतिलोौट आता है | 


इतना कहकर भगवान इन दोनो माके गुण रौर दोपोकि 
` कथनका उपसंहारं किया ॥ २६॥ 


परव भगवान्‌ अगे शोकम दोनो सोके. जाननेवार्लोकी सुति 
करतेहए ` श्रुनको योगी हेनेकेलिये अर्थात्‌ उत्तरयगः मगति ` 
कारी हानेकी भ्राज्ञा तेद ध 


९०२९० ्रीमद्भगषद्रीवा [ भध्यायं ८] 
मू०--नेते सृती पाथ जानन्‌ योगी शुद्यति कश्चन । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो मवायचेन ॥ २७॥ 


 पदच्छेदः-- [ हे ] पाथं! ( ए्वापुत्र अञ्न ! ) एते, 
छती ८ माग श्ना्रत्यनाद्त्तिफले ) जानन्‌ ८ निश्चिन्वन ) कश्चन 
८ कोऽपि ) योगी ८ ध्यानयोग ) न ( नैव ) सुद्यति ८ धूमादि 
माशपापकै कर्तव्यत्वेन प्रत्येति । सुखबुद्या छर्गादिफल कामयते ) 
तस्मात्‌, अ्चुन ! स्वेषु कालेषु, योगयुक्तः ८ श्पुनराृत्तये समा- 
हितवित्तः ›) भव ॥ २६ ॥ 


पदा्थः-- ( पाथं! ) (दे प्रथाक्र पुत्र थर्जुन | ८ एते, 
शती ) इन दोनो देवयान गनौर पितृयान मार्गो ८ जानन ) 
जानता हुश्रा ( कश्चन ) कौ ८ योगी ) योगवियाम निपुण ८ न, 
स्यति ) सोदैको प्रा नहीं हता ( तस्मात्‌ ) इसलिये (रञ्जन ! ) 
हे यैन ! तृ ८ सर्वषु कालेषु ) सवै समयमे र्थात्‌ सदा ( योग- 
युक्तः ) समादितचित्त ( भव ) होजा ग्र्थात्‌ पितृयानमार्गे वचकर 
देवयानमार्गे जानेका यल कर ॥ २७ ॥ 


मावाथेः-- अव मगवान इस शोकम दो बार श्रसुनको 
सम्बोधन कर पुकारे ह, पहले तो पाथं कहते हैँ फिर श्न कहते. 
है । पृथापुत कहनेमे तो यह्‌ तारय है, कि तू मेरा परम प्रिय है । 
कयोनि एथ जो मेरी पूरी दै तिसका पुत्र है इसलिये से तुको 
सदा तेरे हितकी बात करहगा । 





श्योर ॥९७ ॥ श्रीमदवगवहीतां ९०६६ 





पिर दुबारा जो श्र्चुन कंहा इसका ताथ यह "है, कि “ श्रज- 
यति देवयानमार्मजनितं व्यापारलभित्यञ्ञेनः ” जे देवयानमागे ` 
हकर जने व्यापार केरे उसे किये भ्रज्जुन | सो भगवानके 
कहनेका तात्प यह है, कि तू इस देवथान-मागके जानेका धिकार 
- रखता है इसलिये तू इन दोनों मार्गोका जामनेवाकषा हे सो तू निश्चयं 
करके जन! कि [नेते सती पाथ जानन्‌ योगी द्यति कश्चन 
इन दोनों मागौका जाननेवाला जो योगी है है पथ |! वह मोहकी 
प्राप्त नहीं हेता र्था पिठयानमागसे लौट श्रानेका कारण जो 
नाना प्रकारकी कामनाए र बे एसे योगीकरे चित्तम नहीं उद्य हती । 
` क्योकि वंह मली माति जानचुका है, कि इपर, दत्त इत्यादि कमेक 
फलक चाहनेवाले खमे ्रप्सरादिके संग सुख भोगनेके पश्चात्‌ इस ` 
स्ार-निगडवन्धमे आपैसते दै । इसलिये भगवान्‌ कहते है, कि एसा 
चतुरयोगी सावधानताके साथ निष्कामकमोका सम्पादन , करताहुमा ` 
मोहम न पडकर इन विपर्योका संग्रह न करके देवयानमागेका अधि 
कारी हाता हे | भ्रव भगवान कहते है, कि [ तस्मात्‌ सर्वेषु 
कालेषु योगयुक्तो मवाचैन ! 1 है ्रजैन । इसलिये तु सथं 
समय श्र्थात्‌ सर्वै कमौका सम्पादन करताहुा भी अन्तःकरण हारों 
सबसे विलग रहकर योगयुक्त होजा शअरथात्‌ स विष्योसे युह मोड ` 
शरे खरूपे समाहितचित्त हैजा-! इससे पहले मी भगवान “ यौग- 
मातिष्ठ” « तस्माद्योगी भवाद्ैन » इलादि वचन कृटभयि हं । 
शका-- भगवान एक बार तो श्रञचैनसे कहभ्ाय है कि 
« यु्यस्व विगतज्वरः ?' सवै परकोरके शोके रदित हकः युद 


२, भद्धगषद्रीना ` [मयान द) 
न 
कर] जिसे « हतो वा पराप्स्यसि स्वरे जिला ` वा भोद्यसे 
महीम्‌ ` = अर्थात्‌ यदि मारागया त खर्की प्राप्ति करेगा शरोर यदि 
-जय प्राप्त हूतो राज्यपुख भोगेगा । | 
तो क्या ये दोनो केमनाएं नही र ! यदि है तो अञयुन देवयानमागकी ` 
अधिकारी नहीं होत्कता । शौर यव ' योगयुक्तो वाञ्चन ! ' रसा 
कहकर देवयानमागैका श्रधिकारी बता.रहै हँ एसा विरोध क्यो 
` समाधान-- विशेष कर इसी शं काके निवारणे भगवान यहं 
कहते हैफि “ योगयुक्ते मवाडन ' ग्र्थात है परञजैन | तू योगे 
युक्त हाजा ! रेसा कहनेसे भगवान्‌का मुख्य ताद यही है, कि 
"्सक्रासकमे > युद्धका सम्पादन करेताह्या मी उसकै पर्लोकी चाहका ` 
अन्तःकरणसे परित्यागं करदे 1 यथात्‌ युदधका सम्पादन करना जो तेरी 
कत्रियजातिका गौरव ओर धमं है उसे नही 'छोडताहुप्रा श्रथात्‌ 
जातिधमका उष्टवन नहीं करताहू्रा युके फलक त्याग मेरेमं 
समाहितचित्त हेज । दती कारण भगवानने जिस ठौर युका फल 
-दिखलाकर युद्ध करनी श्रज्ञा दी है उसी ठौर फट याँ उपदेश कर 
दिया, कि ५“ सुखदुःखे समे कृला लामालाभो जयाजयौ » 
अथात्‌ युद करते समपरतू सुख, नुःख, लाभ, हानि, जय मौर पराजय 
स्ोको समान जानकर युद करं येही योगका परम सिद्धान्त है गौर 
दवयान-मगिक्ा यथाथ मूल हे 1 क्योकि : युध्यख विग॑तञ्वरःः वाक्य 
भं विगतञ्वरे शब्दका यही तात्यं दै, कि हष शोक रहित हकर 


यु कर | जब जय्‌, .ग्रजय, हषे शोकको समान्‌ करके युः किया ते ` 
कमना नहीं रही | शेक सतं वरो } ॥ २७॥ ` "ˆ । 


` श्लो ॥ २८7 . श्रीमद्कगद्रीता- `` ९०२१४. 





अब भगवान इस प्रकार .महापुर्षा्ैयुक्त योगीकी सतति भरले : 
छछोकमे करतेहए इस अध्यायको समाप्त कते ह~ . 


मृ०-- वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव, ` ` `` 
`  _ दाने यत्पुरयफलं प्रविष्टम्‌ । 
` अत्येति तत्‌ संवैमिदै विदिता, 
योगी परं स्थानयुपेति चायम्‌ ॥ २८॥ , 
` पदंच्छेद्‌ः-- येदेषुः ८ वह्चय्यैपालनतपवित्पाणित 
परामुखलगुक्धीनलादिभिः सम्यगधीतेषु ) यज्ञेषु ८ श्रदडयांगोपांग- ` 
साहित्येन सादूगुरयेनादुषठतष्वश्वमेधादिषु ) तपःसु ( शाखोक्ते 
श्रदया- मनोधुद्धयायेकाग्रयपूरवके मौनचान््रायण्च्छ्रदि व्रतेषु सुत- 
तेषु ) [ च { दानेषु ( श्रदया पुख्यश्नले पुणथदेशे च पत्रेभ्यः; सम्य- 
ग्दत्तेु) एव, यत्‌ , पुरयफलमर्‌ ( धर्मस्य यत्‌ खगेस्वायज्यादि फलम्‌ - 
सुखम >) श्रदिषटम्‌ ८ वेदशेपूपदिष्टम्‌ >) योगी ८ व्याननिषठः । 
बहमोपासकः ) इदग्र ८ रक्तममश्ननिशयेनोक्ते तक्म ) त्रिदिवा 
(्ञाला यलुष्ठाय च › तत्‌, सर्वम्‌ ८ ्रध्ययनयज्ञतपोदानादिभिरः 
जितम्‌ पुरयम › वयेति ८ अतिक्रामति ) च ( तथा ) धायम्‌ 
परादौ भवम्‌ कारणम -) परम ८ सर्वो्कृष्टम प्रशस्यतरम्‌ » स्थानम्‌ 
८ विष्णः परम. घाम ) उपैति ( प्रप्नोति ) ॥ २८ ॥ 
पदार्थः-- ८ वेदेषु ) संगिपांग वेदकि अध्ययन करनेमे | 
८ यज्ञेषु ) श्रदायुक्त अश्वमेध, दरं, पौणमासादि यम ( तपःसु) : 
मौन, छन, चरद्ायणादि. तोम थर . (दानेषु) गौ, दिर; 


९०६९४ ्रमद्रावद्रीत [ च्या ८] 





चोदि दान करनेम ( एव ) निश्चय करके ( यत्पुखयफलम्र ) जो 
पुशयफल ८ परदिष्टमर ) वेदशाखादिमे उपदेश ियागया ८ इदम्‌ ) 
दस मेरे पूर्वै कदेहृए देवयानादि मागेकरे भेदको (विदिला ) जानकर 
क्षोगी जह्यवेत्ता योगी ( तर्सभ्रम ) इस सम्पर्णफलको ८ अत्येति ) शति. 
क्रमश करता है अर्थात प्याग देता दै श्रौर ( श्रायम्‌ ) इस जगतके 
श्रादिकारण ८ परम्‌ > सबसे उत्तम ( स्थानम्‌ ) सुभ विष्णुके प्रम्‌ 
धामको ( उपेति ) पराप्त करलेता है ॥ २८ ॥ 
` सवार्थः--- भ्रव मगान्‌ देवयान शौर पितृयान दोनोकि 
जाननेसे जो परमगति प्राप्त हती हे तिसकी तुति कते हए कहते 
है, क [ वेदेषु येञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुरयफलं 
प्रदिषठस्‌ ] बेदोमि, यज्ञम, तपम रौर दानम जो पुएयफल कहा- 
शया हे । अर्थात्‌ बरहमचरय्यादिके नियमको पालन करते हुए परम पएवि- 
तरते शौचके अर्गोको पूणं करते हुए समिताणि हाकर युरुकी शरण 
जा गुरुतम निवास कर भायु्वेद, धलुर्वेदादि उपवेदा तथा व्याक- 
र्ण शादि षडगोके सहित ऋग्रेदादि चारो वेको बडी सावधानताके 
पाथ भ्रष्ययन करनेसे तथा श्रद्धा पूतैक दश, पौरमास, यश्वमेधादि 
्रजञोक वरिधिपूथैक अनुष्ठान करेनेसे मोन, चान्द्रायण, कच्छ इत्यादि 
तथा वनम जाकर वपी, आतप, बात इूयादिको सहनेसे किरं देश, काल, 
पाते इलादिका विचार करके गऊः, शश्व, गज, हिरगय, भन्न, वस 
इत्यादिके दान देनेसे जो पुरयफलकी पापि श्तिस्परतियोमे कथन 
कौगयी हे [ ्रत्येति तत्सवेमिदं विदित्वा योगी परं स्थान. 
सुपति चायम्‌ ] तिन सब फर्लोको नह्यकी उपासना केवाल्ञा 


रबी ॥२९६॥ ` भ्रीमद्धगवहीता ` ` ० 
"-~~-----~-----~------------------- 
योगी पूवे कथन करिए हूए देवयानादि मागि भेदको जानकर -श्तिः 
कमण करडालता ह अर्थात्‌ इन सब करमो फलकी श्योर. तनक भी 

धरांख उठाकर नहीं देखताहुश्रा परमधामको पाप्त हाता है 1 


शेका-- इन सव कर्मोके पुरयफलका अतिक्रमण करना-तो 
वडी वीरता यौर बडे वैराग्यका क्यं है यह्‌ तो सहज नौर साधारण 
काय्यै नहीं है । एेप्ना कौन प्राणी है जो इतना परिश्रम करके तिसके 


फलक तिररकार कर अलग -हौजावे । कयोफि ुरशुशरुषा -करतेहृए 

प्रह्मचय्यैके कठिन त्रतको. पालन करनेम कितनी सावधानताका काम 

है तथा यज्ञ, तप, दान इयादिमे कितना समय लगता है शौर द्रव्य 

व्यय हाता है इसे सबही श्चनुभव करसकते हैँ । किर कूच्छ्चानद्रा- 

यण्‌ इलादिमे कितना शरीरको कष्ट हैता है सबही जानते हैँ तो . 

क्य संभव है; किं इतना परिश्रम करके उपाजन क्रिये हए पुणयको 
कोई एकवारगी अतिक्रमण करसके !? 


समाधान-इसी शकाके निवारणार्थं भगवानने श्रजैनके सातवं ` 
प्रशन ' प्रयाणकाले च कथ क्षेयोऽसि नियतात्मभिः का उक्त देते 
देवयानादि मा्ौका व्याख्यान किया है उन्हीका जाननेवाला योगी - 
इन कोके फलक साग करनेम समथैदै।सकता है अन्य नहीं । इत. 
सिये भगवान ईस शोकम कहते है, कि.“ इदे विदिवा » अर्थात्‌; ` 
मरणे समय प्राणको मूर्खातक चाकर. तहांसे जहयरन्धमे पच देवः 
` यानमार्ग हकर जह्मलोक दाताह्ा भगवत्‌ररूप तकः प्च जानेकी 


रीति ( जिसका वन मगवानने इस शरष्यायके क्छो०. ५ "से ५; “ 
२५५ | 


॥ 


९०९१ | ओगद्धाविदीता `  (ब्रध्या०्ह) 





तकं विया है ) जननि दी योगी कैमेकलोका अतिक्रमण कर 
कतो हे । शंक स्तं करे । 

भगवानने जो सं श्टोकमे « परं स्थानेसुपेति चार्थम्‌ ? कहा 
ति्षका मुख्य तातय्यै यह है; कि रक्त गुणविशिष्ट योगी उस परम 
धामो जो सवका आदि कारण है जिसपे पटले न कोर रै, न इरा 
श्रौ न हाया पराप्त हेता है। 

जितं धनिके विषय भगवनन इसं अघ्यायके नव श्लोके 

५ क्वस्यधातारम ” तथां इस श्लोकस ^“ प्रायम्‌? कहा है । 

इस श्लोकम भगवान एक योगीकेलिये ५ श्रत्येति ” शौर 
५ उपेति.” दौ क्रियाग्रोकां प्रयोग किया जिनसे रेस बोध हता है, 
कि किसी तलके अतिक्रमणसे दूसरे तखकी पाधि विवक्षित है । 
जसे मागमे पथिकको किसी पवतकी चटाई माजवे अथवा किकी समुद्र; 
नदी वा नद्का विस्तार भाजावे तो पथिक जब तक इसका तति 
नमश नहीं केगा तवक यंपने नियत्‌ रथानततकं नहीं पटच सकता 1 
हसंसे बोधं हता है; कि भगवस्मो्िके भोर्गमे वेदाध्ययनं, यन्त, तप 
दीनं इतयीदिं शपे नदी, नेद, पतं इंयादि टै 

कयाकि दनक फंलं खगादि लोकोका सुख है जहां अप्रा . 
चरि रसे धेर लेती हे । इसलिये इनका अतिरम्‌ करना श्रय- 
तदी. आवश्यके है । अतेदवं भगवनि कंते है, कि मेर उपासक 
` यी ही “ अस्येति ” इनं सो अंतकरमंण कता है रौर तिके . 
पथीत्‌ £ उपेति ४ यु जंह्यको पाप्त हतो है । 


` छो ॥ ददत शीमङ्कगवद्रीषा ९०९५ 





शंका-- जब इन वेदाध्ययनादि शुम क्कि फलका त्याग ही 

करेना श्र्थात्‌ इनका « यतिकमण्‌ ” करदेना ही प्रयोजन था तो पहले 

` इन कममोके फलोके एकत करनेकी आज्ञा वेदोने क्यो की ! ‹ पत्ता 

लनाद्धि पेकस्य दृरादरपशेनं वरप » जित मलको धोना पडे खस 

को धोनेसे पहले लगलेना ते बुद्धिमत्ता नहीं है उचित तो यह था, 

कि पहलेहीसे मल नदीं लगने देते । र्थात्‌ बेदाघ्ययन, यक, तपादि- ` 

कु नहीं करनेकी राज्ञा देते तो इनके परलोको अतिक्रमण करनेमं 
परिश्रम तथा समय नष्ट करना नहीं पडता । 


समाधान-- जिस कासे थोडी हानि श्नौर रथिक. ल्लाम हो 
वह श्वश्य कतैव्य है । से किती पुखराज ८ साल ) की प्राप्ते 
लिये हीरेक्रा स्यागना मूर्खता नहीं है इसी प्रकार भगवस्ापिके लिये ` 
वेदाध्ययनादिके फर्लोक्ा स्यागना बुद्धिमान बह्येत्ता योगी ही का कम 
दै | सो इन वेदाध्ययनादि कमौसे केवल हानि इतनी रै, करि थोडा 
समय जाता है ओरं शारीरिक छश उठाना पडता है पर भ्रथिक लाम 
यह्‌ है, कि इनको निष्काम हकर करनेसे श्रौर इनके फर्लोको भग- 
यतूमे श्चषैण करदेनेसे मलुष्यको अन्तःकरणकी शुद्धि प्राप्त हाती है 
तिस श्रन्तःकरणकी शुद्िसे प्राणी. उपासनाका धिकार हता रै 
तिस ॒ उपासनासे विष्णु-परम-पद्‌ अरथा मगत्छरपकी प्राप्ति. 
होती है । फिर जिस छश वा परिश्रम तथा सनथकी हानिते मगः 
त्छरूपक्ी प्राप्ति है उसकी गणना हानि वा द्वेशमं नहीं कनी, 
चाहिये । - 


०९८ रीषतः ` [ अध्या. मः) 

सरी बात यह दै, कि जितके पास दु हेदीगा नही व्ह 
त्याग ही क्या करेगा ? किसी धनकी प्राप्ति के त्यागदनेकी प्रशंसा 
है पर दरद अरथा - सधुमक्लीके सधुके समान संचय करनेवालेकी 
भशसा नहीं है । 








एवभ्रकार जव वेदाध्ययन इत्यादि कमक एलका अतिक्रमण 
 हैजाता दै तब योगी कुक्‌ पाता है हसी कारण भगवानने कहा 
° उपेति पाता है । क्या पता है ! तो ° परं स्थानम्‌ › परमथामको 
पाता हे रथात सुभ सगवत्को प्राप्त कता है । . न 


यदि कोपे, करि सो भगवत्‌ कैसा है ! तो कहना पठेगा, कि 
¢ श्रायम्‌ ” सप्रते आदि भी है ग्रथ्‌ बह्ादि देवोपे पुष है इसी कारण 
पतम्जलिने शपने योगस कहा ठ, फि “ स एव पूर्ैषामपि 
गुरः ” सो जो परब्रह्म जगदीश्वर है वह सबसे पूवं जो जह्य, महेश, 
गणेशादि है उन सर्वोका मी युर है थर्थात्‌ उनसे भी पक्षे है । 


८ योगसूत्र पा १ सू° २६ ) 


: . कहनेका सुस्व तास्थ यह है, 8ि वह्‌ परब्रह्म निकल, निश्चल, 
शान्तः अरूप, अलक्त, श्रगोचरे, च्युत, यनन्ते, सनातन, सर्वेश्वर, 
सवैश, स्वासा, शुर, सरवातीत, विस्मर दयादि उपाधिरयोसे युक्त 
दै वर यों कहना मी श्नथिक नही. हेगा, कि वह्‌ विश्रामका मी 
`. पूम्‌ विभ्रान्थान दै,  ्ासाराम है, जगदमिरम है रौर प्रादिपुष 
है उसके समान बो दूसर नहीं है । ` इ 





श्षो° ॥२६॥ . भमगवहीभी । । २०२१ 





सी कारण महापुरषा्थी योगी पने ्रातमक्ञानद्ारा श्रासत्वको 
पह्चानकर, न्य सब फर्लोको तुच्छ समकर भगवदामको प्रा करलेतं 
है जते 
है। जेसे व्यास, वशिष्ट, नारद्‌, जनक, वामदेव, वारमीकि, अनि, शौनकं, 
सनकादि, मल्सयेन्द्रनाथ, गोरक्षनाथ इलयादि अनेक महात्मा श्रपने 
शुष ज्ञान ओर म्लः पुरुषार्थं हारा भगवद्धामको प्राप्त करचुके हैँ |' 


यह श्रात्मन्ञान ही स्पैधमोका सार है । तीथ, व्रत, तप, दान 
 इलयादि उग्रकमोके दारा प्रयलन करनेपर जिन श्रनुपम फलोकी भराति 
हाती है उन्है यासक्ञानी इसीलिये तुष्ठं सममते है, कि वे परमात्- 
सुखे अधिक श्रन्य किसी भी सुखो स्थायी नहीं पते हैँ । क्योकि 
४ प्रथि्व्यां यानि तीर्थानि स्नानदानेषु यत्फलम्‌ तक्षं कोरि 
गुणितं नरह्यज्ञानसम हि म ° चर्थात्‌ सव तीथं सनन, दान इत्यादिके 
जो फल हँ उनके करोडगुणा करनेसे भी जो फल हा वह बहयन्ञानके 
समान नहीं हैसकता 1 मगवान्‌ खयं कह रहै है, कि है पथ । 
«८ नानाशाल्ं पटेल्लोको ¦ नानादैवतप्रूजनम्र । अल्मज्ञोनं 
विना पाथ ! सर्वकर्म निरर्थकम्‌ ॥ ?' बिना गातमक्ञानके विविध, , 
शारस्ोका श्रध्ययन. करना ओर अनेक देवता्रौकां पूजन करना 
निर्थैक है । चर्थौत्‌ यदि इन क्से आासक्लनकी प्राप्ति नहीं ह 
तोये स कभ निरथक दँ सो उन्हीं परमपुरुषार्थ योगीजनोको ईसकी 
मराप्ति हाती है जिन्डौने निरन्तर शपनं परवल पुरषाथसे भरश्नान ब्रह्म अह 
वृह्यास्मि, तमसि, अथमाप्मा बह्म, इन महावाक्योका सती. ` 
भति. विचार किया है शौर बह्ममय हेगये ह । ` 


१०३० शरीमत तं [ श्रया° ८ | 
__-------________~__~_ 

इस प्रकार श्ासज्ानका धोर मंथन करेते-करते जव यह्‌ 
पृथे भरकृति इन्दजालके सदृश दृष्टम मासने लगती है शौर विष- 
येकि कररे-कचरे ज्ञानाभ्निमे भरम हेजते हँ तथा यन्तःकरणके गमीर . 
सरोवरमं पर्णानन्दकी लहुं उमडने लगजाती ह, जगतूकी असारता 
श्रनियता विदित हने लगजाती है तब यह्‌ निश्चय हजाता है, कि 
मै जो अपने बुद्-बुद समभरंहाथा. सो मै उन श्रानन्दपूशं लहरोसे 
बिलग नहीं हं वर सरोवर हं । बस देसी दशा चतेही. सन्देदेकैलिये 
को$ स्थानही शेष नहीं रहजाता रिरे तो सव्‌ साधन धर सिदाम्त 
नाममात्र रजते है । 


जब एवम््रकर पृणंगह्यानन्दसे अन्तःकरणका सरोवर भरेजाता 
है तप्र खगेकी नैसगिक छटा, नन्दन काननका मनोरम लावरय 
जो वणेनातीत है, जहांकी सुरम्य भूम्कि अ्न्तंशत वडी-बदी पर्वत- 
मालाएं सुन्दर भुगन्धयुक्त पुष्य वृत्तौ ठकीहुई ह । जिनसे निकली- 
इद शीतल मन्दः सुगन्ध समीर सारे वनको सुगन्धित करटी दे, जिस 
भरोकौसे लहसहातेहुए सुन्दर सुकोमल पल्लवयुक्त दर्त बडे मनोहर 
लगते ह । यत्र तत्र सुन्द्र-सन्द्र जल्लाशय बनेहृएु है जिनमें विविध 
पिके विकसित कमर्लोपर भग-वृन्द गुजार कररहे हे, मयुगगण्‌ नुत्य 
फे दै, पपीहा पीपी र कोदलियां पञ्चमस्रमे मधुरे कक सुनारही 
है । इतनाही नहीं वरं जहां अनेकानेक युन्दर श्रप्सरादै अपने मधु- 
` शलापसे देवता्मोको भी मोहित कररही है । जहां सथैकामनार््ोका 
देनेवाला कृ नन्दनक्नननमे बड शोके साथ डा लडा ३ । 


शणो ॥२९॥ ` ग्वत) | ९०६१ 
धिकः क्या कहाजवे जहां विषयसुखकी इति श्री ही हारहीै । रसे 
परम मनोरमस्थान भी पूर्वोक्तं ब्रह्मानन्दमय श्चन्तःकरेशवासे थोगिर्योकी 
दृष्टम तुच्छ भासने लगजाते है 1 


अंसे कोह चकवर्ती महाराज स्प्नमे अपनेको भिखारी देखकर 
परमदुःखको. प्राप्त हरहा है परं जगजानेपरं किरं श्रपने चकवर्तीपु- 
खका श्रनुभव कने लगेजातां है। इसी भरकारं जिप प्राणीका अन्तःक- 
प्ण संसारके खप्नमे दुखी हरहा था वहं इंसं धोर मोहकी निद्रा 
जगते ही श्रपने निज बह्यानन्द-सुखको मोगने लगजाता हे । दसी 
कारण श्रीश्रानन्दघन व्रजचन्द्र इस शछोकमे क्रहे. है, किं योगी जब 
वेदाध्ययन, दान, तप इत्यादि फलोको “ अल्येत्ति ” अतिक्रमण 
करजाता है तब मुभा परह्य सन्िदानन्द आ्ानन्दकन्दको “ उपैति » ` 
माप्त करता है 1 


प्रव श्ानन्दकन्द्‌ श्री त्रजचन्दने मन्द-मन्द सुसकानसे भरसैन 
एसे भक्तरूप भ्रमरको अपने मुखं संरोजके छबिरूप मर्कर्द्का पानं 
कराते हुए तथा इस अध्याये श्रारम्भसे उसके किये सातो यर्धोका 
मृदु एत्रं भधुरेवाणीसे उत्तर देतेहुए्‌ इस अध्यायी समाति की दै । 


क्यो न हा श्रापका नाम तो जगत्‌ हितकारी है इसकलिये सदा 
जगतुके कल्याणमे तत्पर रहते हँ । युके समय श्ज्ुनको रेथपर उप- . 
देश .करनेके भिसते मानो सम्पण जगत्‌को उपदेश किया है ॥ २८॥ 


२५६६. नौमद्गवद्रीता, ` ` ] ्ध्यार ठ] 





मुक्तो येन गजेन्द्र श्रा जलो भ्राहाननाद्धीषणाद्‌, 
येनाधारि कनिष्ठया गिरयो गेवधेनो गाङ्कले | 
नद्धो येन करालदष्टूमुजगः सूर्यात्मजाय जले, 
 तेनैवातकरेण नाथ ! कृपया “हंसस्य दोगृदयताम्‌ ॥ 
इति श्रीमरेमहसपरिनाजकाचार्येण भ्रीखामिना 
 हंसस्वरूपेण विरचितायां श्रीमद्धगवद्गीतायां - 
देसनादिन्यां टीकायां ब्रह्मा्नरनिदेशो 
नामाष्टमोऽन्यायः॥ . ` 


महाभारते भीष्मपवैणि तु द्ािशोऽभ्यायः:॥ 


गग, 
इत्व<नज्व्यायः 5 
४ फ 3, स | - : ॐ# ड 





# 


शुद्धा शहपत्रप्‌ । 
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® तत्स्रद्यरो भम्‌; ® 
भ्रीनिखिचजगदासमने. नमः 


भेपलक्षपातमने नमः । ` 
प्रय 


व 


श्रीमद्भगवह्वता | 
म गीः 
उपासनाख्ये द्वितीयषट्के 


£ नवसोऽप्यायः % 
ॐ.अहं मूपिपददामर्या याह ब्रूष दषे रयाय श्रहमपो 
शरन धवाना मम देवासो अनुकेतमायत्‌ ॥ 
ॐ शान्तिः! शान्तिः| शान्तिः | ( अर भ° ६ मद वै १५ 
४ म्‌ छ द ) 
२४६ 


| 1) 
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(जि % ध भ्यस्तान्ध्यमपु्॑मथेधिषणेरमाद्यं पुमर्थास्पदस्‌, 
>, लच्यं लक्तणभेदतः श्रुतिगतं निर्ुतसाध्याधकम्‌ 1 
क श्यश्नाधान्तविभातविश्वविभवे सर्वाविरुद्धं पदम्‌ , 


नवीननीरदश्यामं नीलेन्दीवरल्ाचनम्‌ } 
वरह्लबीनन्दरनं बन्दे छरष्णं गोशलरूपिणाम्‌ ॥ २ ॥ 


कद्श्कुसुमोदद्वतमालाविभूषितम्‌ । 
स्फुर्ैदलोद्रद्नीलकुज्वितसूर्दैनम्‌ ॥ ३ ॥ 


णडमग्डलप्रंखमि चललुज्ितकुन्तलंम 1 
स्थूलमुक्ताफलोदाश्ह्यरो्चीतितविभ्रहम ॥ ४ ॥ 


श्रहा ! धां अचशड शखध्वनिते कान फटते चल्ेजारै है 

वीपे लेकर आकाशपय्ैन्त ध्वनि दी भ्वनि व्यापी है । रेसा शनु- 
सवहोता है, सानी वीररस -धोखधगडवसका रूप धारणकिये म्हि 
गस्जरहा है जिसके मव्य वादी चम चञ्चलचपलाके समान कट 
ह-हैकर लुप दाजायक्रती है । सहस शत पताकाश्च फहुराना एेसी 
सुन्दर -छोभा देरहा है सानी चक्की प्तय आकाशम उडी हं । 
दर जगवमिराम पृश शीहन्यम र्न मर्मीर तदनो) सुरा 

- षमत कके इत्युप जवम इटता तथा शनक डकल 
शर् लिप्ता लतिकाभ्ोके सीच.सीं चकः भफुष्लित करर है। 


श्दोकं ॥ {४ भ्ीम्रमकता | ९०४ ५ 





हरिमि्ते ! तथा रणम र्थि रहनेवल्े योदश. ! श्छ {| | 
 श्चा्नो | ओर भगवन्मुखादिन्दते सुक्तिकी शिक्ञाख्प वरषीकी क्रीमि 
टक खडेहाकर संसाराभिपे तप्त हृदयो शीतल करल ! श्रौर देवानरूप 
रथप्रं सवार्‌ ह इस सनाररूप महामारत-सं्रामके विज्ञय करनेका - 
उपायं सीखलो { चलो ! अव सुन भवान श्रसजुनते क्थू कहते है 1 
श्रीभगवानुद्रच~ः 
मु-- इदन्तु ते युद्यतमं प्रकद्याम्यनसुधवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोच्यसेऽशुभातः ॥ 
॥ १ 
प्रदच्मेदः-- इदम्‌ ( साक्तानपो्प्िपतापुत्रं प्रा्हो 
क्तमप्रे च वरद्यमाणएमधुनोच्यमानम्‌ ) गुद्यतमम ८ भत्िगिप्यम्‌ } 
गिक्ञानसहितम ८ भ्रतुमवयुक्तम्‌ ) ज्ञानपर (ष्येयाद्विलकतणं रतिः 
मात्रखरूपम्‌ >) तुः शछन्षूयवै ( देषदृष्िरहिताग्रं > तै ८ तुभ्यम्‌ ) 
पवन्त्यामि (कथयिष्यामि ) यत्‌ ( चानतलष्र्‌ ) ज्लात्ता (सन्ता 
तछय ) शुभात्‌ ८ सवैदुःलदैतोः साप्व्यनात > मीत 
( युक्तो भवरष्यसि >) ॥ १ ॥ | 


` -पदार्थः-= ८ इद्म्‌ ) यह जो ( गुद्यतप्रम्‌ , श्रयन्त्‌ गु 
( विज्ञाचसहितम ) श्रतुमवरसदहित ८ ज्ञानम्‌ ) प्रालछ्पकः 
ज्ञान है, ८ तु ) निश्वयकके (ते ).तु़ ( शनम ? वेष्टिः 
रहित श्रञुनकेलिवे ८ ्रणह्यामि ) मै क्थन्‌ कर्मा ( यत्‌ पे 


१९६६ श्ीमद्रपटीता च § [-भ्रध्यार -8 | 





जिसकी ( जाला ) जानकर ( अशुभात ) परमदुःखका कारण 
जो यहः ` अशमः ` दैताखन्धन तिससेः ८ मोद््यसे ) तू. युक्त 
हैजवेशा ॥ १ ॥ 


भावार्थः-- अव जानना चाहिये, सि सुक्ति दे प्रकारकी है 
` एक “क्रभश्क्ति » दूसरी “ साच्तान्डकति "' । इनमे पितुयानमागेसे 
` अनेवाल्ोवो तो किसी मकारकी ` मुक्ति लाम नहीं हती उनको तो 

चन्दरोपलन्नित ` खर्गाक्कि सुखकर भोगकर फिर. इस संसारम लोर, 
श्ना पडता है, पर जो देदयानमाके जानेवालने हैँ उनको ऋममुक्ति 

की प्राति हैरी है अर्थात मरणके पात्‌ श्भ्नि, ्योति, शुक्ल, 

श्र्थात उस्राथण मागे होकर ( जिसका वशेन पूते अध्यायने कर 

याये है ) धीर-धीरि ` बहयलोकको परुच किर वहसे भगवत्छरूपमे 

- जमितते ह ! | 


इन देने इतर जे साक्ञारसुक्ति है वहं केवल ह्रिम्छोको 
जो सम्यग्दशी है, मगवतको .समैत्र सब कीटपतेगेमिं भी देखरहे है 
, श्र अहर्मिंश भगवत्छरूपम मग्न सर्वप्रकारदी कामनार््रोकरो हदयसे 
दूर कररखा है उनहीको प्राप्त हिती है । एेसे पाणी जहां. लुको, 
मातत देते द बहही कट ॒सगत्छरूपमे लय हाजाते है इसीको 
सान्लन्युक्ति कहते है ! उनको देवयान वा पितृथांनकी अपेदा 
` नहीं रहती । यह साक्ञान्शुक्ति केवल ज्ञानीमक्तोबो- ही भप्त होती 
, हे यथात्‌ चात, अर्रथी इयादि चार प्रकारके भदो उरी भक्तो 
लाम हेती है जें जञानतत्वसे परिपू हं । ` तासय्यै यह्‌ ` हे; 


. शलोकं ॥ १ ॥ | भीमदवद्ीता । र ९०६७ 





परात्तीदि चार प्रकारके भक्तौमि स्वैदा भगवतमे युक्त तथा एक 
| सचताला ज्ञानी श्रेष्ठ है इसलिये भगवान तिस ज्ञानीको भवन्त 
प्रिय है तथा सो ज्ञानी उस परमेश्वरो अत्यन्त प्यारा है ।. 

६ एतेही ज्ञनी-मक्तकेलिये ॥ साक्तान्सुक्तिका उपदेश क्ियगया 

है इसी कारण भगवान इस नवे श्रव्यामे जो ज्ञानी-मत्तोो प्रा 
हता हे तिस क्ञनका वणन कगे) ` ५ 

स्य तास्थ यह है, कि श्राठव भ्रध्यायम भगवत -षयेयव- 

रूपश्च वर्श॑न क्ियागया गनौर इस नवं श्रध्यायमे भगवान्‌. ग्रपना ज्ञेय 
खर्प वर्णन कगे । नि र 

. -यह श्रष्याय सम्पण गीताम अयन्त विलष्ट है, जिधके समभा 

नेकरलिये पाणीको .वेदाम्तक्न कु ज्ञान हाना चाहिये. तथापि यथाशक्ति 

` भने रेसी साधारण भाषे कहने यतनकरिया दै जिससे . सवैसाधा- 

रण मी समजते । | | 1 

इत श्ानतखके विषय भगवान्‌ ्र्नते कहते है, कि 

[ इश्तु ते शुद्यतमं प्रवद्याम्थनसूयवे | हे भ्रश्रुन ! ठम 

निदोष अधिकारे, निमित्त. मै यह श्रतयन्त गूढ रहस्य करहूगा । 

¢ इर ? वहुनेसे भगवानका तासस्यै यह दै, किः ईस रस्ये विषय 

बहुत बु ` हते कह आया हं ओर ज कुचं मे अगे कहूगा 

तथा-शरथ कदर ये सत्र मूढ रदस्य हैँ क्योकि परमात्मा तवय गुखः 

` सप चौर गूढ ३। “ ॐ अन्यदेव तद्विदवितादयोऽविदितादुषि “ 

त श्रतिके. क्चनादुसार जो कुं आजतक बडे-बडे मानौ तथा 


छुपि महधियोकी बुद्धि ओर विचारमं श्राया उससे वह्‌ महाभू कग 


२०६. श्ीमद्गवहैता ` ` [भ्या] 





र तश्रा ज ऊलं॒श्राजतक .किसीपरं विदित नहीं हु्ा श्रव श्रागे 
विदित गा उससे भी वह्‌ अन्तर्यामी षट-घटव्याप सदा श्रविनाशी 
त्रिल्ेकीनाथ विलक्तण श्यौर न्याराही रहेगा । तथा “यन्न वाचो मिव- 
चन्तेऽश्राप्य सनता सह ” जहां मनके साथ वचन जिसे प्राप्तन 
कर सकजाते हैँ ! मुख्य अभिप्राय यह है, कि उसके गु्खरूपके 
जाननेम सब इन्द्रियां शक्तिरंहित दैजाती हँ 1 इसी कारण वह्‌ जमवद्र- 
कक शप्त है, गुप्तस्वरूषसे सवका साक्षी दरहा है श्रौर सवक 
श्क-शुभकमोको देखरहा है फ किसीपर प्रकट नहीं हेता । अन्त. 
` यमीरूपसे सरवोको अपनी ध्राज्ञाम रखछोडा है रबेमि सृष्टिका कयै 
करदा है पर कोई यह्‌ नही जानता, कि वह केता है शौर किस 
कषर प्व जड चेतनो अपनी धरान्ञामे कररखा है १ यहातक उसने 
यश्नेकरो शु रखलिश्ा दै, कि बड-बडे बुटिमानोमिं रके देने न हेनेका 
विब्राद्‌ चलरहा है को शहता हे ‹ श्रसि › श्र्थात्‌ * हे ° श्रौर्‌ को 
फहताहै, क्रि नास्ति ५ नही रै) तलं श्रीमोढप्रदात्ा्य मारड्क्यो- 
पिषतेकी कारिक्रा करतेहुए कहते &, करि “ श्रस्ति नास्त्यस्ति 
बातीति नासति कुदः चलग्थिसोभयाभत्रिसद्णोतेव वालिशः” 
( ओआऽपरदीयमरि चतुधैभकरण्‌ ) 

। अधरे है नहीहै, है, नही ३, पनः नहीं है, रिरि कोह 
बहता €, वह्‌ चल हे, कोद कहता है, स्थिर है नौर कोई दोनो 
भभा मानता है । श्रत्‌ नः चूल कत है न्‌ स्थिर एवं उसके ¦ 
जात्रनतः श्रषमधै ये त्रालक्रणणुः उसक्रा श्रावण करते है । यहां 
ग्र केसे शरध यालक्रका बोध. नहीं करनाचाहिये वह जडे चःे 


श्बौ*॥१॥ प ^ ^ , 1 





` विदान्‌ उसके रहस्ये जाननेमे वालकरीके समान हँ यह तार्य 
शएवभ्प्रकार जबर महान पुरषस मी मोच हेरा है रथात इनसे भी 
वह्‌ गुप है तो मूर्ढोकी क्या गिनती } तदयं श्रत्रि मी. कहती ३. 
` ५ ॐ नायमाल्रा वचनेन लभ्यो न मेधया बहुना शतेन». 
( सु ३ खं° २ श्रुः ३मेदेखो ) 
शर्थ-- न ग्रह श्रात्मा भवचनते श्धात्‌ वेद्रशास्नोके भ्ययने 
न (षया) शिते न ऋत वार्व्॑ोके श्रव्रणकरनेसे लाम दता है 
क्योकि यह्‌ सद्मा शुप्त है (यातासि यहं परमात्मक ग्रहण करना ।) 
फिर इसी मुरडक्की श्रुति कहती है, # “* ॐ त्‌ बच 
गृह्ये नापि वचा ान्येदस्तपसा कए वा = ( ब ३ खं° 
अ” ८ म देषो ) 
 श्रधै-- वह्‌ मदाप्रमु श्रँखमे ग्रह॒ नहीं देता, श्र्थातू रे 
` श्रसिं नहीं देखती, न वचनसे उसके व्रिषय कुच बरोलाजसक्रता, शर 
धन्य इन्दियोति,. न तपसे श्रौर न करसे वह ग्रहणकःनेमृ श्रता है । 
वंथोकि वह्‌ सदा ही गुप्त है | इसीलिये भगवानूने इस छक इस 
 ब्ह्मज्ञानको “ शुद्यतम ” कहा । 
शा-- जव दह इतना गुप्त ठै क करिपी भक शयु 
नहीं श्राता तो भगवान्‌ शरञ्ैनसे रेते गृढह्ष्े कहनक्षी शदरिज्ञा ` 
रेस कते ह ! 


 .. सप्राथानुत प्रति दह सह्मु एत ह ईसलियरे उका 
रद्य भी गूढ है पर जसे मलीन जलं श्रृ रीत कत्‌ कन 


द्‌ ् ` मीमद्रगकहीता [ भव्या ६] 
= 
वह नहीं दीखता प्र वह जल वा दपण स्वेभरक्ररकं मलत्त शद 
हेजाता है तव सुख खष्डरूपते देखनेमे ग्राता है । इसी प्रकारं ज्वं 
विषयेक्षि मललौसे अन्तःकरण शद्ध हाजाता है तवर वह ऋहक्ञान श्रापसे 
आप लकने लगजाता है । इसी कारश मगवानने श्ुनके प्रति ` 
८ ग्रनसूथवे ? पदक प्रयोगक्तिया क्योकि तू असुयादि दे्षेसे 

, रहित है अर्थात्‌ तेरा अन्तःकरण पूर्वैजन्माजितकमोके वलसे शु 
हरहा है इमी कारण किसी पकारकी दोष्टटि तेरे ्रन्तःकरणम नही 
है अतएव तुक से श्रसुयारहित अन्तःकरेणवालेकेलिये मै अति गृदं 

हस र्हस्यको कहुगा शका सत करो | 
वह्‌ गु रहस्य कैसा है सो भगवान कहते दँ [ ज्ञानं विन्ना- 
वसदितं ज्ज्ञात्वा सोच्यसेऽशुभात्‌ ] यह कानतत् जो विज्ञान 


अर्थात्‌ शनुभवके सहित है जिसे जानकर तु रश्म जो सैसारन्धन 
तिरसे छूटजबेगा । 


दूसरी बात यह है, किं यहं गुतततत्र भगवानसे गु नदीं रह 
सक्ता धन्य दव देवी ऋषि महषियेसि गुप्त कहागया हे न कि भगः 
वचसे । जत किसी प्रकारका गुप्तथन उस धनके रखनेवालेते गुप्त 
नष रहसक्ता चाहे धनवाला उ5 धनको कामम लत्रे वा न लपे । 
ईस! भकार भानन्दकन्द्‌ कृष्णचन्द्र जो खयं धनवते हँ तो मल। 
उत्स यह्‌ प्रमधन कव गुप्त र्हुसकता है ! इसलिये प्रतिर कतेरहै, 


ॐ. है अजुन ! तेरे मे इत गुप्तरहस्यकनो अवश्य कहटूगा भ्र्थात्‌ 
विक्ञानसहित ज्ञानका वर्थन कस्गा ! 


श्लो ॥ १॥ ` भीमदादरीता ९०४६ 





श्रध यदं सगघ्रानछे कहनेका मुस्य तात्प यह है, क्षि 
^ ज्ञानं विनानसदितस्‌ = मै इनशने विज्ञान सहित थीत पूरी 
प्रतुभव सहित कथन्‌ कूम । 

` शमुभन क्या है ? सो कहते ई ( अलु+मू+-मावे+अप्‌ ) 

स्टतिभिद्क्लानम्‌ । श्रघुमासदि धरादाहिनानम्‌ । उपलस्मः । 
पर्थात्‌ ्तियौते भिन्न जो ज्ञान हो, यतुमानादि परमाणोसे जो विचा- 
रमे चनि वही ( श्रसुभत् ) कहलाता है उको ५ विज्ञान ” कहते 
है नचतुानां सथानं धार हि वथाथतः । विज्ञानभितरं 
विख येन धर विद्धे । श्वधीद्यं विधिवद्धियामथञ्यवेवोपल- 
` स्यतु । ध्दैकाय्णाश्निदरसारवेन्च तद्धिनानमिष्यते ८ कौम १४ 
प्रध्याय्मे देखल्लो ) 

पर्थ चौदह वियार्ोकी जो यथाथ धारा है बह तो बिया 
है श्रथात्‌ ज्ञान है पर विज्ञान वहै जो इनसे इतर दै जिससे 
धमकी वृद्धि हेती है । यद्वि कोई प्राणी विधिपूैक चारो वेदोको 
उनके श्रो तथा उप्ेदोकि साथ चध्ययन करलेवे अौर उनके यथाथ 
ससौको भी भली संति जानलेवे पर धके कारयामि उसकी प्रत्त 
न हवे तो वह्‌ विक्ञानी नहीं कहाजासकता । 

इन वचनोसे सिद दाता है, फि विज्ञान भरथोत्‌ भतुभव इन्‌ 
वियाग्ोते इतर रै.जो सेहातलाभकि ससितष्कमे श्रापसे श्राप उद्य हा 
श्रता है! इस विज्ञानके दारा उन सव वरिवा्रोको जो गुरके हारा उपा- 
न कीजाती दँ उनसे एक शक्ति उसचच हती है भौर उसी शुक्ति 
दारा भणी परलय वियाके रहस्यको विसतरल्पते जानलेता दै । तात 

| | २५७ 1. 


९०४२ भीमखद्रीद ` [भष्वार ६] 
स 
यहं ह, फि थोडी मी विदा अर्थात्‌ ज्ञान विज्ञानके साथ मिलनेसे 
विस्तृत हजाती है । 
ऋषि महरषियने संसारे कस्यास्‌ निमित्त जितनी बाते फेलायी, 
ह सब विज्ञानसेही अर्थात्‌ श्रलुभवते ही प्रकटकी हँ । जेसे कपाले 
वस्नोका चुनना, वश्चके खणशडमे तेल वा घृत मिलाकर प्रकाश करना 
तथा लोहसे खुरा, खुरपी, हल, कुदाल इद्यादि बनाकर पृथ्वी खोदनां 
इयादि नाना भकारे सं्रतिव्यधहारोके चलानेके लिये घनुमव दारा 
बहुत बाते परकटकीं । फिर जिस भनुभव दारा संखतिरपकारफे 
सिये जब महिरयोनि इतना परिश्रम किया तब कब सम्भवहै, क उसी 
श्रनुमव हार पारलौकिकं लाम पहैचानेकेलिये परिप्रम न किह 
प्माण श्रति-- "ॐ [क्ानं यन्न तुते । कमणि तरतेऽ्पि च । 


विकनानं देवाः सव] जह्य ऽयेठघषासते “ (चेत्तिरीय अ ° २ अद्मानन्द्‌ 
बी पञ्चम अनुवाक देखो ) 


श्रथ--विज्ञान य्तको विरता काता दै रथात्‌ वेदम जो यज्ञका 
विधान है उस विधानका विस्तारे नाना प्रकारके कमौका विश्तार कता है । 
तिनके मभ समभानेके निमित्त विज्ञानकी श्रावश्यक्ता रै । एक-एक 
यज्ञ तथा एक-एक छोटे कभेका अभिप्राय भी विक्ञान हारा यथार्थ 
रूपसे समभे श्राजाता है । इसका विस्तार पूर्वकं वर्णन अवकाश 
पाकर रागे क्रिया जिगा । पर इस स्थानपर केवलं इतना ही ` 
केना बहुत है, फ विज्ञान हरा ज्ञानका यथा मर्म सममत आजाता 
हे। यह विज्ञान खयं अपने चैतन्यकी विभूति है रौर वेद शालेके दरा 
केवल इतकी उन्नति हसक्ती. है पर उलत्ति नही । महापुरुषोके 


शो ॥ १) भौमवती ` ` ६.४६ 





प्कमं यह्‌ श्रापसे श्राप उतपन्न हता है, षदशेन जो इस समय सम्पूण - 
विम कैल रहे है केवल महास्माग्रोकि मस्तिष्के अनुभव है । जते 
जेते जि महापुरुषे मरितप्कमं जिन्‌ नवीन-नवीन तखरौका अनुभवे 
ह्रां वही एक शास्त्र बनगया 1 विज्ञान सख्यै चैतन्यकी विभूति दनेके ` 
कारण बहमखरूप ही है दसी कर्ण श्ुतिने कहा दै, कि « ॐ विह्न 
देवाः सय । त्रह् स्यष्टषापते ? चर्थात्‌ सब्‌ देवता. विज्ञाकरप 
उयेष्ठ ब्रह्मकी उपासना छसे ह । 

इसी विक्छन दारा क्ञानका यथायै म. सममे राता दै इसी 
कारण भगवानने विज्ञान सहित ्ञानोप्वेश. कनेक लिये प्रतिज्ञा कीः 
हे । सो जव पुरुष विक्ञान-तखक्े विभूषित हता. दै एव. कहने. लभते 
हैः कि “ किंकरोमि ! कमल्छामि ! कि-गहीनि.! यजामि 
किम्‌ ! श्रारमना प्रथतेः स्वै महाकस्पाष्ुना यथा » अर्थात 
भे कया करू ! कहां जा. १ क्या ग्रहश्‌. क ! शौर क्या सागदू ! 
क्योकि ञसे महाकरके, समय सर्वत्र जल ही जल भरा दीखपडत्‌। दै 
इसी प्रकार स्वैर श्रातमा, ही. भरात्मा कैलाहुा बोध हाता है \ तव 
ही माँ नुमः करने लगता दै, फि जिसकी "टिम ा्मक्ञान नहीं 
है उसीकी दृष्टम, यह. पप॑च' मासता है अओौर वही अज्ञानी समने 
लगता है, कि यह दुःख ओर यह सुख ह, यह्‌ मेरा पुत्र ३,. यह्‌. मेरी 
स्री है, यह मेरा धनः हे, यह शत्रु है, यह्‌ मित्र है इयादि 
इयादि. । जसे किरी. ्रणीकि मेन्रोभ कामला ( पीरी ) रोग 
हैौजानेसे जिधर देवताः दहै सवत्र पीला ही पीला दीखः 
पडता हं । इसी प्रकार जिसकी द्मे श्रनालदोष्‌ पडगया है. उस 


६०४४ , भीगयद्वीता  , [ भव्या ६] 
0 0 
हथिे प्रषन्व ही प्रपञ्च भासता है । इसी यकार जञानद्यारा प्रासी सव 
विषयक त्ागते-त्यागते जब निष्छामकमेकि सम्पाद्नदारा अन्तः- 
करणकी शुद्धिः माप्त करलेता हे तव उसे सवत्र सष वक्तु कहखर्प 
ही मापने ्षगजाती दँ फिर ग्रहण, व्याग, वन्यः योक सको रूप 
जनता 2 व्योषं उफ अन्तःकस्णकी पीरी दुटजानेसे फिर वह 
कहीं किसी प्रकारका बन्धन दैखता ही नहीं । यदं श्रजचुनके प्रति 
^ मोद्यसैश्ुभात्‌ ” कदनेसे मगवाचका यही तास्यै हैः किदे 
म्न! ययपि तेरा श्रन्तःकरण शरदा दौपतै रहित है तथापि उस 
अन्तःकरणरूप नेत्रके किसी कोरेभे थदि यह सम्पूणं संसार दुःख 
खूप पीतव भासरहा ह तो वहं दोष इत मेरे विक्लानसहित ज्ञानकी 
शिक्तारूप शली ( सलाद ) से खच्छं हैाजावेगा श्रौर सवत्र तुभको 
ब्रह्मरूपी भासने स्गजवेगा ॥ १ ॥ | 





अच्‌ स गुप्त विज्ञान सहित श्रात्मक्चानङी मप्तमे श्रा उप 
` जानैके तातथैसे भगवान्‌ गला श्छोक कहते है-- 


` मृ°~-- राजका राजगुद्यं पवित्रमिदद्ुत्तमध्‌ । 
भत्यद्ावमम धस्य सुखष्कटुमव्ययम ॥२। 
` प्द्च्छद्ः-- इदम्‌, उक्त ८ उच्छृष्टतमम्‌ ) पवित्रम 
( धनेक्तरल्मसहसतैचितेसपि धमाऽध्मादि समलं कमै चणमा्ाद्मी 
करेति यतोऽतः सवषं प्रावनानासपि पावनम ) शजरुह्म्‌ ( सवषं 
रततत्वाना राजा ) रजविधा ( सर्कऽवियानाशकलत्‌ सवसा 
विनां सजा) प्रत्वक्षाकममय -( चपरोदोण सुखदे सिवमो यस्व ! 


खोक ॥९॥ ` भौमङ्रवहरीक्ष ` ९०४१ 
चपलम्‌ ) सुपुखं कतुम्‌ ( श्रनयाससाध्यम्‌ । सुखेनैव सम्पादयितु 
शक्यम्‌ ) धम्यम ( धनेकजन्माभितसुकृतसाध्यत्ात्‌ धमाद्नपेतम्‌ ) 
श्रस्ययम्‌ ( अक्तयफलम्‌ ›) ॥ २॥ ,, | 
पदाथः ( इदम्‌ ) यह जो ८ उत्तमम्‌ ) श्रत्यन्त रष 
( पविश्नम ) परम पवित्र ( यजगुद्यम्‌ › जितने गुप्त तत्व है. तिन॑का 
राजा अर्थात्‌ श्रयन्त गुप्त तत्र होनेके कार्ण ( राजविचा ) -जो 
सब विदया््राका राजां है ( पत्यन्नावगसम्‌ ) जिसका फल पत्त. ` 
रूपतते जाननेमे श्राता ई शर्थात्‌ तुरेत देखाजाता है इसलिये ८ सुसुखं 
 फृतुम्‌ ) जो अरनायाप्त साधन करने योग्य है तथा ८ धम्थम्‌ ) धरम- 
विरुन होकर सवैधरमासुकूल है इसी कारण ८ श्रभ्ययम ) भरद्धय. 
ह जिका कभी नाश नहीं हेता ८ रेस यह विज्ञान सहित हान 


है)॥२॥ 
मवार्थः-- भगवान इस श्छोकरमे भिच्न-मिन्न उत्तम विष" 


णोकरे साथ विज्ञान सहित क्ञानकी स्तुति करते हृएुः कहते हे, कि 
[ राजविया राजशरद्य पविन्रमिदसुत्तमप््‌ ] यह.जो 
विज्ञान सहितं कान है सो « राजविधा है '' सव वियार्थोकन राजा 
है पवित्र दै मौर अत्यन्तश्रष्ठदै अर्थात मतोके भेदसे जं १४ श्रथवा - 
१८ वरिदयाएं हँ उन समोका राजा हे । | 

वै 8 वा १८विधां कौन ह सो कहते है “अगानिवेदा- 
श्वासे सीमा स्यायविस्तरः धर्ैशासचं राणन्च विया इधता- 
पवत । अघुतदो धचेदो गान्धवेश्चेति ते त्रयः । श्रं 
शाकं चत्ैव्च विधा हष्टादशेव ताः ॥ (इति प्रायश्चित्ततत्वम्‌ , 


~ 


९४४६१ ` भीमदवयेषा ` [ब्र्पां* द] 





प्रथ-- शि्ञा, कस, व्याकरण, निर्क्त, छन्द, ग्योततिष, 
. (बेदेकि द्रः अग) अग्‌, यज्ञः, साम, रथै ( चारोयेद ) मीमांसा; 
न्याय, धमेशाघ् ओर पुराण ये सव मिलकर ५४ विदां हुई । 
यदि इनमे चारों उपवेद रथात्‌ श्ायुर्वेद, लुर्वेद, गान्ध्ैषेद्‌ तथा 
अथेशाख मिलादिये जाव तो सव मिलकर अदंश 9८ विचादं होती 
दसो भगवान कहते है, कि इन सव विदा्ोका रजा परध्यात- 
तत हे सयोकि प्रजा तथा मन्त्री दयादिकी शोमा बिना रजके नही 
हती । इसी प्रकार यह्‌ गूढ रहस्य जो अघ्यातमवरि्या है जिसके विष्य | 
भेन आठवें शअ्यायमे प्रन कवु है, कि “ अध्यासं किप्‌ 
जिसका उत्तर सैर रीतिसे भगवान ठर ध्याय देके है उसीको 
पनः इस अध्यायं विस्तार पूवैक कनके तातभते पहलं इसकी 
तति कते हैः कि यह्‌ विद्या धर्थात्‌ श्रध्यालसविय। ही ( राज- 
विया ) है जिसे अस्य सव विया शोभा होती है । 
कर्याकि भ्रन्य विदा्रकी पराप्ते प्राणी केवल ५. भ्रोत्निय » 
कहाजासक्ता है “ब्रह्मनिष्ठ ” नहीं रौर जब इस गुप्त राजवियाको 
जानलेता है तव श्रोनरिव शौर बहनिषठ मी केहाजाता है । अर्थात्‌ 
` सोनेके प्के तुर्य उडक मोचते रनजटित वृते चैठ आनम्दकी 
सलौ ध्वनि भर-मसकर मतत होजाता है | इस विकि त्रिना श्रन्य 
विचयासे सुशोभित प्राणौ रेसा दीखपडता है जसे किसी खीको स्र 
शूषणोसि भूषति ऋरडलिये पर एक वरह न दीजिये तो डाकिनी सी 
दौसपडेगी । इसी कारण भगवान इस विचायो ५ राज्ञविा » कहते! 


की* ॥\९॥ भीमदरवदीष, ` १९१७ 

| व कहते है, शि यह्‌ धिया कैसी दै, कि राजगुद्यम गुर 
नेवाले तोका राजा है अर्थात्‌ जितनी वसतु आजतक गोपनीय कही 
गयी ह उन सोम मी अलयन्तं शुप्त है जिसके विषय श्रुति कहती ` 
है, #ि “ भरुविदितादधि जितनी वस्तु श्रविदित हँ उनसे भी 
पात्‌ अर्थात्‌ न्यारा यर विलच्तण है। फिर इस तरिधा विषय श्ुतिक। 
वचन है, कि “ ॐ वेदतते परम रयं पुसकसे प्रचोदितम्‌ । नापर 
शान्ताय दतिव्यं नापुत्रायारिष्याय गा पनः यस्य दैवे परा 
भकति्यया दे तथा यरो । तयते कथिता रथा प्रकाशन्ते महा- 
त्मनः ” ( शता० य° ६ श्रु २९, २३) । 

, श्र्ै-- यह्‌ श्नात्मविद्या वेदान्त श्रन्य सब गुप्त तत्ते भी ` 
अयन्त गुप्त रै जिसका कथन कल्यकी रादि किया गया है । 
इसलिये यह केवल शान्तात्ाको देना चाहिये जे कुपुत्र हौ वा कुशिष्य 
हौ उपे भूलकर मी नहीं देना चाहिये पर जिस प्राणीको भगवते 
. परमभक्ति हौ तथा श्रीगुरदेवम भी उतनाही. प्रेम है जितना भगः 
व्रतम तो रेसे म्राणीकिल्िये महात्मा पुरुष इस रहस्यको - प्रकाश 
करदेते हैँ ¦ इसी कारश भगवानने इत वि्याको राजगुह्य कहा । फिर ` 
भगवान्‌ कहते है, कि पवित्रम्‌ यह परमपविन्र है अन्य सब पावृन- 
करनेवालोसे श्रेष्ठ पावनको सी पावन करनेवाला दै । क्योकि एक-एक . | 
पापकेलिये शास्रनि विलग-विलग एक-एक प्रायश्चित्त लिखा, पर सो 
भी परमपावन फरनेवाला .नहीं \ कयो कि प्रायश्चित्त करनेके पश्चात्‌ रर ` 
भरणी उसी. पापको करने लगजाता है अर्थात्‌ प्रायर्चत्तादिकरमे सदा- - 
केलिये -पराणीकन. पवित्र नहीं करसकते पर यह भ्रध्यासव्रि्या - भर्थत्‌ 
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विज्ञानसहितं ज्ञान इस भकारे पितर करदेता है, कि सहस जन्मेकि 
दुष्कमौको नाशकरे शु खरक समानं थवा शुद्ध गगाजलके समान 
सदकेल्लिये पवित्र मरौर निर्मल करदेता है इसलिये इसको “पर्चित्रम्‌ 
कहकर सतुति करते हैँ । किर यह्‌ गुह्यतल कै है, कि "उत्तमम 
सव्रसे रेष्ठ है । इसे उत्तम ओौर शरेष्ठ इसलिये कटा, कि द्रसीके दारा 
वह्‌ ऋय जो स्यं सर्बोसे य्येषठ ओर श है जानाजाता है भौर 
इस अध्यासविया द्वारा जो प्राणी उक श्रेष्ठ नौर जयेष्ठ बरह्यको जानता 
है वहं मी शरेष्ठ श्नौर येष हेजाता दै । पमाणं श्रु- “५ श्भ्ये हवै 
्षनव स्थेष्ठ वेद्‌ स्येषश्च ह पे शश्च मवति ” ( छन्दो° 
| उ० भ्र० ५ श्रु०१ ) 
्रभै-- जे प्राणी अयेष्ठ श्रौर श्रेएठको जानता है वही सबसे 
वेष्ट शरोर शष्ठ हेता है } इसी कारण भगवान्न इस भूढ रह्य॑को 
उत्तम कहा क्योकि यह्‌ शरपने जाननेवालेको उत्तम बनादेता है । 


सब भगवान कहते है, कि यह्‌ राजविद्या [ पत्यद्दावगमं 
धम्यं सुषुखं कत्तुमन्यथम्‌ ] भलत्त रूपते बोधम श्रनेवाली ` 
धमेयुक्त, सुख पूषैक सम्पादन करने योग्य ओर दिनाशी ह अर्थात ` 
, जिसको फल पतयन्त आपसे राप से देखनेमे भ्राता है जेते शाम 
खानेवालोको ्रामकी मिठाई श्रौर मिर्च खानेवालौको मिर्वकी 
तिताई तथा नीबू खानेवालोको नीबूकी खटाका बोध बिना किसीके 
समभाये भापस प्राप सममे शराजाती है । यदि पका हे, कि 
इन फलि सनेवाले तो ार वाङ पलक खते ह इलिये इनको 


शो ॥ ९.॥ श्रीमद्रगषौता २०१९. 
व 
, इनके रसकी स्मरति वनी रहती है अतएव आपसे ` श्राप रसोका 
वोध हजाता है प यह राज-बि्ा तो एकही बार प्रात हैनेसे पुक्त ` 
करदेती है इसलिये इसकी स्पृति तो रह नहीं सकती जो -प्रयक् 
हु्ा करे किर इसे ८ मरत्यदतावगमम्‌ ) वर्यो कहा ! तो ` उत्तर यह्‌ 
ह, कि ‹ प्रत्यक्ञावगम॑म्‌ › शब्दक्ना दो प्रकार शंय कर सकते है 
मथम तो यह्‌ , कि “ श्रवंगभ्यतेऽनेनेत्यवगंमो मानम्‌ `” अरात्‌ 
जिसके दारा - वसतु-तस्तुका बोध हवे उसे ' अवगम › भरथौते 
८ भानप्रमाण › कहते हँ । क्योकि ममांश दरो सवश्म श्वकगेम्‌ ` 
हता दै । दूसरा श्रथ दे “अवगम्यते प्राप्यत इत्यवगमः फलम्‌” ` 
श्र्थात्‌ किसी काथेकी पतति हजनेसे उसके कर्तंको जो कुदं फल 
पराप्त हबे उते ' ्रवगस कहते दँ सो यहां मगवांनकै कहनेका 
यह्‌ तात्य है, कि इस श्रध्यात्मविद्ाका प्रमाण भी प्रत्यत रूपे 
देखाजाता है, कि जो ज्ञानी हाता है उसकी वृत्ति तदाकार ज्ञानमयं 
हाजाती है नौर फल मी प्रयत देखाजाता है, फि वह्‌ ससार-वन्धन 
म छट जाता है जिसको भगवान्‌ पहल्ञे ही १ हये है, कि मोक्तय 
सेऽनरुभात ' । जव किसी वरुका दान हाजांता है तव उस समय 
प्राणी यह कहने लगजाता रै, कि मैने पहलेसे इस वस्तुको ऊं 
भी नहीं जाना था रव जाना है श्रौर अच मेरी ज्ञाना दर हैगयी 


है । इससे बोध हता है, कि इस शरानतखकी प्रपि बार-बार नही: . ` 


हती एक.ही वार हैनेते इसके पूण फलकी प्राप्ति हीजाती ६ शौर 
पणी स्सका बोध हेजाता है यही तो इसमे विचित्रता दै । फलि 


इसकी ऽपमा मत ` दो `वरयोकि यह्‌ श्रनुपमेय टै । 
र 
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` जसे द प्रकारे अन्धे हैते र एक वह जो जन्मान्ध है दृग 
वह जो युवा वा वृद्ध हैनेपर च्रन्धा होगया है । अव॒ मानलो, कि 
वैय दोरनोक्णी रसि खोलदी हँ जो जन्मान्ध है ब्रह तो श्रांख खुलते 
ही इस सृटिको जब दैखेणा तव उसे सब वाते नवीन समभे यर्वेगी 
रौर सूयै, चन्द्र इत्यादिशनो देख परम प्रसन्नताको प्राप्त हागा श्रौरं रेमा 
कटैगा, कि मुभे पहले सष्टिकी वरतुर्भोका कु भी शान नहीं थाः श्रव 
चान हुग्रा हे। यहां उस जन्मान्धको सृष्टिक प्रत्न होजाना ही श्रांख 
खुलनेका प्रमाण रै श्रौर रृष्टिकी वसतु-तस्तुसे सुख उठाना पल ह 
धर जो मध्यमे श्रन्धा हैगया है वह्‌ श्वांख खुलनेसे केवल मसन्तताकी 
माप्त हौगा अतः वह यह्‌ नहीं कह सकता, कि मेने पहले पहल इस 
सृषटिको देखाहे। इसी पकार पुरुष्को जव यह्‌ श्चध्यात्-विद्याका ल्लाभ 
हता है तब वह पहले पहल श्रांख खुलना समम कर कारण श्रौ 
फल दोनको एक्‌ ही समय जानलेता है इसलिये इसे रतयत्तावगमः 
अथौत्‌ दु्टफल कह सकते है । श्रत्व यहां शकाका कौर स्थान 
नहीं है । 
प्रव यदि फिर एेसी शंका हो, कि जब यह्‌ प्रलक्तावरगम है तो 
दसम कुदं भी परिश्रम वा पुरुपार्थकी परावश्यक्ता न दहयेगी 1 इसी 
शकक निवारणाथं मगवान्‌ कहते है, फि रेस मत समो वस यह्‌ 
-रजविदथा ( धम्धैम्‌ ) धमौका फल है श्र्ात्‌ श्रनेक जन्मोते जो 
 भ्रणीने धमेविहित कायै कयि उन सव धर्मक फलने एकच छेक 
भाज उक बुदधिको एेसा बनादिया दै, कि इस राजवियाका श्रधि- 
कारी होगया सो भगवान्‌ पहले भी कह्ाये है, कि ^ तत्र तं बुद्धि- 


[0 


श" ॥२.॥ . भीगदमवट्रीता १०१५१ 





सयोगं लभते पोषैदेहिकम्‌ ”.( देखो ० ६ श्छो* ४३.) 
र्थात्‌ योगस्नष्ट जब किसी पित्र धनवान कुलम अथवा किसी. 
योगीकरे कुमे अस्म लेता है तब .उसे पूतदेहसम्बन्धिनी- ब्रह्मविष- 
चिणौ बुर श्यापसे-याप प्राप्त होती 


इसी कारण भगव्रनने यहां “ सुखे कवष प्ति करनेन. 
'श्रतयन्तं सुखकारी कहा ग्र्थात्‌ यह्‌ धिना क्लेश सुखसे लाम हैजाने 


चाल हे क्योकि यह्‌ सिदान्त है, किं जिसकी वुद्धि. पूर्वै जन्मे सख 
रानुारं ञेसी जिस वि्ाकी श्रोरं बनी बनायी आई है उसको उस 


रके लाम करनेमँ तनक मी परिश्रम नहीं होता । मायः देखाजाता 
( ॥ जेय म किसी सुर क सीखेहुए रः 

पए पसा सुन्दर आलाप लेकर गान कते है, 
५ सि श मी नहीं होसकता फिर उसी गनि 
गुः शबाकि पास सर पटक कर मर- 
नहीं हासकता । फिर 
धनी ए. 


बडे २ गानविद्यकि जा 
वाले वच्चेका दूस माई वसां 
जाता है प्र उससे उस प्रकारका पुन्द्र गान ६ 
भगवानके वचनसे यह्‌ सिद्ध हाता दैः कि पूवेदेहसम्५ 
करो प्राणी बिना श्रायास प्राप्त करलेता है तो श्रनेक जन्मोरे परिश्रम ` 
का फल इस जन्मे अवश्य उस वि्ाकी पप्तिम सुलावह्‌ होगा 
प्ररे शीघ्र फल दिखलवेगा । 


` श्रव शका षह है, कि जब यद अनावास प्राप्त हाती ह तो'इसः 
का फल भी होय-मोखा साधारण हेता होगा ! क्योकि जो वस्तु कटिः 


` नतासे श्रा्त होती है वह्‌ छ विशेषता रती दै -भौर जो भ्त्यन्तः 
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सुगमताते . प्रप्त. होती. हैः वह साधारण ही होती. दै इसके उत्तरम 
भगवान कते है, कि ‹ अव्ययम्‌ › रसा नहीं वरु इसका फल - व्यय 
हे श्र्थात्‌ ्रबिनाशी है. कभी नाश होनेवाला नहीं है -] र 
श्रन्य विदारे इसं श्चभ्यात्मविचारम थही तो -विशेषता रै, . 
किं न्य विद्या्रोका फल नश्वर है शरीर नरश हए नाश हाजाता 
है पर इस गजविचाका फल अविना है कमी नाश . नहीं हेता 
यह्‌. निश्चय है । क्योकि इसका फल सान्ञात्‌ मोक. ही ` हेः्न्य 
ङ्द नही । १ 2 
शौर यद्यपि युद साधन सुखावह्‌ है तथापि इसका फल ८ 
हि ट ब्रहमसृच्रकां श्रमाण दै- “ पुरषाथौ ऽत 0 
रायणः “ यर्थात्‌ इस विक्ञानपदित ज्ञानसे लकी सिदध हेती है। 


॥ 
ह्‌ ह मवत्‌ यमत्‌ 
वाद्सयुश्ाचायेक्रा मत है ॥ २॥ 





र. छन श्रसुनने पूर भगवन | जघ यही साग शरखन्त 


लभं है श्रोर.महन्‌ रक मोक्का देनेवाला है तो क्या कारण हे ! 
ढि ररी भादी पे सुलभ माका छोड तपस्यादि कठिनकममि 
मवत हेते हँ तथा बहुतैर प्राणी जो -संसारदुःखको वार.वबार मात्‌- 
गभ भाकंर पते है क्यो नहीं भोक्फलका लाम कर सदृकिल्िये 
` सुखी हेजते्है १ 
। इतना सुन भगवान्‌ बोले हे श्रञ्चुन } सुन! यें तुमे इतका 
कारण स्प्टवर जनाता हू ५ ` ` 


शो* ॥-8}}. भौवा | 
- ~  , " ` २५५६. 





भू ©. , अश्रदधानाः भ = पुर्ष" १ निरी 
ग्रपाप्य मां ˆ धमस्यास्यः परन्तपः {. ॥ “` 
पदच्छेड. निवर्तन्ते खलयुसंसाखत्मनि ॥ ३ ॥. 
तापयन्‌ र ,. नल [ दे] परन्तप ! ( पसनश्रदादीनः शब्‌ 
त < ॥ सज्लाने श्रद्धां कर्सयोग्याजन .1 ) अस्य, धर्मस्य ( विक्ान- ४ 
 -हतङानस्य ,) श्रश्रदधाना; ८ श्रद्धाविरहिताः असुर्सम्पदमारूढा = 
नास्तिकाः ) पुरषाः; ( जनाः ) माम्‌ (परमेश्वरम): ््राप्यः ( रल . ` 
न्वा ) मृह्युसंसारेवत्मनि ८ मृद्युयुक्तसंसारस्य नरतियगादिप्रप्ति- ` 
मागे ) निवत्तन्ते ( निश्वयेनावचैन्ते ) ॥३॥ ~ ~... ` 
पदा्थः- हे ( परन्तप ! ) अश्रदादि . शुको ताप्देनै- ` 
वाला श्रज्ुन } ( शरस्य, भमर ) इस विज्ञान सहित ज्ञानरूप धमेकैः ` 
सम्पादन करनेमे जो ( श्रश्रदधाना; ) नहीं श्रदाः कनेवालेः 
नास्तिक पुरुषै वे ( माम ) सुख परमेश्वरको ८ च्रप्राप्य ) नहीं 
प्राप्त होकर (मल्युससारवस्यनि ) युस युक्त संसारेमामे (निव- 
तन्ते ) रिरि. लौरकरे श्रते ॥३.५ ` ष 4 
भावाेः-- अक्षनने जो मगवानते पृका है, कि जरकःवह ` 
विक्ञान सहित ज्ञानरूप धम ही अन्य सघ संधनेमिः:ुलमः थर 
महान फलका देनेवाला है तव सब पाणी इसीका ` सधन क्यो नही ` 
करते ? इम प्रशचका उत्तर दैतेहुष भगवान्‌ कहते ई क [ गंश्र- , 
दधानाः पुरषाः धर्मस्यास्य परन्तप ! ] हे परन्तप खेन ! ` 
तू सथ प्रकारके लौकिक शदुओका नाश कए्ाला तो है ही परयह ` 
निश्चय ह, फ यश्रद्ादि युक्त नाप्त सुपर जो पारलौकिक शु. , 





` ` भौमी  . [भषवा ९): 
९०६४ ` 





ह तिनकाभी तू नाश करेवार " ह इससे इस भर क 
दरवश्य ही विचारपषैक समभेगा, कि ६ मग च 0 
वाले पुक्ष जो एक वारशी नारित ह, वेद वेदाम . ९२ नही मानते 
क्योकि वे श्ासुरी सम्पदासे उन्न हेनिके कारण न । 
विरोधी है जो किसी प्रकारके धमैका नाम एुनते ही नाक 1५," क 
है, अरहमिंश मदपान, मांसाहार, हिसा तथा वेश्वागमन इत्यादि म्र 
श्ाचरणोमें मग्न रहते है रेते पशष [ अप्राप्य मां निवर्तन्ते 
श्रयुसंसारवतमेनि 1 सुक्को न प्राप्त हैकर मृल्ुते युक्त इस 
संसासमभैमे गिरते है अथात जहां सदा जन्म मरण होता रेहता है 
तहां लौटकर बार-बार श्रते रहते है । पेते पाणि भाग्ये तरो यह्‌ ` 
पुलम माभ भी नहीं. लिखा है । देसेको तो ङु भी लाम नहीं 
 हैसकता । ४ 
इसी विषयक श्रुतिने इन्द्रका दन्त देकर दिखलाया है, कि. 

ॐ स युद ब इन्र एतमासान न प्रिज्ञौ तावदेनमसुरा 
अमिवयूुः ” ( फोषीतक्युपनिषद श्र° ९ श्रु २० मे देखो ) 

. ` अथे-- जत्र तक यह इन्द्र अपने श्रात्ाको नही जानता त 
हौ तक उसने श्रसुर लोग पराजय्‌ कते ह । 

: घु्य अ्रभिभाय यह है, कि. जब तक यहे प्राणी इस ज्ञानको 
साभ न करता तच-तक उसकी श्रासुरी बुद्धि. उहको संपार-बन्धन ` 
मं भिगत हती. है! .. निर. 

. भगवानके कहुलेका त है, क यद्यपि यह रहसयं सस 
911. 


हो०॥६॥ श्ीमद्र्दरौताः ` १०११ 





शका--. आसुरी-सम्पदो बवालेकी निन्दा मगतरान्‌ क्यो करते 
है १वे तोंजब जिसे जसा चाह वैसा. बना सक्ते है भ्रासुरी,. दैवी 
सब तो उन्दीकेः उपजाये हुए हैँ फिर एक पुत्रकी निन्दा रौर एक पुत्रकी 
रति क्थों ! उनके तो हाथमे.ही था, कि श्रापुरी-सम्पदा वालको न 
उतन्न करते सब्र दैवी सम््दावालो ही कौ उसन्न करते तो इतनी 
निन्दां करनेछी प्रावश्यक्ता न होती श्रौर न इतना पहताना . ही 
पडता | 


समाधान-- भगवान्‌ ध्रासुरी सम्पदावार्लोकी निन्दा नहीं करते 
` वा पतात नहीं ये तो सके जनकसरूप ह ओौर सबको सास्तीरूपसे 
देखते रहते हँ वे कुलं करते नहीं इसलिये आसुरी श्रौर दैवी दोनों 
सम्पद्‌ वाले जीवो साक्ीरूप हकर उनके क्म॑यौर भोग दोर्नोको 
देखते रहते है करिसीको कु रोक येक नहीं करते । इसलिये भगवान्‌ यहां 
प्ताति नहीं है बम्‌ दोनों की ठीक-टीक दशाक्रा वणेन करदे है ये दनां 
शुभागयुभके बन्धनम प पूलरहे है इनमे जो भगवतके सम्युख हजाते 
है उनकी सुधि वह श्रवश्य लेता है पर भेदं इतना ही है, कि दैवी- 
सम्पदा वाले स्वभावतः सल्युणकी अ्धानताके कारण भगवानके 
सम्मुख शीघ्र हेते रै ओरौ श्रापुरीपम्पदा वार्लोको भ्रनेक जन्मोका 
विलम्ब होता हे । | 


दूसरी बात यह है, क्रि भगवानूने तो त्रिगुणात्मक सृष्टिक स्वना 
खयै की है यदि रेसा भैद्‌ न कियाजाता तो सचना दती ही नही 
परौर शुभाशुम तथा रण शघ्रयुण, भला बुरा, इुःख' पुल दलयादि 


१ नीमद्रगग्धीलं ॥ि [ लण्वांद ६ 1] 





यदि नहीं बनयिर्जते तो किसी प्रकार कोह भी स्वयिताकी योरे श्यां 
ॐंठाकर नहीं देखता ओर 'सुखका भी श्रतुमव नहीं हाता | यदि ग्रीष्म 
ऋतुकी उष्णता नहीं हाती तो कदेम्बके दृक्तफी रीतिल संयके ` सुंखका 

से भानं हाती ! जब उत्ते पिपासा (प्यास) बनाई तब ही तो शतस 


-गैगोजली अ्रमिला ह श्रौर शीतततलका सुख बोध हु्ा । यदि 


` गट ( दिमच्छतु ) नही"बनाता तो श्ग्निके उष्णत-सुखका कैसे ` 


बोध हाता ! यदि रसना चुधायुक्त न हाती तो पकान्नोकी मधुरताका 
सुख कैसे मिलता !. | 


`` सी भरकर भगवान्‌ यदि ाुरी-सस्पदाकी रचना न करता तो 


दैवी-सम्पदाका श्रानन्द किसे लाम हाता ? इसी कारेण भगतरानूने 


दो .विरदः वसतु्की स्चना कर एकके हारा दृूसरेका भ्रानन्द्‌ प्रकर 


कंर दिखाया । `शीतसे उष्णका श्रौर उष्णसे शीतका । 


- "इसी कारण भगवान्‌ थञ्चुनसे ासुरी-सं्पदांवालोकी निन्दा नहीं 
करते वश्‌ उनका यथाथ खरूप वमीन काते है, ज्ञानतत्वमे शानन्दका 
सरूप दिखलारदे ` है. रोर साथ ही साथ यह्‌ मी दिखलारहे है, कि 
शरासुरी-सम्पकावाले शीघ्र मेरी श्नोर नहीं राते । विलम्बसे याते हैँ 
इसी कारण वे इस ` अध्यामवियारूप सुलभ संधनकी शरोर जानेकी 
रुचि नहीं र्ते मूत्युमय संसारके मामे मरते जीते रदते ह ॥ ३ ॥ 


इतना सुन अजेन ` बोला गवन {तिस विन्ञान सहित ज्ञानका 
वणन करौ ! -अज्ञनकी एेसी अभिलाषा देख रब भगवान्‌ दो -छोकोमिं 
तिस विज्ञान सहित शानका वशन करते.ह । 


रषो०॥॥॥  . म्रोपदमधीताः . ` ०४४ 





मु°-- मया ततमिदं स्वं जगद्व्यक्तमूतिना। ` 
मत्स्थानि सवेभूतानि न चाह तेष्ववस्थितः॥५॥ 


पदच्छेद्‌ः-- मया, चव्यक्तमूशिना ८ न व्यक्ता मृषि 
सरूप यस्य तेन ) इदं, सवम, जगत्‌ ८ बह्मादि ्तम्बपथन्तं चरा 
चरात्मक विश्वम ) ततम्‌ ( व्याप्तम्‌ ) सवैभूतानि ८ स्थावरजग- 
मानि ) मत्स्थानि ( मयि स्थितानि ) च ८ किन्तु ) अहम, तेषु 
८ भूतेषु ) नः श्रवेस्थित; ( इतावरथानः ) ॥ ९ ॥ । 

पदा्थः-- ( मया, श्र्यक्तमुततिना ) मेरी जे इन्दरियोसे 
नहीं ग्रहण ॒दैनेवाली विलक्षण मूषि सच्िदानन्दरूप है त्से. 
( इदम्‌ >) यह ( सैष ) सम्पूणं ( जगत्‌ ) चराचर विश्व ( ततम्‌ ) 
व्याप्त है इसी कारण ८ सर्वभूतानि ) ब्रह्मासि लेकर स्तम्ब परयनत ` 
सकल चराचर भी ८ मरस्थानि ) सुभे स्थित ८ च) पफ 
( श्रहम्‌ ) य .( तेषु ) उन मरतोमि- ( न श्रवस्थितः ) स्थित 
नही ह ॥४॥ 

भावार्थः -- अश्चनने जो ज्ञानतल पा है उसके उत्तम 
भगवान कहते है, किं [ मृथा ततमिदं स्व जगदब्यक्त- 
मिना ] मेरी श्रव्यक्त ( श्रगोच्र ) मूतिसे यह सम्पृश जगत्‌ 
व्याप्त हरहा है । शर्थात्‌ मेरी मूतति अगोचर हे इन्द्रियोके छाश 
ग्रहण -करनेये नहीं ्राती जिते बहयादि भरी नहीं देख सकते श्रोरेकी 
तो क्रया गिनती है ! जिस मूततिके विषय शति कहती है २ बहत 

२५६ 


९०१ ध । । ओमद्धगवहीता { भभ्याय € ] 





. तदिम्यमचिन्यसूय सूदमाच तपसुष्मतरं विभाति ” (४०३ 
सं० १ श्रु ७मेदेखो ) 


भर्थ-- जो -महाप्रमु वृहत है अथात्‌ डेसे मी बडा है, सर्वत्र 

व्यापक है श्रौर सब उसमे ह किर वह दिव्य हे, प्रकाशस्वरूप हे 
यन्त सुन्द्र खर्प है शौर इन्द्रियो परे हानेके कारण अचि- 
न्यरूप है श्रत्‌ किकी बुद्धिम उसका यरथाथे सरूप नहीं पवेश 
केरैसकता फिर सदेम जो श्राकाश तिपतसे भी अत्यन्त सुच््म है फिर 
एवम्धकार सृदमरूपसे सर्वत व्यापकःर सूरय, चन्द्र इत्यादि खूप करके 
शोभायमान हरहा है शत्व वह॒ परमानन्दस्वरूप है । एसे श्रपने 
परमानन्द अव्यक्त खरूपे वह सवत्र व्यपण्हा हे अर्थात्‌ सम्पश्‌ 
` जगत्‌ उसमे शओत-प्रोत ६ जसा, कि भगवान पहले कह्याये है, कनि 
“८ मन्तः परेतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय ! मथि सवैमिद पोव 
सूत्र मणिगणा इव ? ८ च्र० ७ श्छो° ७ ) 

` श्रथ- हे धनञ्जय | मुभे श्रेष्ठ श्रन्य कुठ भी नहीं है मुभ 
यह सम्पृणं जगत्‌ पते गुधा हा है जेस सृतम भशिकाएं पिरेयी' 
रहती ह । 


शरव्यक्तं शब्दं तो महत्तत्यके लिये भी श्राता है तथा नाना 
मकारको शक्तियां जो दन्दियेि सममे नहीं रातीं उनको भी अव्यक्त ` 
कहते हँ, पकूतिको मी अव्यक्त कहते है, वेदान्ते सुचम -शरीरको ` 
भी अव्यक्त कहते है पर ये जितने श्रव्थ्तं है सब नश्वरे है दून 
सबेसि- परे जो अव्यक्त साक्तात्‌ परत्रहम . जगदीश्वर है सो ययाथ 


रोक ॥ ४ ॥ शीमणदौता ` | २०१६४ 





अन्यत्त है जो इन अनेकः मके शरवयक्तोके नाश हुए भी' नाशकौ 
आप्त नदी दता जिसके र्षिय भानन्द्कन्द सयं कहाये ह, किं 
^ परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यश्तोऽग्यक्तातससनातनः » ८ श्र° ८ 

श्छो० २०) ` 


प्रथे- जगते काग्ण भृत सव्र श्रप्यक्तप्ि परं जो श्रव्यक्त है 
सो श्रव्यक्तश्च भौ ्रव्यक्तं है जो सम्प शह्यारडके. नाश हृष भी 

नाशको नहीं प्राप्त हता अथात बह्यादि देवकि नाश हए भी जो 
नाशको प्राप्त नहीं हेता । ` | 


यहां श्यामसुन्दरके कहनेका मुख्य तापय यह है, कि जो उन 

की मूति बुद्धिस परे है जिकर विषय कठोपनिषद्की श्रुति कहती ह, 
. कि «ॐ महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुः परः ” "यथात्‌ मह- 
न्त्वसे परे जो अव्यक्त है तिससे मी परे वह अव्यक्त टै जो “ परे 
पुरुष » कहाजाता है । इरिये इससे सिद्ा्त हेता है, कि यहं 
सगवानकी मूि बहुत ही विशाल है । जेसे भाकाश्चको अव्यक्त 
मानकर फो प्राणी इस श्राकाशके। पृशरूपसे जाननेकी इच्छाकरं 
सहस वै पथैन्त ऊपर, नीचे, दार्थ, वायं दशौ दिशामि अपनी 
बुद्धि कैलाताजावे तो मी इस शाकाशका अन्त नदीं मिलसकता, कि 
ईेसकी गोलाई कितनी बडी है जहा तक वुद्धि विशाल हातीजावेगी, 
यह श्राकाश मी विशाल हेता चला जावेगा, अन्तम बुद्धि थकथका- 
कर श्प्रमैव जान लौट वेगी इसका चन्त नहीं पोकगी । इसी प्रकारं 
` यदि वो प्राणी बुद्धिस उत सच्चिदानन्द महाप्भुरे महत--खर्फ 


३०११ । भीमेद्ोवटीता [ रध्या० ६१ 
सूतेषु कामोरिम भरतषभ ! * छो 9१ तक सव्र वसुम पक 
कहनुक है फिर अ० ४६ कै श्छो० २४ मी कह प्राय द, वृह्यापैं 

रह्म हविधैह्षारनो वृह्यणा हृतम्‌ '" अधरत्‌ सूपरादि यकि, यकः 
त, श्रग्नि तथा दम सव ब्रह ही है । फिर ्र०३ङेन्छो° १५ मे कहाहै 
तस्मात्‌ सग्रगतं चृक्च " अर्त्‌ जो व्रह्म सवगत हे सो ही य् 
` भतिष्ठितहै। | ५ 
भगवान. इन पू्वं॑वचनतसि सिद्ध देचुका दै, कि वह्‌ सें 
है भौर अव इत श्छोक्मै कहते है-कि में इन मूते 
म्य किसीम नहीं है, इस्तिये भगवानुक्े वचनोमिं पूरवापरविरोध 
पायाजातता हे जो नहीं हैनाचाहिये । क्योकि यह गीता भी तो पंचवां 
वेदं ही सप्रभाजाता है दसम पूर्वापरविरोधरीना उचित नहीं । 


` समाधान-- ये जितने वचन कटेगये हैँ इनसे भगवानुकी सव 
व्यापकता सिद हेती हे क्योकि पटले जो कहा, कि मै .देदापि्ोकी 
देहमे हं तहां देसा नहीं कहा, कि मै अव्यक्तरूपसे हू वर यही कह कि ` 
यदतरूपसे ह अथात्‌ श्रधियज्ञ हूं ।. तात्पय्थे यह है, कि ` सवै्रकाखे 
क्कि कनेथी जो शक्ति इन देहैधारि्ोमिं 2 बहे ही हूं । जत 
भटम जो सुय है वह सु्यैका यथाथरूप नहीं है वह विस्बमात्रहे रौर 
` वह धट सुथके प्रकाशमेहै से तो उस घट्मे नहीं है । इसी प्रक्ररे भवत्‌ 
परकशकी प्रखर शक्तियं सव्र देहधारियमिं व्यापहेरही है } 
इसी प्रकार भगवानने ८ रसोऽह मप्तु ?” से जो श्रपनी व्याप- 

क्ता कनी प्रारम्भं की है सो सवतत भिन्न २ नामेति कही है ! जतत 


टोऽ ॥ ४] भ्रौमद्भगवटीता ` ६०१६. 





नलम स्तर्पसे, चन्दरसूबमे प्रभारूपसे, वेदोमें -प्रणवरूपसे, 
श्राकाशमें शब्दरूपसे, -मरुष्योते पुरषार्थल्पसे' पृथ्वीम सुगन्धि- 
स्पे प्रभ्निमें तेजरूपसे, जीवम श्रायुरूपसे, तपस्वियेमिं तप. 
रूपसं, सवभूतोमें कारणरूपसे, बुद्धिमानमिं धुद्धिरूपसे, तेज- 
स्वयोनिं तेजश्पपे, वलवानोमै वलरपते, चौर शुद्धमकार घी 
पुरुषामं कामरूपे हूं । 

यहां भी मगत्ानने दसा कहकर ययपि इन सव पदारथोम ग्रपनी व्यापकता 
दविखलायी पर मे अव्वततरप स ह पैसा कहीं मी नहीं कहा वर्‌ भगवान्‌ 
श्रनतर्थामी, दृग्दर्शी, शक्निशालीको यहं स्मरण था, कि श्रागे ज्ञान उपदेश 
करते सभय जघ विज्ञानो दामे लगा तच ग्रपने श्रव्यक्तसरूपको कथन 
करन दामा दतीलिये ७ व भ° के ११ वर ष्छोकतक सपनी भिन्न २ शक्ति 
योर सवरौर्‌ व्याप्ता दिखलातेदए वारर श्लोके न्तम कहदिया, 
कि ^“ नहं तेषु त मयि" मेँ टनमे नहीं वरवे ही भने भरात्‌ 
मेश सरूप ज ग्रव्यनः है सो सर्त व्यापक तो दै पर ब्रह्मासे लेवर 
कीटपर्यत किसी मी नहीं रट सक्ता | श्रथात्‌ जो विषय भगवान्‌ 
इम श्रध्यायमे क्रे द वही पटते भी कट्श्रायै ई। 

८ व्वप्र होना” ओर ' सवम होना › ये दोनों दो विषय ह 
एक नही । तदयं “व्यापक? से निपपक् व्यापकरता समभौ जाती दै श्नौर 
, तमै › कहनेसे सप्त व्यापकता समम जाती दै सो भगवान्‌का जो- 
यथा्थप श्रव्यक्त है वह निस्पाभिदै । इसलिये स्वैव व्यापक दै शौर 
मायाशने खीकार कर सृष्टि, पालन, सैषा करते समय जो उसका सोपा- ` 
धिक रूप है वह्‌ सपिद व्यापक हकर एक शूयसे एकं ठौर दै दरीः 


९०१९ ` श्रमद्वगवद्रता { भध्या० ९ ] 
लैर नही । जते जलमे रसरूपते व्यापक है तोहे सखम नहीं तथा 
लीमे तेजरूपते व्यापके है तो है जलमे नहीं । इसी प्रकारं यन्यस्थानोकी 
व्यापकताको भी जानना ) 

श्रतंएव यह्‌ सिद्धान्त है, कि वह अपने महदव्यक्तरूपसे 
सर्वत ्यापकं है पर किरसकि श्रन्तर श्ट नहीं सकता श्र्थात्‌ भग- 
वान्‌ सबसे श्रतंग है किसीके साथ कु भी सम्बन्धे नहं रसता । 
लेसे षट्के भीतर भी जो श्राकाश है वह धस्ते श्रसेग है क्योकि 
्ररको तोड़ दीजिये पर श्राकाश नहीं दूरता श्रौरं विज्ञान श्र्थात श्नु- 
भव भी इस विषयको सिः करता है, किं जो निरपेक्त व्यापक है वह्‌ 
शरसग रहता है 1 इसी प्रकार भगवत्‌ सवम व्यापक दै ए सवते 
निःसंग दै सगदानके वचनम पूर्वापर विरोध नहीं है। शका मत करो ॥९॥ 


हस चये शोके तो फु थोडासा सेम भी दिखलाया थापर 
श्रवत भरगले ्छोकमे एकवासी निःसंगपना दिखलाते हुए कहते है-- 


शं" न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ | 
मूतमुस्न च भूतस्था ममात्मा मूतमावनः॥ ५॥ 
पदेच्छेदः-- मे ( मम श्रव्यक्तरूपस्य ) रे-धरेम्‌ ( रेश्वथ- 
युक्त । रसाधारणप्रभावयुक्छम >) योगर ८ युक्तिम्‌ मायाविन 
इवाषरितेयटनाचातुयेम ) पर्य ( थवललोकय ) भूतानि ( सथावर. 
जममानि ) मर््थानि ( मयि स्थितानि ) च, न,[ तथा] भभ ८ सनि- 
वनन्दस्य 9 भ्रमो, भूतभूव्‌ ( स्थावरज॑ममादीनां पोप; ) भूत- 


शो ५५॥  ्रगवदीमौ ` ६०१९६ 





भौवनः ( भूतानां वृद्धिकरः । भृतन्युंयादयितुं समथः ) च ( तथा) 


भूतरथः ( मतेषु र्थतः ) न (नैव) ॥५॥ ` | 

पदा्थंः-- हे अ्रडैन ? (मे) मेरे ( ेए्वरम ) दश्वरीय _. 
( योगम ) योगकलाकी ्षटित घटनाकी चतुराईको ( पश्य ) अवः 
लोकनकर | किं ८ भूतानि ) ये सव स्थावर जंगम ८ मल्थानि ) 
सुमते रिथत (च) भी (न ) नदी है ओर फिर (मम, श्रात्मा) मेयः ` 
स्वयं सच्िदानन्दसखरूप जो तमाह (भूतभृत) सव मूर्तोक्रा धारण कर 
नेवालला ह तथा ( मूतभावनः. ) सव मूरतोका उलाद्न कने" 
वाला ६ै ( च ) सो मी ( भूतस्थः ) सन भूतम निवास करनेवाला 
(न) है रथात्‌ मँ इस मकार भ्रग ह, कि न कोई सुभं | 
है श्चौर नभे किसीमे हु ॥ ५.॥ कः 

 सावा्थः--. भगवान्‌ इस श्टोकेम एकवारगी इस संसारे. 
श्रपनी निस्तंगता दिखलाते दै । इससे पूवं चौथे शोकम तो केवल ` 
इतना ही कटय था, कि सब मुभे ह परमै किसीमे नहींदह। तब 
तो यह सी श्राशा थी, कि ययपि वहं ्ानन्द्धन सच्चिदानन्द भ्रपने 
्रास्तय रूपते किसीमि नहीं है पर ये सब चराचर स्थावर जंगम तो ` 
उसमे है इसलिये इस श्रपार संसारको तथा इसके निवासियोको सन्तोष 
था, कि उस महप्रसुसे कुं॑सम्बन्ध होगा, एर अब इस्‌ पांचवे - 
श्लोके सिद हता है, कि वह्‌ महाप्रभु पने वास्तव स्वरूपे किसी . 
के साथ कुं मी सेगःनहीं रखता । | 

इसी वा्तीको दिखलाते हूए भगवान कहते है, किदे भरन! `. 
[ न च मत्स्थानि भूतानि पण्ये मे योगमैश्वरम्‌ 1 पर 

२६० 


२२११ श्ीमदवदरता [ भष्या° १] 





मेर ईश्वरी योगमायाकी अ्रघटित घटनाकी चतुराईैको देख † किं यसव 
स्थावर जगम मुभसे उत्पन्न हकर मी मुम नही हँ ।-जैसे मायावी 
दजाल घाला फटिति गन्धर्व॑रगरको बनाकर उमे युदधकी स्वना. 
करलेता है, सारता हे ओर मरता है श्रपना शरीर टुकंडे २ कर कटवा 
इला है परे यथार्थ न वहं कोई नगर हैन को$ वीरदहैश्रौरन 
कोरे खड्ग दहै वर वहं आप दी राप सवते भिन्न योर भरसंग 
श्रानन्द्‌ पुथैक शरपने राग तान मग्न रहता है । इसी भकार भगवान्‌ 
प्रपते वास्तव रूपते कहीं मी नहीं है । इसीलिये अञ्चनको कहरेहा दै, 
कहे जुन! तू मेरी ईश्वरी योगमाया की कलोको देख, छि यद्यपि 
प ही सक्क्ा प्रसव भरर प्रलय हूं सारी स्वना सुहीसे सन्न हकर 
मुभ टी मेँ लय हाती रहती है तथापि " न च मत्स्थानि भूतानि ? 
हन सब्र चराचर जड चैतन्यो एक भी मुम नहीं हं ! जैसे घटाकाशमें 
जलकी उपाधि सम्पूणं श्राकाश सूयं चन्द्र॒ तारागण सहित भासता 
हे षर वर्पुतः उस्‌ प्रमे कुठ भी नहीं है इसी पकार मेरी श्रघटित 
षटनाकी कलापे सप्पूणे ब्रहमारड मुभे मासता है पर॒ यथाथेमे 
बह्मरडका एक व्रण सी सुखम नहीं है कयोक्रि मेँ सवते श्ररेग हं । 


-शेका-- शति कहती है, कि*ॐ य॒तो वा इमानि मूतानि 
जायन्ते \ येन जातानि जीवन्ति । सिन्‌ प्रयन्यमिसंविशनति । 
पदिनिह्ञ सख । तद्व्रह ” ( तैति ग शरु १ ) 
श्रिते ये सव॒ चरचर उवप हते है. रौर उन्न 

दर पले ` जते द भि भि प्रवेश क्रनतेः है उसको 





श्मौ* ॥ ५॥ भरीमदधोवदरीती | १५१४ | 





दूढ वही जद ह । जवं श्रुति इतं प्रकार कहती है क तो.खायां 
बरह्यगिड उसी महप्रभसे उसत्न हैनिके करण उसीकां  खरूप हृश्रा 
तथी पालन हैनिके कारण उसीसे उसको पोष्य, पापक, श्राधार श्राधेय 
को सम्बन्धं रहय पिर उसीमे लय हेनेे सर्बोी स्थिति भी उसके 
रूपम हुई तब भगवान एेसा क्यो कहते हँ { किं दम मूतीमे एक भी 
मुम नहीं है क्योकि जब सब उसीसे श्रते हे मौर उसीम चलेजाते 


हैँ जसो, कि श्रतिते सिद है त्ब तो यह निश्चय है, कि सष उसी 
फिर दें निस्ंग हना कैसे बने? | 


समाघान-- भगवान्‌ इसी कारण पहले ही कहते रै, कि ` 
मेरी पेश्वरी योगकलाको देख | कि मँ सबका कारण हं तथापि मुम 
इनका लेशमात्र भी नहीं है जेसे यालोक्य यंत्र ( एणण्डाषफाण ) 
के काच ( 1८95 › हकर सम्पू. काशी नगरी मृत्ति निकलक्र्‌ पट 
(प्लेट) परं पडती है ओर प्लेटमे सारा काशी नगर बन जातो है शेत, 
पीत, कृष्ण, श्ररुण सै प्रकारक रंग उसी काच हकर श्टपरे जाते है 
प्र यथाथमे वह्‌ काच खयं न पीला हेता दै, न काला दैतौद,न 
लाल हीता है श्रौरनं श्मेत हेता है व सब रपि निस्तेग रह॑तां है । 
इसी प्रकार सब उस सच्चिदानन्दं मूत दाकर उसन्न तो हते है एर 
उसमें सृथ्िकि किसी पदाथका लेशमात्र भी शशं नहीं केरता 


इसी तातथको दढ करलेके लिये भगवान्‌. कहते है, किये सव्र 
भृत मुभमे नहीं है इतना ही नहीं कहते वर यह भी कहते है, छि 
[ भूतमन्न च भूतस्थो ममात्मा मूतमावनः ] मेरा. 


९१९८ । भैग्रगद्ीवा ` , [गम्या ९] 

न 3 
रथात मेरा पृ. परह्य सच्चिदानन्द सरूप ययपि * मूतमृत्‌ ' है ` 
र्त. सब मृतोका धारण करनेवाला है यर “मृतमावनः भरात्‌ 
सव सथावर जंगमोको उलन करनेवाला दै तथापि नन मूतस्थः' भूतसथ 
नही है अर्थात्‌ फोटोके काचके समान सक्को धारण करताहुश्रा मी 

किसी भी उजली, पीली वा काली वस्तुसे लेपायमान नही हेता । शका 
सत करो । । 


लो प्रौरे भी सुनो ! श्रुति कहती है, कि “ ॐ एतस्यैवान 
्दस्यान्यानि मावासुप॑जीवन्ति ” तथा “ येन जातानि जीवन्ति 
फिर ॐ युद्धं गाग ददो यद्षाक्‌ पएरथिन्या यदुन्तस द्यावाप्रथ्वी 
इमे यद्मृत्चं भवच्च भविष्यज्चेतयाचक्तते शकाश एव तदोतञ्च 
भरतज्यं " फिर “ॐ एतस्मिन खले गामि काश भरतश्च 
प्रोतश्च »।\ ` 
 . शथे-- वह भगवत्‌ खयै याथात्यरूपसे इन भूतोका उत्पादन 
करतारा इनकी बृद्धि करता है अर्थात्‌ इसी श्रानन्द्ससूपसे सब 
भूतोका उपजीवन है जिसमे सब उतन्द्ए पलिजाते रै तथा स्व, 
सत्य, पातालम जितनी स्वनाएं होघुकी है हेरही है नौर श्रव देगी 
सवक सब श्राकाशप्यन्त उसीमे श्रोतपोत है रेता याक्तवस्क्य गर्मी 
कहते हे । सो इनही श्रुतियोका तातय्थे ख्यं भगवान अपने मुखार 
"विन्दसे इस शोकम्‌  दिखलातेहए कहते है, कि यद्यपि सव करनेवाला 


मेरी खरूप है तथापि भ भूतस्थ नहीं हू अथात्‌ किसीसे लिप्त. 
नहीं हाता | 


एलौ° ॥ ५ . ॥ भीमद्मावीता ९०१९. 
1 
मगवानके कनेक संकिप्त तात्प यह्‌ ठै, कि ने को$ सुगम ` 
है शौरे न किसीमं ह । इस श्छोक दारा मगवानने एकवारगी इस संसा ` 
रसे श्रपना निरसंगहाना दिखलादिया सो जघ विज्ञानिर्योको विज्ञान . 
हारा ्रनुमव हेता हे तव वह विज्ञानी सम्पूणं गह्मारडशरो, बह्मारडकी 
एक-एक वस्तुको" तथा ्रपने घर दार, कुटुम्ब, पु, पत्ती, धन, सम्प- 
चिक, श्रणिमा, महिमा इलादि श्रष्टसिचिर्योको, मनःकामना परिक 
एनेवाले देव देविर्योको, ` श्रपनेको, श्रपनी बुद्धिको, अपने शरीरो, ` 
प्रपने वल, पुरुषायै, विचा सहित गु्णोको, मान श्रपमान, . दुः ` 
सुख श्रादि सर्वौको गन्धवैनगरके समान मिथ्या जान तिलाञ्जलि . 
दैदेता है । उस महाभमु मायावीकी चतुराहयुक्त अघटित घटनार्थोको ` 
श्रौर यदृुत लीलाभ्रोको जानकर स्वतरसे विलग केवल भगवत्‌ 
सच्चिदानन्दको सब मायावी र्चनासे निस्संगजान बार-बार शीश 
नवाता है भ्रौर उसकी जगद्‌-दृत्ति ब्रहमवृत्ति हैजाती हँ । “ 
. यदि कहा, कि जव पेता है तत्र इस सारे जगत्‌का कल्पित 
होना सिद इत्या ते कहते कि नहीं कल्यित कहना भी कल्पित हे । कंकर 
इस कल्पना रूप क्रियाका कर्ता, कम, अधिकरण इयादि हाना चाहिये 
प्र्थात्‌ कौन यह कलना कत्ता है, कथा कल्पना करता है, किमे 
कल्यना करता है तो उत्तमे यही कहना पडेगा, कि सब भविया ही 
द्विया है श्र्थात्‌ क्रिया, कन्त, कमै, अधिकरण सव अविधा. ह । 
क्योकि पहले तो कल्यना करना जो करिया है सो मी विचा हैः, 
जो कर्पना करनेवाला है वह मी श्रवा है, जिस पदाथ कसना . 
कीजाती है वह्‌ भी विया दै, जिसमे कस्यना. हाती है सो मौ 





९०७४ | श्ीमद्धगव॑दरीता [ अधष्वीर १) 


 भ्रविचा है, जिरके लिये कल्पना हती है सो मी श्रवि्यां है शरोर 
जिससे हेती है सो भी भरव्रिधया ह। 


श्रव तिस विदाका सं्तश्‌ क्था है १ सो कहते हैँ भमाण- 
५ .श्रविधाया ्रषिद्याखमिदमेवहि लद्दण्‌ ” श्रथात्‌ श्रविचीका 
वियाखही लक्षण है सो रविधा किसे कहते हँ सुनलो | 
' च्रनित्याशुचिदुःखानासदु नितयशुचिपुखाप्मस्यातिरविया + 
( योगसुत्र पाद २ घु०५) 
 श्रथै- जो वसतु भ्रनिय है, श्रशुचि है, दुःखरूप है, श्रना 
है, उस्म नित्य, शुचि, सुख श्रौर श्रालाको कममनेकी बुद्धि 
धव्रिधा है। 


यदि शका ह, फि चेतन श्रास्मामे श्रवि्या क्से ्रायी तो 
इसका उत्तर पटले ही दिया जाचु्छ है, रि यह जहांसे श्राय वह 
मी. भ्रविदयाही है । अर्थात्‌ जेते दिगधरम यथाथेम्‌ कुक नहीं है क्योकि 
न तो भ्रसवालेके अन्तःकरणे कु विकार हु्ा है रौर न दिशामि 
कुचं उलया पल्ला हु्ा है पर पूैका पश्चिम श्नौर उत्तरेका ददिश 
जो मान हरहा है यही श्रविया है । 


इसी कारण भगवानका यह कहना है, कि ५ मेरा सवम मान हाना 
प्रौरे सवका मुभम भान हना अविधा हे वर्ततः मेरा वास्तव सरूप 
खोडकर कहीं मी कुच नहीं है इसक्षिये यह्‌ मेरी साया इन््रजाल- 
मातर सतैत फेला हा है '? यहे निश्चय जानो ॥ ५ ॥ 





श्लौ ॥ ६॥ भीमद्कवहीत। # ९०७१ 





इतना सुन श्रञ्चैनने पृद्धा मगवन्‌ | तुम जो रसाः कहरहे हे, 
कि मेँ “ भूतभृत्‌ ” श्रौरे “ भूतभावन ? हेनेपर भी श्वसैग ह 
प्रथोत्‌ सब भूर्तोका पोषण तथा सब भूतोकी उसत्ति करतो हा भी 
सवते निग हूं सो एेसा विरूढ धमे एक ठौर कैसे बने ! अतएव 
कु अन्य उत्तम उदाहरण देके समभा दो । 

दृतना सुन भगवान बोले अञ्न ! सुन-- . 
मू०- यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवैत्रगो महान्‌ । 
तथा स्वाशि मृतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥६॥ 

पदच्छेदः- यथा ( येन भकररेण ) सैत्रगः ८ सथैसथानेषु 
गमनशीलः ) महान ८ प्रमाणतोऽतिविस्ठृतः ) वायुः, नित्यम 
( सवदा ) थाकाशस्थितः (आकशे स्थितिैसय सः ) तथ, सर्वाणि, 
भूतानि ( स्थावरजजगमानि ) सरस्थधनिं (मयि श्थितानि ) इति, उष 
धारय ( जानीहि ) ॥ ६॥ 

पदार्थः-- ( यथा ) जते .( सर्वलः ) दशो दिशामि 
जनेवाली ( महान्‌ ) बहुत ही बडी ( वायुः ) हवा ( नित्यम्‌ ) 
सदा ( प्राकाशस्थितः ) प्राक्शमे निस्पैगरूपसे केलीहुह रहती 
दवै (तथा) तेते (सर्वाणि मृतानि) ये सव स्थावर अगम(मलस्थानि) . 
मुभे निर्गरूपते रिथर रहते द ८ इति ) एसा ( उपधार्य ) है 
प्रभुन ! तु जान { ॥६॥ - ध 

मावार्थः-- भैनने जो सगरे नधसगताकय दूरा उदा ` 
हर .मगवानसे पू दै - उसमे उ -श्यामुनदर कहते & पट 


९०७१ - भीमदम्ीता ` ` [भ्रभ्या* १] | 








[` यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वगो महान्‌ । जसे 
आकाशम निल निवास करनेवाली, दशो दिशामि . जनेवाली 
वायु रीति ४५ मील उपरतक भरीहई हे परं ्राकाश उससे न 
है [ तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ] दसी 
प्रकार ये सब भूतमातत सुभे स्थित ह तथापि मै इनसे निस्तैग हू 
देता तू निश्चयकर जान | । 
शंका-- प्रिय पाठको ¡ भगवानके मुखे इस प्रकार इस 
भ्रष्या्यभे ४, ५, ६ श्लोकोंका उच्चारण हना भक्तोक्रे हद्यको 
विदीशं करता है कवोकरि जो सदाका संगी, जो सदाका मित्र, दा 
सलारूपते एकसाथ रहनेवाला जिसको श्रुति कहुकी है, कि « ० 
दा सुपणा सयना सलाया समानं वृत्तं पािखजाते » णै 
इस शरीररूप बृप ईश्व ओर जीवरूप दौ सुन्दर पक्ञी सखारूपते . 
एक संग मिलेहुए बैठे हँ रथात्‌ ईैश्वर इस जीवका सदा संगीहै | 
` रि स्वथ मी जो वार-वार अपने मुखारविन्दे इस गीतके भ्र ४ 
से श्लो० ६से ९ तकं "' श्रजोऽपि सन्नव्ययात्मा ” से लेकर 
^ भामेति सोऽन! ” तॐ चार श्लोकम हमारे साथ केता गहय ग्रौरे 
भनिष्ठ सम्वन्ध दिखलाचुका है अर्थात्‌ कदुकां हे, कि मै जन्मरहित 
अविनाशौ ओर सव भूक श्वर हकर भी श्रपनी पद्तिको अश्च ५ 
यकःके अपनी मायासे उन्न हत्त दू शरोर यहांतक सम्बन्ध दिख. 
साधका है, कि दे मारत ! जव-जब धमकी. हानि ओ्ओौर अ्रपभेकी वृद्धि 
हती है ततव भ यवतार लेता हू अर्थात्‌ साधुर्थोकी रक्ञकेल्िये, दुष्क- . 
भ नशकरनेकेतिे ओर ध्वमन कतकरेिय गगम म शरवतार ` 


शोर धै १.१ भीमद्भगवद्धौवा ॥ # , ॐ १.७१ | 





सेता हू अर्थात्‌ सुयो गी -रक्ताके लिये, दुषकमोके नकर सिषे श्रौर 
धमेस्थापनके लिये युगः मँ पँ अवतार लेता -ई .से है डन जो 
` मेरे एसे .खेच्छाछत जम शर लौकिक कको जानता है सो देह 
स्यागकर फिर जन्म नहीं पाता किन्तु युक ही को शाप्त हता है 
इतना कहनेसे स्ट सिद. हता -है, -क्ि ब्रह हमारा है ओर {हम उसके 
है । फिर थत्र इस -अध्यायके इन तीन शोकम :निश्तगताका -कढोर 
वचन उच्चाएण्‌ कर हमसे शरलग हुश्च! चत्नाजाता है तनक भी .सृच्रन् 
रखना नहीं चाहता रे ददय-वरिदारक भरण क्यो 
विज्ञानियेकि अनुभव अर परमि प्रमसे तो -च्वी "भिन्नता एड 

रही है विज्ञान दारा वहं निग है श्रौरप्रेमदारा -व्रह हमलोर्गो् 
सगी बनरहा है तच तो 'विन्ञानको एकदम -त्यागना दही चहिये क्योकि 
जिसपे' थपना प्रेमी सखा दुर सागता चलाजव्रे एसे -तलकरै सर्म 
जानेसे क्याःलाम ! | 

` समाधान-- ` विज्ञान -श्रौर प्रम दोनों -एकः हीत है दनम 
तनक मी अन्तर नहीं है । प्रमीजन भीपपने प्रेम - दारा च्ाप -सब 
ररते कटकर पने परम प्रमी भगवतखरूपमे लय 'हजाता.हे:। तीं 
दूए को कहीं भी नही.दील पडता । करयोकि भेमकी श्ाठ दशाशमोमि 
जो अलयकी .दशा है वरह -अपना रूप रेख तो कही रने नहीं देती सव्र 
श्याम ही श्याम दरशाने :लयती हे । तनं श्यामः .मन श्याम, -घर-शचाम्‌, 
दरागन श्याम, उपर नीब शयाम्‌, दाये बवे याम तास यह्‌ -ह,;कि 
कहीं शथामपे -इतर किकी, स्थिति नर टनेदेती नेषा, कि गोखपरी 

२६१ 


१०५२ ्रीमदरगवहीताः [ भध्वा* € ] 





तुलसीदासजीने कहा है, कि “ सो$ जाने जेहि देहु जनाद । जानत ` 
तमर्हि तुमि हेष्टजाई ” अथात्‌ ठुम श्याम हा सर्वत्र ह इसलिये 
लो तुमको जानं -सो श्याम होजने } किर किती प्रेमीका कचन ह 
कि ५ शयान हन श्याम मन श्याम ही हमारो धन श्रा 
याम ऊधो यहाँ श्याम ही सो काम हे, श्याम हिय श्याम जियः 
श्वाम वितु नाहि तिय चधरेकी लाकरी श्राधार नाम श्याम हे । 
श्याम गति श्याम मति श्याम ही प्रताप पत श्याम सुखदाई पे 


लायो सुत धाम है, तुमतो भये बौर यहा पाती लिये श्रये दौरे 
योग कहां राखं मेरे रोम-रोम श्या है ॥* ` 


देधर विज्ञान भीसो ही कहता टै कि तुम ग्रपनेको सृष्टिसे 
हटाज्ञो, सष्टिको नटकी माया जानो श्रौर अपने प्यारे श्यामसुन्द्रकरो 
-सृषटिसे श्रस्ग जन तुम भी श्रसग हजारो क्योकि अरसगकादही 
ससे मेज्ञ है सखजातियोका मेल खजातीयसे हाता ह विजातीये 
लह अतः दोनो एक हाजा । अर्थात्‌ उस सच्चिदानन्द आनन्दकन्द 
काजो पृण श्रव्यक्तखरूप है सो ही तुम ्रपनेको मी सममकर 
“ भ्रट अह्यास्मि › महावाक्य ही बनजाघ्ो | 


लो चवदेखो ! दोनों दशाम एकता-ओौर समता देखीजाती है 
वा नही १ इसलिये भगवान्‌ तुमको छोडते नहीं है वर तुमको अपने 
स्वरूपका उपदेश कर यह बतते है; कि जसे मै सवते निस्संग हं तसे 
तु भीहेजा । तब तो तू मेर। हेगा-भौर मै तेरा होगा जिसके विक 
भगवान्‌ पले ही कहके है, कि -“ मक्ता यान्ति मामपि 


ष्क ७ भौमद्रगवद्रीता . ` ६०४७ 


रथात्‌ मेरे भक्त ` मुभको प्राप्त हेते दै सपैतरसे निप्तग हे सुफहीमे 

आरामिलते है । फिर मगवान यह्‌ भी कहचुकरे टै, कि ५.मामेव ये 
प्रप्ते मायामेतां तरन्ति ते » अर्थात्‌ जो सुभरो प्रप्त हेते दै मे 
` इस भेरी मायाकरो तरजते ह । तासपर्य यह दैः जिस इन्द्रजाले विषय 
भर्गवान्‌ रमी पांचवे श्छोकमें कह्चुके है, कि ९६ पश्य मे योगन- 
श्वम्‌ '? मेरी श्वरौ योगमायाकौ ओर देख | किः. मँ इष तसारी 
सचना, पालन यौर सहार करताहुथा भी सवते निरतेगः दं । उघी मायङ्गि 
विषय श्षिर भगवान्‌ कठते है, कि जो सुक्को एेसा जानेगां वह्‌ इस्‌ 
इनद्रजालके चकमे नहीं पडेगा वर इसको पार क्रज्छवेगा ! ` 


इसलिये भ्रिय पाठको । विज्ञान शरोर प्रेमं अभेद्‌ सालक कुच 
चिन्ता न करो तुम उनके हे मौर वे तम्दाे दै । शेा.मत. करो ॥६॥ , 


इसी सम्धन्धको दृढ कैरनेकैलिये भगवान्‌ चत्र 
प्रगले श्टोकम कहते ह--.. 


- म°~ सर्वमृतानि कौन्तेये प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ 1 ॥ि 
कल्पक्षये पुनस्तानि, कल्पादो विश्मजाम्यदम्‌।७॥ 


- पृदच्छेदः-- { हे ] कौन्तैय { ८ छन्तीपुत्राजन ¦ ) कर्प 
चये ८ प्रलयकाले } संैभूतानि, ८. स्थावृरजामानि » ` माभिकाम 
(मदीयाम्‌ } मद्धीनाम्‌ ) भक्तिम्‌ ( त्रिगुणासिकां मायाम्‌ यान्ति 
( गच्छन्ति.) पुनः (मुः ) कल्पदौ (स्के } अदैम्‌ मायावी) 
तानि (मूतानि) विष्टजःमि (पूववदिविषरूपेगोत्पद्यामि )॥ 






₹भ्७६ ग्रीमददगवर्ती ( भर्ध्या* ९५ 
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पदर्थः-- (कौन्तेय !) हे इन्तीका पुत्‌ ध्न ! (करदपत्तये) 
करप अन्तम अर्थात्‌ प्रलयक्रालमं ८ सवैमूतानि ) सवे रंथावेर 
ञंमम ( मोमिकाम्‌ ) मेरी ८ रंहृतिम ) त्रिगुणात्मिका मौयामे . 
(थानत) लंयंहोजाति हैँ ( पुनः ) फिर ( कंटपादो ) कल्पक शास्म ` 
हतै सधिकालर्मे ८ श्रहम ) मेँ जो माया्री हं मरे ( तानि ) इन स्व 
चराचरं स्थावर अणमोंको ८ विश्ठजासि ) विविधः पकारसे पूत्वत्‌ 
ईचलेती हं॥ ७ ॥ 









भावाथः-- पूर्वैन्छो कम मगवानृकी निःसंगता सुनकर जो र्न 
व्याकुल हा उदासीन हरहा था तिसके हदयकी गति जानकर अननुनके 
सथ तथां सब भू्ताके साथ अपना ससग दिखातेहुए उसकी उदासीनता 
रर व्यांकुलताको दरं कनेके तापयते भगवान्‌ कहते हँ कि [ सवैम्‌- 
तानि कोन्तेय ! परकृतिं यान्ति मामिकां कल्पद्चाये] शरातं 
है करुन्तीका पुत्र अञ्जुन | कर्पके अन्तम सभी स्थावर जगम जीव मेरी 
भचति लेय हेज है । 

देखो पाठको ! मगवानकी चतुराईकी ओर तो देखो † कि ्रपनेको ` 
शसेण कते-कहते अत्र शजुनकी व्याकुलताकी शरोर विचारा तो भट 
अपनः संबन्ध दिंखनिके लिये इस शलोकम कौन्तेय शब्द्‌ कहकर अर्जुन 
छो पुरा अर्थात्‌ शरपनी पकी कुन्ती साथ रसबन्ध दिखलाकर असुनके 
गं भ्रपनां सेहं प्रकटं किया | 


„ भवं मर्गघानं अजुन तथा सारी रषि साथं श्चपनां 
| सवन दिलंनोतेहुटं कते दै, कि दे. मरां परमभिय श्चन | यथपि | 


शोकं ॥७॥ नौमद्रहतैताः , ,०७७ 





मँ इस सृष्टे ग्रसग है तथ्रापि- मै ही सतर कुं करनेवाला. हं | जित 
समय में अपने सोपाधिक खरूपको गकार कर सृष्टिक रचना हाथ _. 
म लेता ह तब मेरी, त्रियुणात्मिका भ्रति सृष्टिक; स्वती, है, पलती है 
शौर सहार करती है पर यथार्थे वह खय कुक नही कसती भेरी ही ` 
शक्ति पाकर मेरी शाक्के द. शाधीनः होरे करती है । 


इसी कारण तू निश्चय जान { करि मेरी प्रततिः कर्पके न्तम 
भृतमात्रको श्रयनेमे लय करके फिर चाप मुममे लय. हजाती है। ` 
जसे करदरबोके फलम एक ही बार केसर निकल पडतेहैपेसे हीभ्री 
मायारूप कदंबे विविध भांतिकरे भूत रूप कसर निकल पडते हँ इस- 
लिये मुभको मुतमात्रसे « कदम्बकोरकन्यायश्च » संबध है । घबरं 
मतं | भगवान्‌ पहले मी कहश्राये है, # “ रान्यागमे प्रलीयस्ते 
तन्नैवाञ्यक्तपत्ञके » ( अ० ८ श्लोक १८ मै देखो ) 
ध्र्थै-- बह्याकी रातिके श्मागमनमें सत्र -व्यसः रुप कारणम 
` ज्य हजाते ह । तासं यह ३, किः पले परकृतिम सब लय हिजाते 
है फिर वह्‌ प्रकृति श्व्यक्त्रूपमे लय हजाती है सो अव्यक्त 
स्वरूप किर सु पेम श्व्रतमे लयं दहजात। है । . | 
फिर भगवान कहते है, कि -पुनस्तनि कल्पदौ विसु- 
जाम्यहम ] फिर मर उन सव मूर्तो). दूसरे कस्यकी आदिमे एकहीवार 
पूर्ववत रचन करलेत दं ।. श्रौत जब दूसरा कसय भ्रारम्म हेता 
है ( जह्याका दिन. शर्म तरा है ) तव मै रं जसी यह सृष्ट 
समापिकालमे थी वी. एकवार स्वेता दै । इतक विस्तासूवेक 


१०७द्‌ भौषदरगपदरीता  “ [भार ६] 





वरन भ्र° ८ श्लो०.१८ मे हाचुका है इसलिये यहां दुत्ारा कह 
नेकी श्रावश्यकता नहीं देखीगयी ॥ ७ ॥ 

इसी कारण भगवान. फिर इसी अपनी रचनाव पृणेपकार सट 
पसे कथन करनेके तास्येसे ग्रौरं इस .सृष्टिका यनादितर सडक 
 नेके प्रयोजनसे श्रलग श्लोक कहते है-- 


मू°-- प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसुजामि पुनः पुनः । 
मूतयाममिमं कुत्स्नमवशं प्रवुते्वेशात ॥८॥ 


पदच्छेद-- स्वाम ८ खीयाम्‌ । खाधीनाम्‌ ) रतिम्‌ ` 
( भ्रवि्यालक्तशं मायाम्‌ › श्रवष्टभ्य ( - ्र्चिय । वशी ) 
भृतैः ( थविच्यायाः ) वशात्‌ , श्रवशम्‌ ८ अत्रिद्यादिदोषैः परवशी 
छतम्‌ ) इमम्‌, कृत्स्नम, भृतम्रामम्‌ ( भृतसमुदायम्‌ ) पुनः पुन 
( सह्सेहुः › विसृजामि ( विविधपधकरेणेतवादयामिं ).1॥ ८॥ ` 

पदाथः- ( खाम्‌ ) श्रपनी ( पतिम्‌ ) : अविचालक्तण- . 
युक्त मायको ( शवहभ्य . धारणकरके' तिस ८ प्रकृतेवशात्‌ ) 
भविक दोषकि कारण ( थवशम्‌ ) परतन्त्र ( इमम्‌, कृत्स्नम्‌ ) 


इस सम्पृणं ( भूतम्रामम्‌ ) मूतेकि समुदायकरो (पुनः पुनः ) बार-बा 
( विसृजामि ? विविध मक्षारसे सचता ह ॥ ८ ॥ 


` भावाथ-- अरव भगवान्‌ ' नवनीतनवाहरी हकलसष्टिकारी 
वन्दावनविहारी श्रीटृष्णमुरारि इस सष्टिका अनादि सिद कतेक 


रसम कहते है, कि [ प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विमुजामि पुन 
नः] मे अपनी ्दतिश्ने. धारणक. विविध परक्रसे बार-बार 


एवौ*द॥ , , भगक्रष्रीता च 
सुष्टिकी रचना करता हूं । जसे दोटे-दटे बालकं खेलते समय मिष्ट 
धर बार बार बनते चौर मिराते रेहते हैँ देसे मै मी बार २ सृष्टिक ` 
बनाता रौर मिटाता रहता हूं । कहनेका तातच्यै यह है, फिजसे चे 
उस अपने खेलक षरोकि बनानेम न आलस्य करते हँ न उकताते ई 
वर्‌ बार-बार घनाने मिटनेमे ध्रानन्दका श्रनुभव काते ह गौर तालियां 
बजाकर प्रसन्न हति दै । यदि कहै, कि बच्चे तो उस धरर बनाकर 
हसते खेलते है पर यदि कोई उसे बिगाडदे तो रेने लगते है इसी प्रकार 
हे भगवन्‌ | तुम भी तो इसके बिगडनेपर अप्रसन्न होकर रोते कराहते ` 
ष्टोगे १ तो उत्तर यह दै, कि वे वच्चे जानते है, किं मे सेलता 
ह इसलिये प्रसन्न हाते दँ परे यथाथ वे उक्तस संग नहीं रखते जत्र 
बाप मिष्टान्न लेकर घरी ओ्नोर बुलाता है तौ सब मेट-माट कर धर 
चलते जाते हैँ । इसी प्रकार मेँ इससे कुह भी संग नहीं रखता । 
रौर जो तुमने यह्‌ कहा, #ि वे लडके धरके विगाड देनेपर रोने 
लगते है पेसे तुम भी करते होगे तो उत्तर यह्‌ है, कि जब उनके 
, घरक को$ दूसरा बिगाड देता है तब वे रोने लगते हँ आप अ्रपने बिगा- 
डनेपर नहीं रोते । ्र्थात उनके घरको. बिगाडंदेने वाला कोई दूसरा 
है प मेरे षरका मिगाडने वाला मेरे अतिरिक्त कोई दसरा नहीं है 
मै ही खथ बिगाईू तो बिगाईं नहीं तो दूसरा एेसा कौन है १ जो विना 
मेरी आज्ञके मेरा खेल बिगाड देवे इसंसिये मेरी अभरसन्नताका कही , 
कुक भी कारण नहीं है सर्वत्र ्ान्दही भ्ानन्द हे । ॑ 
यदि शका हो, कि रेखा कहनेते भगवानके खरूपे भी विका 
स्फ उलन्न देना सिदध त दै तो उर यह दै, कि नही सा मत 
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कह । विकार ते 'तब कहाजाने जव यथा्थमे कुचं चने शौर बिगडे सो 
तो यहाँ यथाथैमं कु बनता बिगडता नहीं पहले फहाजानुक्न है, कि 
बाजीगके समान -तथा खप्नके. गन्धवेनगरकरे समान यह `सष्टि नती 
श्रनौर बिगडती है इसीलिये भगवान्‌ कहते रह, कि [भूतग्राममिमं 
करतस्नमवशं तवशात्‌ ] यह सम्पू भूतग्राम जिनको भै रचता 
द्वे श्रदकतिके वश हैनेसे अर्थात्‌ मेरे इन्द्रजालके ` च्र्धीनहीनेके 
काग्श॒ खयं कुद करनेवो समथ नहीं -ह घर जेते-जेसे यह.मेरी माया 
करवाती है तैसे-तैसे करते है । जसे कलके.घोड जवतक कलकी कमानी 
चलती रहती है तबतक टाप मारते है दिनहिनाति रै भौर 
दौडते ह भाप कुलं नही करसकते थवा मयपान किये -हूए्‌ माणे 
उस मयक्री शक्ति जति कराती ह -वेसेही -वह करता है हसता है, 
रीता है, कूदता है, नंगा हाजाता है इसी भ्रकारे मायाकी शक्ति जेते- 
जञसे करवाती है थे सव भूत वैते करते ह अत्र ये अवश हैँ 
अरथौत्‌ पसधीन है 1 श 
, शंका-- भायुवी इन्द्रजालवाला तो स्यं भगवान्‌ है श्र 
उसकी प्ति इन्द्रजाले 'फिर उस प्रतिम मिल तीसरा दौन है " 
जो उस इन्दरजलकगे वशीभूत हरहा है जिसके विषय भगवान कहते 
दै, कि ^ श्रवः परतेैशात्‌ » । 


समाधान--- भगतरात् कह हे है, कि ““-अतम्राममिमम्‌ 
. द | [> ( 9 

` यह्‌ मूता है सो ही मररितहोता हैःतो कहते रै, कि यह्‌ 
 ्व्ु्रात्र महतिक श्न्तमेत्‌ नी है १ तहां उत्तर होता दै, क्कि ` 


श्लौ!) ६॥ श्री्धगवदरीतां | ९०६१ : 





भरकरतिके यन्तैत हीह प्रकृतिमे बाहर नहीं वस यो मी कह सकते दै, 

कि प्रृतिही है पर. यह्‌ स्वसाव है, किं जब एकही ततकी दो चार 
दश वस्तु बनजाती हँ तो वे रच. एक दृसरेसे भिन्न देखी जाती है । 
यदि एक सहस्र घटके विषय पृ, किं ये कहास बने हैँ तो श्रवश्य 
कदैना पडेगा, कि केवल मत्िकसे जो एक ठर एकक्ञेत्रमे कहीं सिमरी 
हुई थी श्रव भिन्न-भिज्न घट्‌, दीप्र इत्यादि श्रनेक रूपमे हजनेसे 
कहना पडता है, फि यहं घरहै यद्‌ घट फूटगया दीवर टूटगया । प्‌ यद्‌ 
को नहीं कहता, कि भि टूटगयी ! इसलिये यथाथमं कीं पूटता दूरता 
नहीं ३ स्वनाम रूपो मिन्नतके कारण वाचारम्भणविकारमात्न है । जेसे 
दिगप्रमवालेको यथाथ दिगृके परिचय करानेके तातवैसे दिष्दशन कर्‌ ` 
वराते & नहीं तो यथम कहीं न दिग्‌ है, म दिम्परम है, न - दिष्िः 
मरवाला है रौर न दिष्दशन करनेवाला दै सब एक आनन्दु्वरूप 
्रिज्ञानथन परष्ः राप राप सत्त हो भूम रहे है ओ्रौर खेलरहे ` 
है क्योकि यानन्दका खमावही खेल करना है चिन्तारदित परसमरन्न 
बालकोका खभाव ही सेल है । 

मुख्य ताखयै यह दै, कि एक, दो, तीन कहीं कुक नहीं ह सब 
श्रानन्द्खकूप सर्वत्र वही भव्यक्तस्वरूप दै जिसका वशेन करं 
श्राये ह । 

यदि यह्‌ पू, कि इस खेलके खेलनेवालेने क्या इस खेलको 
पहले पहल बनाया है ? तो उत्तर यहं होगा, कि पहले पहल नहीं बनाया 
जवसे खेलनेवाला बालक है तसे खेल है सो खेलनेवाल्ा श्रनादि 

१६ । | 


९०८९ ` भीपद्भगवहीता [ भरश्पा° ६1] 





है जिसका श्रादि कीः किसी विरेष कालसे नहीं कहा जासकता इस 
लिये भगवान्‌. कहते है, 8 ¢ विसृजामि पुनःपुनः ” वार २ ये ङ 
ष्टिको बनाता विगाउता रहता दं \ इस बारवारके कटनेहीसेः धनाः 
दिद सिद्ध हता है सो श्रानन्दगिरिनि मरी शाकरमाप्युपर टीका कसते 
हुए कहा है, कि “ संसारस्यानादिखद्योतनाथ पुनःपुनरित्युक्तम्‌ ? 
भरथात् सेसारके श्रनादित सिदटकरनेके किये भगवान्‌ने इत शोकम 
पुनःपुनः शब्दका उच्चारण क्रिया है । 
इस श्छोकते मगतराचने सृष्टिका भी अननादित्र दिखलादिया ] ए] 
इतना सुन श्रयुनने प्रा भगवन्‌ ! अनादि कालसे तुम इस 
सृष्टिक इच्ध जाके समान बनाते बिगाडते आति तो कया इस इद्रः 
जालको खडा करनेमं जो नाना प्रकारके प्रवन्ध॒ भरने पडते ह बे सव 
कर ठुमके बाधा नदं करत ! 
इतन सुन भगवान बोले-- । 
मृग नच मां तानि कर्मांशि निबघ्रम्ति धनञ्जय {| 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्म॑सु ॥ & ॥ 


पदच्छेद्‌;--- [ हे ] धनन्जय [ ( युधिष्ठिराजसुयार्थ सवान्‌ 
यृपान्‌ जित्वा धनाहरणशील ) उदासीनवत्‌ ८ तरस्थवत्‌ ) श्चास 
नप्र ( वतेमानम्‌ ) तेषु, कममसु ८ कर्येषु ) श्रसक्तम्‌ ( धासक्ति- , 
रितम ) च, माम ( दृश्वरम ) तानि, कर्माणि ८ भूतसमुदायस्य 
विष्म्भविसगेनिमित्तानि ) न ८ लेव ) निवष्नन्ति-८ वन्धनमापाद्‌- 
यन्ति ) ॥ & [| | 


सौ 16} ˆ ्रीमदवरोता ११६६ 
पदार्थः-- ( धनञ्जयं ! 9 है भ्रजैनं ! ( उंदासीनिवत्‌ ) 
स्यसे उदारीनके समान (श्रसीनम्‌ ) चुप्वाप श्र्तग वै रहमेवाते 
( तेषु, कसु ) तिन स्टिनिभित्त कमौमिं ( श्रसक्तम्‌ ) ्रासक्तिर- 
दिति (माम) सुम ईश्रको (तानि, कर्माणि) ये सव कर्म (च) भी 
जे धै भूतश सवना, पलन, सहरोदिके लिये सस्पादने कता ह 
८ न, निवरष्लन्ति ) बाधा नहीं कसते श्र्ण॑त्‌ मेरे वन्धनके कोर 
नहीं होते ॥ & ॥ | 
मावाथः-- रक्गुने जो भगवोनंसे पृदर है, कि हे भगवन | 
ध्रापको ईस सकि उतत, पालंन ओ्ओौर सहारे करनेवाले कमे क्या 
वाधा नहीं कते ! तिंसंके उत्तम भगप्रान्‌ कतेदै, कि [नैचमां 
तांनि कर्माणि निवध्रन्ति धनञ्चय ! 1 हे धनञ्जय } धर्थीत 
युधिष्ठिरे सजयुय यककरैलिये शजाश्रोको जीतकर धनका,. एकत कनि 
वाला श्रश्चुन ] सुभरो सृष्टे सम्पादन, पालन वा संहार कंरनेके कै 
तनक भी वाधा नहीं करते श्रर्थात्‌ इन कर्मौक्ने करते हृए मी सुभको 
करिप्री यकारेका चन्न नहीं ह्येता । भै जेसे पहले कहभाया हं पेसेः 
ह्न सर्वप्रकारे कर्मो करता हरा भी सदा इनते संग रहता 
दनक फन्दैमे नहीं फंसता । | 
यदि तुको शका हे, कि कमै तो करनेवारलनमे अरवश्यहीं 
वाधाकरते हैँ कर्मोका समाव है, किं ्रवश्य कत्तीके उद्र श्रना फल 
दिश्धलाते दँ तिमे भी जो रेरा कताः करि मै कता हू उसको तौ 
कतलाभिमान दनेके काग्ण कमै ओर मी रथिक वाधा कसे ह ४ 


१०६६ ` शरौगङ्रविदौती [ भ्वी १) 
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समाधाने भगवान बालकेकिं संमानं खेलतौ दै पैर ह 
निधि भौर देवाहीनं नहीं दै क्योकि उसने जवर धरनी अतिक 
शीकरं केर इत संसारी श्वेनो की तेवं पहले शु न्यायको भरने 
हथ स्वियौ इसी करणं वंह न्यायक्णरी कदीजाती दै 1 भिरं जे 
इने चपने त्थायके अततां शपे वेले विविध प्रकरे नियमं 
यैमादिये नं र्बौका प्रतिपालन करमां उचित दै कर्थोकि से करन 
कलि भी शरतःज्जे, तरं, पोलो, विकेट इंयादिमे भव्य द के 

निम वंनालेते रै जिसके तुसा हारते वां जीतते ह । 

रिं पठेकी [ इसी भकारे भगवान भी प्रतिक नियमकिं 

वनाकर शपनी प्राक्मे रखता है इसी कारणं वह ' श्रतुशासिता " 
पयोर अन्तर्यामी कहाजाता दै अर्थात्‌ सर्वोपर श्रा चलामेवांलो ह 
शौर सर्बोको अपने नियमके भीतर रखनेके लिये वेदक दारा विधि 
ओर निषेधका उपदेश करदिथा है ! विधि ८ पुराय ) करनेवारलेको 
` खे ओर निषेध ( पाप 9 कनेवार्लोको नरक्की श्राक्च देदी है! | 
पिर निषिद-कमं सम्पादन करने बालका दशंड हना तो उतकी धर्ता 
धरोर नियमे अनुसार उचिते ही है । क्योकि नाना प्रकारके शतरंज 
इयादि सेनो भी नियमविरड चालं चलनेवालां हारता है श्रौ 
दुःख भोगता है । इसैसियि जीर्भोकन दरडादि हना नियमे उल्लेषनं 
कलेवालेकिं कमक फल है भगवानका ङसमे कुक दोष नक है इस 
लिगे. उसको मिथ्याचारी बा निद मत कहो ! यदि यह को, कि 
नषेध भी तो वही करवाता है तो रेस नहीं क्योकि उसने जीवो 
चतन बना्रा उनमे भले बुरे समभतेकी. शति अदान करदी } 


शोक ॥ ६ ॥ भीमद्रगद्रीता, ९०८७ 





एवस्प्रकार्‌ श्रपने, स॒रे.तियर्मोको सुष्टिपर्‌ प्रकट करदिया.। भर्थाति 

प्रपने इन्द्जालमे मी स्व प्रकारके. म्रियमोका पलनः करना-उवित्ः ` 
रखा । श्रोर जीवको शिक्ता देदी, कि “ ॐ यथाकारी. यथाचारी 
तथा स्वति साधुकारी साघुभेवति पापकारी पापो मतिः 
| ( दहर श्र धव्रा० श्रु) 

प्रथे-- जसा करनेवाला केरे, जैसा आववश्णाकाः श्रनुष्ठानः केरे 

चै ही हता है पुरयः करनेवाला. साधुता दै, पाप; करनेवाली पापी 

हाता है र्थात्‌ः पापात्माःनरक यौरपुएयासा.खरकाःमामी, हिता है । सि 

कहविया, कि “ॐ यान्यनवद्यानि कर्माणि } तानि सेकितिन््रानिं 

नेतरि । यान्यस्माक« सुचरितानि \ तानि त्योपा्यानि » 

( शि्ञाघ्याय ब्ीः $ श्रतु ९ श्रु° २८) 

श्र्थ-- जं ्रानच्द्‌ देनेवाले कर्म हैँ वे ही सेवन करने योग्य 

` ह उनसे इतर कर्मं सेवन करने योग्य नही श्रौर जो हमः लोगके शु 

रित है बे. ही उपास्तना करने योग्य दै. (प उसीः उपनिषदः यह भी 

राजा हुई, कि.“ ॐ रध यदि तेः कतिचिङ्गिाः वा दृतिषिः 
चिकिसा गा स्यात्‌ ” ८ तै° ° 9 व १ लु ११ रु" २) 
“अये तत्र बरह्मणः सम्मथिनः॥ युक्ता चयुक्ताः । चषा 

धूपकामोधः । यथाः ते तेष केलः ! तयाः तेः क्तथाः * 
(तेरवः श्तु 9 शुर ४) 

प्रथ--यदि, तुमको कर्मके निष्यः कुः जानने नवाः हेः, अपेतः 

के विषय.कुकः सममलेकी इत्वा हतोजेसे वह विरसं नाहः 


१०८ त्रौमद्धगवटरौतो [ भष्पा ९ | 





जो नाना प्रकारे कायौमे युक्त है वा श्रयुक्तं हैँ ्रथवा ` सम्यक्‌ प्रकार 
से लगेहृर हँ शौर धर्मौके सम्पादन शक्रं बुदिवाले ह वे जिसे. 
्कारसे . श्राचरण करते हं वैसे तू भी भ्ाचरण कर 1 ब्रह्मसूत्र भी 
कहता है, कि. « सुङ्ृतदुष्कृत एवेतिं तु वादरिः ” (जहयसूत ° ३ 
पा०१ स= 9१ ) रथात सुत इषछृत इनही दोनोको चरण ्रथौत्‌ 

्राचरण्‌ कहते है रसा वादरि कहता हे । ॑ 


, सा भगवानूने . यह्‌ श्रना इन्द्रजालं बनाकर इमम भिन्न-भिन्न 
८४ लद पुतलि्योका नाच-खडा कर भिच्-भिन्न सुकृत च्रीर दुष्कृत 
के धागे लटक्वाकर सर्वम चैतन्यसत्ता भरकर सममादिया, कि तुम 
यो उलो कूदो † यदि न्यायपूवैक. मेरी आज्ञा रौरं नियर्मोको पालन 
करोगे तो उत्तम अवरथाको प्राप्त होगे ध्रथात्र्‌ सुखी हेमे श्रौर जो उस 
के विरद मेरी श्र्ञको उर्लघन कर कुपथपर चल्लोगे पो नरेकाग्निकी 
परअरत्तित ज्वाला म जलजा्ोगे । | 


तहां फिर ब्रह्मूत्रका वचन हे, कि “ संयमने वनुभूयेतरेषा ` 
भारोहयवरोहो तद्शतिर्दशनात्‌ २८ बहमसूत ध्र ३ पां 9. 
सु° १३) 
र्थ-- जो लोग एवम्पकार भगवतकी प्राङ्क नहीं सानते 3 
चन्दरसोककेः सुंखको प्रथौत्‌ खरके सुखको न मेगङृर यमलोककी यात्रा 
करते है तहां नाना प्रकारक क्लेशोक्नो मेगकर फिर नीचे रति है तासय 
यह्‌ है, कि उपरको चढना तथा अवरोह करना नीचेको उतरना केवल 
इग निनि कोरि वैसे दीह गति दुम हेतीदे। 


शो} ६ तर | श्रीमद्धाभहता ९०७८ ६ 
1 
ध्र्थात्‌ त्म एेसी शरास देखीजोती है, फि “ ॐ न्‌ साम्परयः 
प्रतिभाति वालममाच्रन्ते वित्तमोहेन मृदप्र । अथं लोको नासि 
पर इति मानी पनग्ुनधशमापयतेमे ” । ( कौषी" अ० १ व०२ 

श्र ६) 
अथे- परलोकं उत्तम गति पराके निमित्त भगवतृकी श्राक्ञा- 
नुसा नाना प्रकारके शाघरनोको ' सान्पराय › कहते हँ । जो लोग 
वालक रै थ्ञानी हँ उनको साम्पराय नहीं भासता अर्थात्‌ उनके 
सम्मुख रेमे शाखीय विपर्योका प्रकाश नहीं हेसकता । क्योकि वे 
वित्त गौर मोहुसे ' प्रनाचन्ते ` प्रमाद्को प्राप्त हृद्‌ है रौर इमी 
प्रमादे कारण देता मानते है करिजोकुदहे इसी लोकम है इस 
से इतर को$ दूसरा लोक नहीं है । यमराज कहते कि रे 
माननित्राले वार-वार मेरे लोकको प्रात हैते ह भ्रभ्रत्‌ यमलोक्रमं 
प्राकर दसड पते ह । 
श्रव इन वचनेसि सिद्ध हिता है, किं उत्त महाप्रसुने श्रपने 
चलम त्यायको प्रधान र्क्खा है तित म्यायके अनुसार जो जसा करत। 
है पाता है शौर श्राय वैद देखता रहता है उदासीन रहता दै 
इसलिये उते निर्दयताका दोष लगही नहीं सकता तुम्हरे केवल निज 
करमौका दोष ह| हां केवल दुःख ही दुःख अर नरक ही नरक ब्रनाता 
र तुमकी चेतन न बनाकर, समभनेकी बुद्धि न देक केवल जड 
ही जड बनाता तो ्रवष्य उसे निदैयताका दोष लगता । शका 


सत्‌ करो | 
२६३ 


३०६२ शमदरव्रता ` [न्वा १] 





परिय पाठको {देखो तो सही ! ज्‌, कि उस दृयासागरने तुम्हरे 
हिय चाच्ल, गोधूम इयादिं श्रन्न ग्राम, अगर, सेव दयादि मधुर 

। मलमल, मखमल इदादि श्रच्छे वल ! सवरारीके लिये षोड, , 
हाथी. पलकी | सजनेकरे ज्लिये तोक, तविय, रजा, दुला इयादि 
स्मणीय वस्तुर्थोको बनाकर इस लोकम नाना प्रकारके सुख दिये. यर 
-शरीर छोऽनेके पश्चात्‌ खगलोकादि लोकेके सुख प्रदान क्ये तव 
उसको तुम निैयी क्यों कंहैगे १ एेप्ा कहदेनेकरा साहस भूलकर भी 
मत कियाके | वर उप्रको दयासागर, दयामय, भक्तवत्सलः इयादि 
गुणत भरशिष्ट॒ जानकर धन्यवाद दियक्ररो चलना न जने 
श्ंमन टेढो ` वाली कहावत चरिता मत दिया करो ! 


इसी कर्मकारके सुधास सगवानुने इस गीताके ६ अध्याय 
समा किये है फिर मीः जो प्राणी अपने कमौका सुधार न करके संसार 
वन्धने न छुटे तो वह महाघ्रसु क्या. केरे १ उसने तो यह इन्द्रजाल 
रचका कमो सधान करदिया । जसा क्रो वैसा पो, जेता पीसो 
वेसा उदारो ॥ & ॥ | 


इतना सुन श्रञनने कहा .मग्वन्‌ ! एक गार तुम कहते हा, 
कि“ कपौ विसृजाम्यहम्‌ ? कल्पक श्रादि मै सष्टिको रचत. 
है अथीत्‌ अपनेमे कंलौतामिमान खीकारे कसते हि भौर फिर कहते 
ह, फि “ उदासीनवदासीनम्‌ >> मै उदासीनके समान निरसग 
रहता दं ये दोनों बात परपर विरूढ देखपडती है इसलिये सुक्को 
समभाकर कदा, किं दोनोमिं क्या. यथाथ हे ! 


सौ ॥ १०॥ श्रीमद्रगवहीता _ ` ६०९१. 





इतना सुन भगवान्‌ बोन । अन { सुन ! में तुमसे हले कटुः 

चकद्र तू भूलगया इसलिये भ फिर तुमसे कर्ता हू ४ 
भ 1 प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 

देतुननेन कोन्तेय ! जगद्िपरिवरते ॥ १० ॥ ` 


 पद्च्येदः-- ट] कोन्तेय ! (इन्तीायैन !) भव्य. 
केण ८ सख्ामिना ) भथा ८ चेतनरूपेण सभैविक्रियाशून्येन ). 
भ्रकृतिः ( व्रिगुणात्िय साया ) सचराचरम्‌, ( विश्वम्‌ ) सूयते 
( उस्यायते ) अनेन हेतुना (. मदधिष्ठानेन कारणेन ) जगत्‌ 
` ( सृष्टिः ) पिपरिवतेते ( पुनःपुनजयते ) ॥ १० ॥ 


पदाथः-- ८( कौन्तेय ! > दे कुन्तीका पुत्र प्रजन ! (मया 
व्य्तेण॒ ) मुम परमेश्वरी अध्यक्ततासे चर्थात मेरी श्ाक्ञासे मेरे 
सामने ८ प्रकृतिः ) यह मेरी तिगुणात्मिका सीया ( सचराचरम्‌ ) 
। जड चेतन युक्त इस संसारको ( सूयते ) जनती है श्र्थात्‌ उन्न 
करेती है ( श्रनेन हेतुना ) इसी कारणसे ( जगत ) यहं चर्व 
समक ससार ८ विपरिते ) बार-बार सन्न इभाकरता रै ॥१०॥ 

भावाथ; अशने ज मगवान्‌ते पू दै, कि त॒म कला 
मिमान शौर फिर उदासीनता भी दिखलते हे ये दोर्नौः बति कैसे . 
यने ! इसके उत्तमँ भगवान कहते दै, #ि देख | मै खयम्‌ ते कु 
करता नहीं । जसे सलुष्यगण अपने हाथोते सेतो नेः समेदते द, बीजः; 
चते है, नाज काते ह, टते ईै, क्वि उन्द खति है रेसे तो. मैः न दृः : 
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भ 


करता हं श्रौर नं भोगता हमै तो तुस वारवार पहले भी कहशाया 


@ ५५७ 


[१ 


ट शौरे फिर कहता हं, # | मय ध्यह्नेणं पतिः सूयते 
प्चराचरम ] मरी अष्यक्ततामं यह प्रकृति जंडचेतन्‌ सहित सारे 
गतु उलन्न करती हे अथात्‌ ञते घरक खामी पनी गहौपरं 
तरैडा देखत रहता है श्रौर उसकी दासिरं गृहकार्योको सम्पदन करती 
हह्ती है श्नौर वे स्रामीके सुखी योर देखती रहती है 
श्नौर उसकी धकुटीके विल्लासमे सब कार्य सस्पादन करती 
रहती है । क्योकि कायौ सम्पादन करनेकी शक्तिः स्य न दासिरथौ. 
म नहीं हेती खामी जस-जेसं विचित्र शक्ति पदान करता है यौर जप. 
जेते प्रेरणा करता है तैसे-तेसे वे सप्पादन करती है । इसी मकार मेरी 
श्रघ्यन्ञतामं मेरी प्रकूति कायं वरती है उसका भ्ररक मात्र मेहं परमेँ 
कृद नहीं करता इसलिये कततैामिनान तो मुभे खश ही नहीं कर 
सकत । यदि कटो, किं प्रेरको सी कत्वलामिमानका दोप लगना 
चाहिये सो ठीक है पर पररकको तो सिसी कर्मैके कततैलाभिमानका दोष. 
तब लगेगा जव वह मेरक कर्मफ फलके सोगन इच्छ स्वगा ग्रथना , 
भोगेगा । सो तो किसी कमेके फलते म कुं पना तात्य सिद ही 
नहीं करता हू । वयोकि सुकको किसी श्रकारछी कामना नहीं इसलिये 
भ उदस्नवत्‌ बटा-बंडा सत्रका साक्षीमात्र वनारह्ता ह इसी कारण 
भुंखको फल वाधा नहीं करते । | क 
शका-- भगवान्‌ कुर्मो ्ध्यक्त प्यर्थात्‌ पररक बनकर उन 
फ फलेकि नीं मेगनेसे उदासीनता यगीकार कर निस्संग बनजाता 
सो केतेवने ! क्योकि जो परक अधीन हकः कायं कता हैः 


श्तो° ॥ १० ॥ श्रीमग्गवद्रीतौ 5 ९5५६६: 

र ~~~ --~-~-~~-~-~-~- ~ - = # 
वह्‌ प्ेरकका सहायक माप्त कहला सकता है इसलिये उते केवल , 
सहायतामात्तका दोप लगे तो लगे पर उस सहायकक़ो क्का सम्प , 
दोष क्य लगेणा ! 


दूस वात यह है, कि जसे मोहने एक खड्ग सोहनके हाथः 
म देकर नेत्रो संकेत करदिया, कि यज्ञदत्तको मार भ्राग्रो श्रौर घाप: 
वैठा-वेठा देखता रहा पर यद्यपि उसके हृदयम मारनेका फल जो फांसी. 
तिसंकी इच्छा नहीं है चर्थात्‌ कमफल मेगन्येधे इच्छा नहीं है ती : 
क्या वह्‌ दोषी नहीं कहाजायगा यौर पंस नहीं पडेगा ! परि भग- ` 
वान्‌ ग्रव्यक्त बनकर फलसे निरतेग कैसे हता हे ! 

इन्द्रजाल वनानेकी शक्ति इन्द्रजालवालेसे भिन्न नहीं हासकेती ` 
पिरे इन्द्र जालघाला यदि किसी वस्तुको जलादेवे तो जलानेका दोष , 
इन्द्रजाले रेचित अग्निको नहीं लगेगा वर दृन्द्रजालवालेको लगेगा . 
इसते प्रयन्त सिद हता दै फि सिका जो क दोष गुण है सथ 
मरके ्यर्थात्‌ ्ध्यक्तको लगना चाहिये क्योकि भघ्यत्त ही प्रधान 
कारण हाता है उसी श्राज्ञासे सव कु हता हे । 


ट्सी कारण थध्य्ञ भी निदोषी नहीं हैसकता । सो सगवान. ` 
श्रध्यक्ञ बनकर प्रकृतिको कन्त बनाकर निरसंग हना चाहता है ग्रौर | 
श्राप निकल मागना चाहता है रसा क्यों ! ` | 
समाधान-- यष जो किसी मनुष्य मोहन, सोहन इलादिकर . 
उदाहरण दिया गया सो यह्‌. उदाहरण भगवतमे नहीं घरसकता भग - 
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वान मतुष्योकि समान कोई व्यक्तिविशेष श्रांख, कान, नाक इत्यादिको 
धारण्‌ श्विये कहीं बिद्धावन बिलाये चैट! मकरतिते कुदे कयाता रहता है 
देसा नहीं क्योकि एक तो भगवान स्य अव्यक्त है योर उसकी शक्त्यां 
सी श्रव्यक्त है अर्थात्‌ श्ररूप है इन्र रूपेख नदीं ! वह जो महा- 
प्रमु परमप्रकाशखरूय है सो केवल श्रपने म्रकाशते श्यपनी ्ध्यक्तता ` 
धारण्‌ करता है । मानुषी श्राकार धारण करे श्ध्यद्ताको धारण नहीं 
करता, हां इतना है, फ जब वह्‌ श्रपनी सत्तामात्रसे यध्यत्तताको 
धारण करता है तब माया श्र्थात्‌ उदी महप्रमुकी परा चौर श्रपर . 
 ्रङतियां जिनका वरौन ० ७ शलोक ४, ५, मँ कराये हें: 
सकाशमान हकर सारी सृष्टम कार्यं सम्पादन करती ह तहां न तो 
वह॒ खयं फिसी विशेष व्यक्तिमात्र खरूपको धारण करता `हे, न उसकी 
शक्तियां व्यक्तिमात्र हाती है, दोनों अव्यक्त हँ पर केवल ये मकृतियां 
सगवतके सत्तारूप प्रकाश मात्रो पाकर सारा इन्द्रजाल दिखलाती ` 
रहती है पर दोनों को$ भी उन कर्मापि बद नहीं दता केबल प्रका- 
शमात्र है सो प्रकाश सदा व्यक्तपदाथोते श्क्षा रहता है । 


जते किसी बडे महलमें एकः वत्ती जल रही है उसके प्रकाशे 
एक प्राणी उस महलमे आङ्र ग्रन्थ जिखगया, दूसरा कपडा सीगया, 
तीसरा श्राकर युद कगया थोडी देरफे पश्चात्‌ चौ पुरषने एक बाल- . 
कको उस महलम लाकर उसकी श्रासं निकल लं एवरघरकार रात्रि 
भर वह्‌ बत्ती उस घरमे जलती रही चनौर चार भरादमियोन चारे प्रहर 
रत्नम भराकरे यपने भित्त-भिन्न कथैः सम्पादन करिये! | 


शो ॥१०॥ ` श्रोपृद्रगब्द्वीतां ` १०६५ ,. 





प्रव यहां विचारने योग्य है, कि उस जलती हई वत्तीकेभा- 

` शके न हैनेसे इन चाररोभे कोई कुद नहीं करसक्ता था प्रकाश ही 

इनके काथेनस्पाद्नका सुख्य कारेण है पर इन काये लाम वा हानि 
रूप फल उस प्रकाशको नहीं पचते । 


इसी भकार भगवान श्पने प्रकाशमात्रसे साक्तीरंप हाता 
र्थात्‌ रपे प्रकाशते प्रकृतिको अकाशमान करता है फिर उस अद- 
तिके मद्क्षम सरे बह्माणडकी रेचना बनती विनशती रहती है भ्रौर 
प्रकाश श्राप निर्ग रहता हे । 


जेते सूर्यं जब उद्य हता है तव उसके प्रकाशम सारा ्ह्याएड 
कार्य बरने लगजाता है को$ पाप करता है, कोई पुरर करता है पर 
सर्य इन कर्मौति को ताखयै नहीं रहता केवल साक्तीमात्र दै 
परमाण श्रु>--^ॐ सूर्यो यथा सु्व॑लोकस्य चचुनं 1तप्यते चातषै- 
ाह्यदेैः । ष्फस्तथारभूतान्तराता न लिप्यते लोकटुःखेन 
वाह्यः ” (-कठो° श्र २ बल्ली रे श्रु ११) ५ 
 श्र्थ-जते सुय जे सम्पूर्ण लोकोका चज्ञु है सबको अपने-पने . 
कार्य केकी श्रां भदान करता है शर्थात्‌ प्रकाश प्रदान करता है 
परन्तु कायौके फलसे लेषायमान नहीं होता तथा मलमूत्रादि भप 
वितर पदाथौपर भी उसकी किरणं पडती हँ पर सुय उनके सेमे 
प्रपवित्र नहीं हेता सदा निर्ग रहता है । इसी प्रकार वहं भगवान. 
सव मूर्तोका श्रन्तराता है वह इन जीवक पापक्र्मते बद्ध नहीं... 
हेता रथात वन्द्य (नेत्रे ) अवलोकन कनेसे जो यह बाह्म 
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पवितता है इससे ऊदापि लेपायमान नहीं हाता इसी कारण निरसंग 
कहाजाता है 1 ` 


यदि शंका ह, $ दीपकं ओर सू्॑से ज उदाहरण दिथागया 
तहां दीपकं श्रौर सूय दोना जड दँ अपने जत्के कारण वे कुष 
नहीं जानसकते पर परमात्मा जड नहीं वह तो सुदा चेतनहै उसकी 
ग्ध्यक्ञतामे जो कु हेगा उते वह अवश्य सांगापांग जनेगा जव 
जानेगा तत्र उन कमौके परिणामको देखकर शुभकमकि सम्पादन करने 
वालेपि प्रसन्न ओर श्रशुम कमैवालंसि अवश्य श्रप्रसन्न होगा ओरौर 
जब उसमे प्रसत्तता अरे प्रसन्नता आयी तब निस्संगता कहां रही ! 


इसलिये किसी प्रकारका श्रध्यदा क्यो न हा उदासीन बनकर 
निस्संग नहीं हसकता । ओर यही शंका चली्रारही है, कि भगवा- 
नने पनेको उदाक्तीनवंतं निस्तग क्यो कहा ! सबका कर्ता होकर 
उदासीन कैसे कहा जासकता .ह ! तो उत्तर यहे है, कि भगवतको 
चेतन माननेमे सवै सम्मति है इसमे तनक भी सन्देह नदीं । ` वह 
सब ङु जानता दै श्रौर स्वेस्ाक्ती है पर इतना जाननेपर मी वह्‌ दूषित 
नहीं होसकता ओर न श्रप्रसन्न हेसक्ता है। क्योकि चह तो जानताही 
है, कि .मैने जितने निम बनादिये दै उनके श्ुसार सब शुम रुम 
काये चलरहे ह हां ! यदि उनके नियममे किसी प्रकारका उलट-पुसट 
हने लगता तब तो उसकी अधरसन्नता अवश्य हेती । जते पापी खरम. 
चलेजाते, पुशयात्मा नरक जाते, पापका परिणाम सुख हेता, पुरयका 
पराम दुःख हाता तब अव्य यहुः कहना योग्य था, कि परमातमाकी 


रोर} {०॥ ्ीसद्भापटीता ॥ ९०६५ 





पराक्ञाके वरुड का हैरहे है इसलिये उसको अप्रसन्न देना चाहिये।. 
सो एमा तीनकरालमे भी नी हैसकता, किं उस नियन्तके नियमोकि 
विरुद एक तृण भी डोलसके इसलिये वह्‌ परमातमा स्मैसान्ती ओर 
सबा्यत्ते हाताहु्ा भी निस्तगदी कटा जावेगा । शंका मतकरो ! 


सच तो यह्‌ है, क्रि उसने पने श्राश्चय रहनेवाल्ी भकति 
(शक्ति) को जव रचनेकी आज्ञादी तब त्रिगुणात्मक हकर उस शक्तिने 
रजते ब्रह्मा, सत्यसे विष्णु शौर तमसे शिवको उत्तरया । .इसं 
रजे भगवतूने पने परस प्रकाशते वह्‌ शक्ति प्रदान करदी, कि, 
छष्टि रचना मान्न तो करदेवे श्रौर कुं न केरे उती सहापमुकी श्राज्ञा 
पाकर बह्ने सृ्िकी स्वना की नौर पैसा जाना, कि मेँ सृष्टिक कने 
वाला ह । वस देखो ! ब्रह्मासे ही परमात्मक निरंग हीना श्रौरमं 
होगया करोषि जल्यनि अपनेमे कताभिमान शकारं करंलिया । 


प्रमाण श्र०~ “ शभ्सवेदहं पाव सृषिस्यह हीदं सव- 


मस्तीति ततः सृष्टिसभवेत्‌  ( इह भर 9 ऋ ॥ श्च० ५. 
सो ) 


ग्र्-- उमर प्रजापतिने रसा जानी, कि मे संका बनानेवाला , 
ह इसलिये भःही खषटि हूं । इस सार जगत्को ने दी स्वा इसलिये 
यह्‌ सृष्टि सुभते भिन्न नहीं मही सूषटिद। 

इस एष श्रुतिते यह प्रत्यक देखाजाता हँ, किं ग्रहान प्रपनेमे 


कतत्वाभिमान सीकृमर करलिया इसी मकर विष्णुम पालन करका 
२६४ 


३९६६ शीपद्॑वदीता [ चष्या* ई) 
~ --------------------------- 
पौर किवम सहार करनेका कषैटाभिमान प्रवेश करवा चसन इतना 

दतेही वह सच्चिदानन्द पदृह्य जगदीश्वर इनसं निरसग हैगया। 


कहनेका सुख्य तातपथ्ये यह्‌ है, कि इसी भकार ऊंसे-जेसे स्वना 
बढती चलीग्यी, तीनों गुणक व्यवहार वत चलेगये तैते-तेते एक 
व्यक्तिने भ्रपनेवो कर्ता मानना यारम्म करिया यदांतक, % भ्राज 
-एक साधाश्ण पुष सी कह चैठता है # मै ञ्ञ मतु्प्वाको पालता हूं 
मे कशी नरश हः मै विदान ह, मेँ गवया हं इयादि-इयादि । 


तात्प्यं वह हे, फि इस सूष्टिम वृह्यासे लेकर एक चीटी पय्य- 
न्ती जितनी रचनाएं हृं सर्वामि पने खर्प शर्कार वेश्च 
गि मत्त य 


करगया श्र स्वने अध्यन्तवं नदीम कतलामिमान्‌ निरू 
पश क्रिया | 


रिरि जव सारी सृ्टिने ्रापते-याप पनम कर्मुलामिमान खीकमर 
करलिया तो परमात्मं कृतृखामिमानका लेश्रमात्र. सी नहीं रेहा इस- 
लिये पालक मिरग हना सिढ. है । | 


भ्रव मगवान्‌ अजुनसे कहते हे, कि मेँ निर्ह परे मेरी 
 अध्यचतेतामे यह्‌ मेरी प्रकृति सवको उसाद्न करती है इसी कार्ण 
[ हेतुनानेन कोन्तेय ! जगद्विपखिचते ] हे कौन्तेय ! यह्‌ 
जगत्‌ बारम्बार उ्यन्न हाता रहता है श्र्थात्‌ यह्‌ स्ट एकवार 
उस्न होकर न्ट हेषजाती दै फिर इस प्रन्थमे वार-वार कहागया है, 
कि ° यथापृथेन्‌ › जेते पहले रहती है दूररे कव्यसं भी वैसेही वन 


रतौ" ॥ १ ॥ शीमहनवद्रता- ` ३.६६. 


॥। 





जाती दै इसी करण इस सुष्टिको मी विवेकी पुरूष श्चनादि र 
नन्त कहते है 1 । 


इसलिये हे गरञजुन ! मेने ज थपनी चध्यक्तताका उदारेण दिया 
आर तुते कहा, विः मेरी श्रध्यचतामे मेरी प्रकृति काये करती है उस 
उदाहर्णको सनुप्योकी च््यद्ाताके संमान मत समक ! मे फिर तुभे. 
कहता ह, कि मुष्क समान एकं स्थानम उदासीन वेठकर प्रकृतिक 
कारको चुफ्वाप देखता रहता ह रेस महीं वह्‌ तो केवल मेरे तेजमातकी. 
परध्यक्ञता व्यक्तरूप समानी चाहिये । अर्थात मुम जे तेज, 
वल, पराकम, महत इत्यादिक शरष्यद्ेता है सो गरवयक्त रथात्‌ सुषम 
ह स्थूल नहीं । परमाण श्रु०- “ॐ एका देवः संषैमूतेषु सूः 
सैव्यापी सुधमूतान्तरलसा । कमाध्यत्तः सवेभूतधिवापः सातौ 
चेता केषा निशणस्व ” । ` | 
थप - वह एक ही सश्र सव देवोका देव सब मूतोमं गुपतरू" 
पते निव्ाप्त वियेहु्ा है तथा स्ध्रैत्र व्यापा है फिर सव्रका अन्त 
राला अर्थात्‌ अन्तयमी है श्रौर सवके कर्मीको अध्यक्तरपसे देलः 
रहा है तथा वही सवैमूर्तोक प्राधारमात् है स्बोका सान्ती रै अर 
्ञानखरूप है श्रथात्‌ सवके देखता है शौर जानता भौ है एकं 
चीरीसे जह्यततके कमौका अवलस्बन. करनेवाला शौर जाननेवाला 
.वह्‌ केवल है च्र्थात्‌ अद्वितीय ह दूस को$ उसके साथ नर्ही ! 
पर प्राकृत मलुधयके समान एक ठोर करी नहीं बैठत इसलिये शरुतिने . 
‹ निदण्व ° न्थ ह अधीव पाकृतयुणोसे ` रहित है पेता कए 


द १० | भीपृ्धगयदीता [मध्या £] 





शंका-- जव भगवान्‌ उदासीनवत्‌ इस ससारका य्य 
हता है तब उसो इस सृष्टे ङु तात्य ही नहीं रखना चाहिये 
फिर भगवानको इस इन्द्रजालके खडाकरनेका तायै ही क्या था ?। 


समाधान पहलेतो यह प्रश्न बनता ही नरी है अर नं 
हतका फुं उत्तर हीं हेसकता ३ । क्योकि जो यथाथ तयक जाननं 
वाले रै उनकी द्िमे तो सृष्टिक कहीं मी स्थिति नही है -करि जे 
वस्तु है ही नहीं उसके देनेका क्या कारण कहाजासकता है ! इसलिये 
न दसम भश्न वनता ३ चौर न उत्तर बनता दै वह्‌ तो इन्द्रजाल 
मात्र है यर मिच्याहै अर्थात्‌ कु भी नहीं दै। यदिक्ट, किः. 
तुमने इसे इन्द्रजाल क्यो कहा ! तो उत्त यह है, कि इन्द्रजाल 
उसीको कहते दै जो वस्तुतः ह नहीं पर हृश्मा एसा भासे 1 फिर जो 
कहीं है ही नहीं तो उसमे क्या प्रशन शौर क्या उत्तर बनसकता ह १ 
, तथा कंभटही क्या है सीधीसी बात यह है, कि एेसा प्रश्न श्रज्ञान- 
` तकै कारण हता है भौर श्रु है । जसे कोई बालक अपने बापते 
पे, कि ` मेरे सेलनेके लिये चन्द्रमाको श्राकाशसे मेरेपास कब 
लेभे !. तो द्सका यथा उत्तर कद्‌ सी नहीं हसकता क्योकि 
घश्नका कारण ही अज्ञानता है । शका मत करो ! 


यदि कोई पुष रेसां कहै, कि जी्ोके भोगकेलिये मौर मो 
केलिये यहं सृष्टि है तो जीका परमाथैखरूप जे निर ३. तित - ' 
भोग बनता ही नहीं वर्योकि भोग नाम विकरहीका है सो इस -निवि 
र आसाम नहीं हेसक्ता श्रौर यदि कहे, वि बुदिको भोग. 


र्शर ॥ {० ॥ ्रौमद्गवह्ौता ९१०१ 
न 1 
हेतो हेगा सो भी नहीं बनता क्योकि बुदि खयं भोगूप ड 
भोगनेवाली कैसे बनसंकती है ? कदाचिव भो रेता कण्डे, फि 
नी जीव श्रौर शुदि दोनो मिलकर भोगरूप है तो ठेस कहना भी 
नहीं वनता क्योकि जीव श्चौर बुद्धिः दोनोके मिलनेसे मि्यालका 
श्रनुभवं हाता है | इसलिये रसे प्रशनका उत्तर ही नहीं । तहां बेद्‌- 
मंत्र प्रमाण है-- “ ॐ कद्धवेदुक्‌ इह प्रवोचत्‌ इत चाया 
कृतं हयं विसरति मन्ः ” धर्थात्‌ वह कौन दूस है ! जे पर- 
माताकरो स्तात जानसकता है गनौर वह कटसे श्राकर प्राप्त हुश्रा! 
रसा कौन प्राणी कहनेको समं हसक्ता हे ! यौ इस निविकारसे यह्‌ 


विकाखती सृष्टि कैसे उत्न्न हुई ! यह कौन क्रुकता है †! जव परमा- 
लसि भिन्न क्छ दूसरा परमात्मा हे चौर पृष्ठनत्राल्ञा भी कोई तीरा 


परमाम ह तव यह्‌ प्रश्न बनसक्ता है सो वह प्रमाता केवलं है 
एक है, श्रद्वित है, उत्से इतर को भी नहीं है । 

इसलिये केवल इतना ही कहना उचित है, कि परमेश्धरंकी 
श्रध्यक्ततासे उसकी माया सारी सृषटिको बनाती दे सी कारण यह्‌. 
सारा पपञ्च केवल मायाविलासमात्र है श्रन्थ कुच नहीं है । जो 
केवल व्यवहारदशा अक्ञनि्योको प्रतीत दरहा है यथाथ तो 
कहीं नं भी नहीं दै इन्द्रजाल दी सत्र है ॥ १० ॥ 

प्रय मगवान्‌ रगे दो शछोकोमिं यह दिखला्वैगे, कि जो मूढ हे 
वे शक्ञानवश सुभे भी मातुषीमावके समान सार्था देखष है श्रो 
इसी कारण -नरितक हदे दै- 


[ 





{ 


२१० भ्रौमद्भगवद्रीता :- [ प्रध्या० ९ ] 





मु°-- श्रवजानन्ति मां प्रूढा मानुषी तनुमाश्रितम्‌ । 

, परं मावमजानन्ता मम भूतमदेश्वरम्‌॥ ११ ॥ ` 
मोघाशा मोघकम माघन्नाना विचेतसः । ` 
रादसीमासुरीं चेतर पृकृति सोदिनीं चिता 

॥ १२ ॥ 
पदच्छेदः-- मोहिनीप्र ८ देहात्माभिमानरूपाम बुदि- 
सशकारिणीप्र ) राक्ञसीप्र ८ दिसादैतुदेषपरधानां तासश्मम ) श्राञु- 
येम ( भोगहैतुरागप्रधानाम्‌ राजसीम्‌ ) चः पक्तिम्‌ ( स्वमाव्रम ) 
षएव ( निश्चयेन ) शिताः ( ग्रधिताः ) [ सन्तः ] सौघाशा 
( वृथेव फलप्राथेना येषां ते ) मोधकर्माणः ( निष्फलान्येव श्रमहेतु. 
भृतानि अग्निहोत्रादीनि कर्मणि येषां ते ) मोघज्ञानाः ( निष्फल 
जञाने येषं ते ) विचेतसः ( विगतव्रिवेकाः ) मूढाः ( विप्रीतक्ञानाः ) 
` भूतमहेश्वस्म्‌ ( सवैमूतानं महान्तमीश्वरसु ) मम ( पब्छणः ) 
परेम ( सोम्‌ ) भावम्‌ ८ परमात्मतत्माकाशवत्सवसंगविवजित्‌- 
माकमशस्यापि मूलकारणभूतं परमात्मरूपम्‌ ) मानुषीम ८ मनुष्यं 
सम्बन्धिनीम्‌ ) तनुम्‌ ( देहम्‌ ) श्राभितम्‌ ( गृदीतवन्तम ) माम्‌ 
( वामुदेवम्‌ ) चवजानन्ति ८ चवमन्यन्ते 9 ॥ ११, १२ ॥ 


पदाथः-- ( मोहिनीम्‌ ) मोह कसेः बुव श्ट करने. 
वाली ( राक्षसी ) हिंसा इलयादि कनेक निमित्त ओ देष कके 
तामसी बुद्धि तथा ( श्ासुरीम्‌ ) नाना प्रकारके विषय मोग करनेके 
निभित्त राग करके ( च ) भी दूषित जो रा्तसी बुद्धिः तिसंसे युक्त 


शतो० ॥ ११,१९॥ ` श्ौम्धग्रीत ` ३१०९ 
व 
( भरति ) सखमावको ( एव ) निश्चय कके ( भिता; >) धारण 
वियेहृए ( सोघाशाः ) वृथा राशा करनेवाले ( मोघकर्माणः ) वृथा 
यज्ञादि कमक करनेवाले ( मोघज्ञानाः ) जिनका ज्ञान निषफल्न है ` 
तथा ( विरेतसः) जो विवेक हीन हैँ एेसेः (मूढाः ) मूढ बृन्द ( भूत 
सहेश्वरम्‌ ) सव मूतोका महान दश्वर ( मम परं भावम ) जो मेरे 
्रयन्त भ्रष्ठ माव ह उसके श्र्थात्‌ सुभ महेश्वरके निर्तगरूपको 
( प्रजानन्तः ) नद्य जानते हुए खा जानते हे, क मे ( सालुषीप ) 
प्रतुप्येक ( तनुम ) शरीरेको ( श्राधितम ) श्राश्रय करके उन्हीकि 
रुमान व्यवहार करता दं इतलिये वे ( पराम्‌ ) मुभा अव्यक्तका ( श्रव- 
जानन्ति ) भ्रपमान करते हैँ थवा यों कहलो, कि मूढलोण मेरे 
इस कृष्णरूपका श्रपमःन क्ते दँ ॥ ११, १२॥ 

यपावा्थः-- यब्र भगवान ११, १२ इन दोनों ्छोकोमि यह्‌ 
दिसते है, फ अक्ञानी लोग सुभको मनुप्यके एेसा व्यवहार करने" - 
वाला जानकर मेरे यथारथहूपक्रा भ्रपमान करते है | इसी वार्ताको सिः 
` करनेके सिये भगवान्‌ कह दै मौर पहले भी कह्यये हैःकि मै जो यध्य्॑त 
इयादिका व्यवहारं सम्पादन करता हं सो मानुषी शरीरको धारण कर नहीं ` 
करता ह शर्थात मेरी अश्यक्तता प्रकृत मलुप्यके समान नही है इसीलिये 
कहते है, कि [ अवजानन्ति मां मढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ ] 
जो लोग विवव हीन है वे मेरा श्रपमान करते है रौर कहते है, कि मनुष्यः ` ` 
` शरीरो धारण क मै व्तनान दू. । धर्थात्‌ जसे सवेसाधारण मनुष्य, 
किंसीका अधिपतिं , बनकर अपनेको उसमे बाधलेता हे इसी प्रकार मे . 
भी शरी? धास्ण करके सव कुलं करता द शोर. बड रहता ददेत ` 


९१०४ भभद्रगषद्वीता ` ` [भष्वापर | 
कहनेवालते परम नास्तिकं शौर अज्ञानी है : | क्योकि मे मातुषी- 
शरीर धारण कर मदुष्योके समान अपनी श्रव्य्ततापे वंधायमानं 
नहीं हता रसा कहनेवले वे ही हँ जे | परं भावमज- 
नन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ] जो सथ मूतोके परमप्रभु मेरे उच्छृषट- 
खरूपको नहीं जानते टँ । इसी कारण पे सुभको मातुषभावमें 
यक्तं सममते है शौर सब भूर्तौका महाय दैश्वरखरूप जो मेरा श्तयन्त 
रेष्ठ भाव है तिसको नहीं जानते रै स्योकि वह्‌ मेश खरूप भाका- 
शके समान सर्व्रकासे संगमे विवजित दै सो म पहले कहयाया 
है वड श्राकाश जो सवैसेगवि्रजित है उससे भीमं श्रतन्त सृक््मह | ` 
इसलिये उसका भी मै मूल.कारण ह एेा जो मेरा श्रव्य॒क्तखरूप 
परमानन्द्मय हे तिति ये मूढ अन्ञान॑तावश नहीं जानते । क्योकि 
इनकी बुद्धि वासना्सि मलिन ` रहती है इसलिये मेश परम॒ भाव 
इनके ध्यानम नहीं ासकता । जेसे जन्मान्धः सुयक्रो जानही नहीं 
सक्ता उस क्लिये तो आटो प्रहर अन्धकीर ही अन्धकार बना हुशरा है । 
इसी प्रकरे ज्ञान शरोर वैराग्य दोनो रंति अन्धहृदयथालोको सेर परम 
भरकाशस्रूप देखनेम नहीं भरा्तकता । क्यो नहीं देखनेमे आता तो 
केहते है, कि मोघाशा मोघकमाणो मोघन्नाना विचेतसः] 
बै नाना मकारकी मिथ्या अशा रखनेवाले है, नाना प्रकारके मिभ्या 
कोपे साधन करनेवाले हँ ओर मिध्याक्ञानसे जिनका चित्त विमूढ 
हरहा है उनको किसी देवता देवीम अथवा सुमे तनक भी 
विशा नहीं दसलिये उनी राशा कौन पूरी करे ? श्रतद्व उनकी 
` भथना इत्यादि निष्फल होती है । किर वे मोषकर्मा, मी कहलाते 


श्यो ॥ ११, ६. श्रीपद्ापीकं ६१०१ 


व 1 कावा क ५ ५ 





थात्‌ नाना प्रकारके य्॑तादि कमौको करेते तो है पदन, परिश्रमः 
य॑ जता दै क्योकि यथाथ सालिकश्मावते तो ये कप करते नही 
ये तो केवल तामसी वा राजसी खभापरसे बडे-बडे परिश्रमोका साधन 
करते हैं पर वह्‌ उनका परिश्रम व्यथै जाता है । जैसे हिरण्यकशिपु रावण 
दयाद्वि रा्तसौने उग्र तप करके श्रपने-ग्रपने श्रमरं हौजनेका परिश्रम 
विया पर इनका पस्थिम निरथक गया श्रसर नं हृषु क्योकि इनकी ` 
तपस्या तामसी थी ! इती रबणने युद्ध करते समय तथा उसके पुतं 
मेघनादने युद्टत्रिजय करनेके तादथमे अनेक प्रकारे यंरोका सम्पादनं 
कियापर युडविजय न करसका मारागया । इसी कारणये मी 
मोघाशा प्रौ मोघकर्मा कहलाते है । रेसेही जो प्राणी हिंसक मयपी 
तथा विप्थी ह तामसी रर राजसी प्रकृतिमे द्वे हुए दँ उनकी किरी 
शरकरारकी कामना सिद्ध नहीं हास्तकती क्योकि उनका कभही निक. 
है चद वे लाखों करोड यज्ञ क्यो न क्रं उनसे उनको कुं भी 
लाम नहीं हसकता । क्योकि वे उन यक्ञोको तामसी धुधिसे कतै 
है रौर वे ‹ मोषन्नाना ' दै शर्थात्‌ जिनका क्ञान व्यथे दै तय 
यह टै, फि सरकारे वेद-वेदान्तोवौ अथे सहित पंढकःर विधि शौर 
निपेधको भल्ली भति जानकर मी वे सदा हुराचीरदीमे सते रहते दँ 
` श्रौर रन्ते यमपुरीकी यात्रा कदेते ह इसक्तिये उनको जानक फलं 
क भी नहीं हेता । जते सैको दघ पिललोते चलेजादरये तो वह 
दूध विषह वनता चल्लाजवेगौ क्योकि सपमे विष हैनेके करेण सपक 
तामसी प्रकतिही बनी हट इसी कारणं युणद दूध सी विषं ही 
हाजाता है ! इरी प्रकार तामसी यवतिवालेको क्ञानते कुंभी लोभ 
१६५. 





२१५०६ | गरूणवद्ररता [ प्रध्या ९] 


हीह गतव भगवान कहते ६, कि इनका ज्ञान निष्फल ह 1 
पिरि ये मृढ कैसे ई! कि ' विचेतसः › विवेकरशन्य हं इससे यं 
प्रासघाती कहे जासवते है क्योकि ये रादती ग्रौर श्रासुरी पकृतिवाले 
मृद याही नदीं दुग॑तिव्रे आप्ते वक्‌ शरीरपातके परष्ात्‌ नरक 
भोगकर भी इसी संसास्यी करयोनि्योमिं श्याकृर उन्न हेते ह ये 
युक्ततमा नहीं हस्कते क्योकि तमगुणएयु तामसी प्रकृतिम्‌ इव रहते 
हं । तहं परमश्‌ श्रु “ॐ चसुय्या ताम ते ताक यन्पनतस- 
सादृदातपते प्रयाभगच्छान्त्‌ य कृ चा्पहटनौ जनाः ५८ इश्रार 

ध्रु० ३) 

प्रथे-- जो पाणी घासह्यीरं ह तथा जो श्रात्कघान गर्थात्‌ 

श्रष्यात्मवि्याको छोड रसं श्रुभ-कमं करते हँ जिनसे वे नाना परक 
शकर कूकर इ्यादिं निकृष्ट योनियोको प्राप्त हेते दै ¡। यही निङ्् 
योनिरयोका प्राप्त हैना है उनही योनि्योको अतर्यसोक कहते ह किः 
वे लोक केसे ह, पिः चक्ञानताे यन्धशयरसे विरे है ! देसे चन्ध- 
कारमय संक्रको यथात्‌ निद्ृष्ट योनि्योको प्राप्त कर वे यालसघात्त् 


कटजातं ह कयाक्रि यध्यासव्रियाढरा ध्रपने श्रातमाकर मुक्त न कर 
वन्धनमे उाल्देते & । | 


इसी कारण भगवान कहते हः षि | राद्सासासुराञ्चव 
परकृतिं मोहिनीं शिता; ] रे मूढपुूष राक्षसी, श्यासुरी तथा 
।दिनी अथात्‌ मोहम डालनेवाली प्रकृतिक भाधित रहते | तापे 
कि रादसोी जेसी मरकृति हती है पेसी ह ठीक-टीक इनकी 





रेशो० ह ११,२१॥ भ्रीमद्धावकतकी ` ३१०७ 
क 
ती हे । देखनेमे तो वंडे सुन्द्र वीर, चतुरे, संसारभरकौ श्रपनी 
युदधिके नीचे समभनेवाले हैते ३ पर दिन रात जीवोकि वथ करनैमे 
ततर, इते मार, इसे काय, इसे पको, इसे जलाय, इसका धन हस्ण 
कलो इयादि थशुभकसौमे मगन तथा नाना प्रकारके मोगविलासमं 
अनुरक्त, संसारहीको सुख्य रौर सय माननेवलिे राच्चती चौर घुरी 
धर्थात्‌ राजसी ओर तामसीं परकृतिवाले केहेजते ह । ये ही प्राणी रेस 
समते है, छि वह परमातमा मलुष्यके समान श्राकारादिकरो धारणकरं 
हस सषटिकी श्रध्यत्तता करता होगा परे देता नहीं वह सर्व्र तो अपने 
निस्तैग ्रौर श्रव्यक्तरूपपे अध्यत्तता करता ह 1 
दसरा अभ्र इन दोनों श्योक्रेका साष्यकारोने योमी विया, कि 
जो घास॒री प्रकतिबते है वे मेरे राम, कृष्णादि यवतारोको मलुष्यके 
भवेक्रे समान मानकर मेरे इन साकार रू्पोका निराद्रे कते दै । 
यद्यपि दत्त श्रथन यदं मरस॑ग नहीं है मरकर्ण्‌ विरुद. ६ तथापि यह्‌ 
चमी कले योग्य है निस्थैक नहीं है । क्योकि भगवान शपनं 
इस श्रंगाररसमय यानस्दयुक्त कृष्णस्वरूपकी उपासनाको स॒ख्य बध- 
लतिहृए पहले कह श्रये ई, कि “ माचपेद्य पुनजेन्म दुःखालयेस 
८ श्र० ८ श्लो १५) अर्थात्‌ मुक प्राप्तकरके किर महसुस ` 
द्.खक्षा घरे जो यह पुनर्जन्म सो नहीं पाते क्योकि वे तेग मेरे भज- 
तदार परमसिद्धिको प्रात हुए रै । तद यह सी भगवान कर भये 
ह, कि ८ श्व्यक्तं उथकतिमापनन मन्थन्ते मामबुद्धयः ” (०७ 
श्लो" २४) अरात्‌ इष ११ वे छी श्रौर स्तव शध्यापके दस 
२४ य छेका माव एक समान दै तास्थ यह्‌ है, कि जो मूढ दं व 


२१०८ ्रमद्भानद्ीता ` (भव्या १] 


सगवराने परमातसमावन्छो न जानकर रेसा जानते हँ, कि वह्‌ मतुष्यों 
के समान शरीरं धास्ण पियेहु्या है ताये यह है, फ उसको मदुष्य 
मान श्रहानी गण्‌ अवता करते हँ ॥ 9१, १२ ॥ 

इतना सुन अनने पृष्ठा भगवन पिरि वे प्राणी कौनसे हे 
जो ग्रापके यथाथ महच्वदो जानवर भाप्का मजन करते हँ सो कूपा 
कर कहो | 
। भगवान्‌ बोलते श्रययैन ! सुन- 


मू०- महात्मानस्तु सां पाथ ! दैवीं पृरकृतिमाधिताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा यृतादिमन्ययस्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेदः [ हे ] पाथ! ( प्रयापत्राजैन ! ›) देवीम्‌ 
८ शमद्मादि लक्षणां सातिकीम्‌ ) प्रकृतिम्र ( सभावस्‌ ) 
श्राताः ( श्रवलम्बिताः ) अनन्यमनसः ८ एकाग्रयेतसः मद्घ्य- 
` तिरिकतेऽम्यस्मिन नासति मनो येषं ते ) सहास्मानः ( महान्‌ पकृष्टो 
नेकजत्माजितय्दानादिमिः संशोधित श्रास्मा चित्ते येषां ते ) तुः 
माम्‌ ( देश्चरप ) भूतादिम्र ८ सृतानामाश्रयम्‌। वियदादीनामप्या- 
दिकस्णम ) शरव्ययम्‌ ( भविनाशिनस्‌ ) ज्ञाला ( दुदध्वा ) भज- 
-न्ति ( सेवन्ते ) ॥ 9३ ॥ | 


पदाथेः-- ( पाथ ! ) दे प्थापुत च्चुन ! ( देवीम्‌ ) शम 
-द्मादि युक्त सालिक ( भरकरतिम्‌ ) खभावदो ८ च्ाधिताः ) धारण 
विये हुए ( अ्ननव्यसनसः ) मेरे बिना किती अ्न्य्रको कमीमी जो 


ग्यो° ॥ \३.५ | श्रीमद्वगवीत]- . `; ९११६ 





मनसं नदीं लते ( महातमानः ) एसे महापुरं ८ तु ) तो विलक्तण- 
रूपसं ८ माम्‌ ) मुभ महेश्वरो ८ भूतादिम्‌ ) श्राकाशादि सब भरतो 


का श्रादि कारण तथा ( श्रव्ययम्‌ ) अविनाशीखरूप ( ज्ञाला ) 
जानकर ( भजन्ति ) भजते हैँ ॥ १३ ॥ 


सावाथः-- ध्चैनने जो मगवानसे पृहे, कि वे कौनसे 
हें ! जे तुमको भजते दँ तिके . उत्तरम अव सकल यधगञ्जन, वलेश- 
भञ्जन, भक्तजनरज्जन, यानन्द्कन्द्‌, श्री कृष्णचन्द्र श्रपने मजन कने 
वालक परिचय -देते हुए कहते ह, क [महात्मानस्तु सां पाथं! 
देवीं पक्तिसश्चिता मजन्ति] है एथाका पुत्र अञ्चुन | देवी 
सम्पत्तिं सम्प्र जो महात्मा है वे टी मुभे भजते है । अर्थात्‌ जिन 
महापुक्पोनि शु माता गौर पितासै जन्म पाया दै तहां जो दैवी प्रकृति ` 
के ्ाभ्रित है यर्थात्‌ शस, दम, दथा, दान इप्यादिसे सम्पन्न है शौर 
प्रनेक ऊन्मसे चारो श्ाश्रमोके धमौको पालन करते चले श्रारह है 
इसससिये वैमान जन्मम जो निल ओर शुद्ध ध्रन्तःकरणवाले होरेहे 
हवे ही महातमा कहे जते है सोहे थर्जुन ! एठे जो महात्माजन दँ 
बे ते निष्वय करके मुखाको भजते द श्रौर वे ही मेरे इस इन्द्रजाले 
बाहर निकले हृए रै बे इससे मोदित नहीं होते। श्र्थात्‌ जसे प्रथम कहै 
दए तामसी अौर राजसी प्रकुतिवाले मेर खरूपका श्रपमान कते है रेपे 
इस दैवी प्रकृति वाले नहीं कते ये तो वश्य ही मुभको मजते है । 
शंका-- मगवान देशा कयो कहते है ! क्या रेता नहीं हे 
सकता, छ ्रासुरी ८ राक्तसी › बुदिवाले मी उनका भजन कर मौर 
दैवी ्रकुतिवालोमे बहुतेरो न करं! 1 


' ३११ ्ौम्गदह्तां ` [ भ्या. ६] 





समाधान-- रेता ह -नहीं सकता वर्यो प्रति कहते दं 
खमावको सो उस खभावका हर फेर नही हैतवता जो श्चश्त ट वहं 
सदा श्रमृत है ओर जो वरिष.दै वह सदाके लिये विषह । ममाण-- 
न भवस्यगृतं मतय न सद्येमभृतन्तथा ¦ ्ुतेरस्यथा भावो न 
कथञ्चिद्धविष्यति ८ गौडपादीयकारिका भ्रक० ३ छो १9) 
` श्रथ-- यमृत मर्णको नहीं प्राप्त हैसकता शौरे विप श्रम्‌- 
तक्रो नहीं प्राप्त हतका क्योकि किसी जड वा चेतनका प्रपने 
स्वमात्रे श्रन्यथा माव हेता नदीं । क्ण दै, कि “ सांसिद्धिकी 
स्वाभाविकी सहजा श्रुता च या । प्रकृतिः सेति विज्ञेया स्वमत 
न जहाति याः (गोडपादीय० प्र ४ चछो० ६) ग्रथात्‌ यह्‌ प्रकृति 
^ सांसिद्धिकी ” हे “ स्वाभाविकी »है “ सहजा > हे घोर प्रकृता 
हे । -तहां “ सांसिद्धिकी ” उसे कहते हं जो ध्रापसे ग्राप पिद है 
 ज्सि खयं सिद्ध भी कहते हैँ । फिर स्वभाविकी उसे कहते है 
जिसमे कमी हेरफेर न ह । जते श्रि तीन कालमे मी शीतल नहीं 
हासकती । इसी प्रकार ¢ सहजा » उसे कहते दै जो जीवक. साथ- 
साथ उदन्न हो 1 किर “ चकरृता » उसे कहत हँ जे प्रापे ्राप 
है पो पुरुष घट पटके समान उसकी रचना नहीं करता 1 ये चरो 
बाते तिम पायी जाती है इसलिये जिसकी जेसी कृति है वह 
उत्क साथ-साथ सिद्ध है चौर इसमे कमीमी हेरफेर नदौ होता । ` 
इसौ कारण यह्‌ सिद्धान्त है, कि चातुरी स्रभाववात्ते मगव- 


सखरूपको जान नहीं सकते मौर दैवी खमाव्र वात्ते भग्वतसे धिुखं 
नदीं हेक्कते । - ` 





रवी* ॥ १६६ भीमद्रगदैता ` ९१११ 
ग 
शेका-- यदिः स्वभाव ही अल ह तो फ इतने वेद्‌, वेदान्त 
तथा इस गीताशख्फरे उपदेशी क्या यवश्यकता ३ ! क्योकि ्रज्ञानी 
जानी नदीं दैसकता ओर ज्ञानी यक्ञनी नहीं हासकता फिर उपदेशे 
क्या लमि ! । 
समाधान-- इसमें सन्देह नही, किं वस्तुका सभाव नाश 
तहं हेता क्योकि खव नाश हेते ही उस. दव्यका भी श्मवर 
हजाता है पर इतना तो श्त्रष्य दृढ निश्चय करलेना चाहिये, कि जो 
जितत स्वमी हता है अर्थान्‌ रचने घाला हता है भ्रोर उप् खभा- 
वका बनाने वाल्ला हेता है वह यदि चि ते उस सखभावकषो उलट 
पुलट करदवे यदि इतनी शक्ति स्वथितामे न हगी तो वह्‌ श्रेष्ठ स्व- 
थिता वा कर्ता नहीं कहाजविगा इसलिये यह्‌ सिन्त है, कि राजसी, 
तामसी, सालिवी तीनों वारी प्रकृतिं सगवेके भ्रधीन है वह्‌ 
चाहे श्रम्निको शीतल करदे शौर वरिपको अमृत करदे ! देखो ! प्रह 
लाद्के लिये यग्निका शीतल हैजाना सेतुवन्धके लिये प्रस्तरो पानी 
पर हैरना इटादि २ नाना मकारे देसे २ चन्त देखनेमे अते है 
जिनमे सिदध हेता रै, कि वह महाप्रभु चाह त छमावको एक वारगी 
पलट देवे । | 
फिर तिस भगवान भक्तोमिं भी उस भगवतका मह प्रवेश 
करजाता है थर्थात्‌ भगव्रानके भक्त भः उलर-रेर केका भधि- 
कार हैजःता + इसल्तिये साधुजन भी प्णिर्थोकि तथा वस्तुश्रोके 
सभावको परलय दे सक्ते है. । क्यो कि “ ब्रहमथिव््रहव भवति " 
इस श्ुतिके वचनातुसार जहयेचा भी ब्रह्मस्वरूप दी हेजाता है दसः 


९।१९ ओमद्रौती ` {श्नय* ६] 





सियै जो येण जह है उपक जंह् वे्ामे मी होजाना सम्सव है । 
प्रतएव उसंकी शरण जव अकसमात्‌ कोर शारी प्रकृति वाला प्च 
जञवेग तो ठसके सतसंगके बते उसका ख॑भीवं बदल जमेगा जेस पारसके 
संफीपि लोहभी खण होजाता है । इमीलिये सत्सगप्न यमोघफलं कहागया 
है। इसी प्रकार अप मकृंतिवाक्ता मंदातमाश्रेकि संगसे दैवी सम्प- 
ततिको प्राप्तकर मगवात्रका भजने करपकता है | जैसे बाद्सीकि ` 
महालोके सगहार व्याधा महात्मा बनगये रौर मगवानुकरा भजन 
करने क्षण्गपरे प्रं {सश भी निश्चयं जानो; कि जबक संहाला- 
शरक संग नं हेये तंवतेकं करोड उपाय करनेसे भी प्रकृतिं नहीं 
धदल सकती । शको संतकेये ! 

ईती कालं भगवान्‌ भजन करनेवाले महात्मा का समा 
वंन करते हुए यंनत कहते द, किं ह पएृथपुत्र अचुन ! [ मनन 
स्थमनसो ज्ञत्वा मृतादिमन्ययंम्‌ं ] मेरे सरु महात्मा- 
पुरषं श्रनन्यसनस हा मुभंको जगता कारण श्रौर नाशरहितं जान 
भजते हैँ । रथात्‌ सुभे छोड न्य किसी पदाथ जिनैका सनं नही 
लंगतो सृष्टिके सव विष्थौते विस्त ` हकर मेरे चरणो सनच्नो लायै 
न्य ब्‌ शाशा सरोताको यागे रहते है । सो मगवान्‌ पहेले मी ` 
कहु थये है, कि « चेतसा नान्यगामिना ” “ मामाित्य यतन्ति 
ये” (भन्दश्लोन्द) | 

श्रम कहते ६ किं देसे जा थनन्य भक्तं है वे कयो रेते होजते 
६१तो ^ज्ञात्र भृतादिमभ्ययम्‌ "वे सुभको संब मूरतोका क्ण 
भोर विनाशी .जानकर भंते-ह इसलिये पसे होजते है ॥ ४९॥ 


श्लोकं ॥ १४ ॥ भीपद्भवटीता ११६६. ` 
इतना सुन शैनने पदधा भगवन्‌ | वे महातमा-पुरष ज तुम्हाय ` 


क 


सजन करते है किप भकार थर किस रीतिसे तुमको मजते है १ सो 
कुपाकर कहे | | | 


भगवान्‌ बोले सुन- 


मू °-- सततं कीतेये्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः । 
नसस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
॥ १९४ ॥ ` 
पटुच्छेद्‌ः-- सततम ८ स्थैदा ) माम्‌ ( वासुदेवम ) ` 
कीयन्तः ( गोविन्दवापुदेवदामोद्रमाधवसुकुमदेखयादिभि-गौयन्तो य 
न्तद्च ) यतन्तः ( शमदमदयाऽ्िसाऽपतेयगरहाचरयापरिहादिभिरथलं 
कुन्तः ) च, दृढव्रताः ८ केनापिचालयितुमशक्यं बदचर्याविनतं 
येपाम ) [ तथा ] माम ( महेश्वरम्‌ >) भक्तया ( परयेस्णा ) नस 
स्यन्तः ८ कायवाङ्मनोमि्नमुवैन्तः ) च ( तथा ) नित्ययुक्ताः 
८ सदा मयि त्राः ) उपासते ८ सेवन्ते ) ॥ १४ ॥ 
 पदार्थः- दै डन! मेरे भक्त ८ सततम) स्वेदा (माम) 
सुभः वासुदेधके ( कीर्तयन्तः ) गोविन्द, दामोद्र इत्यादि नार्मको 
उन्चारणकर कीन कसते हुए तथा ( यन्ततः ) जहमचयादिकौ यल 
कतहु ( च ) पि ८ हढन्रताः ) किसी प्रकारके विषये चलायमान 
न हकर शमदमादि व्रतम चठ रहते हुए तथा ( माप ) सुक जगदी- ` 
श्वरो ८ भक्टया ) परम प्रेम ओर भक्तिूषेक ( नमस्यन्तः ) 
। ` २६६ 


२१ १४  शआीमद्रगक्ौता ` (भरष्वाः {1 





नमकार कसते हृए ८ च ) भी ८ नित्ययुक्ताः ) सदा एकाग्रचित्त 
मेर स्वरूपम युक्त हकर ( उपासते ) मेरी उपासना करते ह ॥ १४ ॥ 


मावा्थः-- भअज्ञनने जो भगवानतसे पूवा हे, कि महापुरुष 
लोग किस प्रकारं तुष्हारा भजन कते है ¢ जिससे वे संगोपंग तुमको 
जानकर तुम्हारा खरूप. दी हाजाते हँ उसकी ठीक-ठीक रीति मुभे 
उपदेश करदो ! इसके उत्तस्म सगवान्‌ कहते हें, कि दै अजुन! एकाम 
चित्त है मेगी बात सुन ! [ सततं कीतयन्तो मां यतन्तश्च 
हृहव्रताः { जे मेरो भजन करनेवाले महात्मा वे निरन्तर आर्ट. 
याम मेरे कीपैनमे लगे रहते हँ ओ्रोर बह्यचर्यादि त्रतकेल्लिये यल 
करतेहृए दृटवत रहते हैँ अर्थात्‌ किसी प्रकारके विष्यसे चलायमान 
नहीं हाते । तास्थ यह्‌ है, कि वेद्‌, वेदान्त, र्पति, पुराण इतिहास 
हूयादिके हा गुरमुखसे जवर्यो श्रवण कते है; कि मँ दयासागर, भक्त- 
वेतसल, दीनवन्धु, करणानिधान, सबं आ स्तक, सब्टौरे घट २ व्याप 
रहा हूं तब इन मेरे शुणोको तथा मेरी लीलार्थोवो स्मरण कर रान. 
न्दमे सग्न हा हरे गोविन्व, वासुदेव, दामोदर, माधव, मुकुन्द इत्यादि 
नामोको लेकर गाते दै, रोते हैँ तथा चानन्द मगन हा शरीरकी सुधि - 
भूलजाते हँ श्नोरे मतवालोकि समान श्वास लेने लगते है। जडो 


स्मत्त ” फिर जड्के समान अपने ्रानन्दसे कहीं हिलते तक नहीं । 
सदा मेरे ध्यानम मग्न एक ठौर बैठ जाते हैँ । चलते-वह्ते मार्भमे जहां 


ही मेरा खरूपे स्मरण होभ्राया तहां ही कीतेन करते जधा, पिपासा, 
निद्रा द्त्यादि सव शारीरिक कमतो भूलजाते है मौर उन्मत्तके समान 
किसी मकस लोक्लाजकी परवा कुद भी नहीं करते । चह चकर 

> । 4 प 2 | 


श्लौ ॥ १४ ॥ ्ीमक्राषहरीत ६१११ 
॥ 
वर्ती रजा क्यों न हैः परे भगवत्की्वनके समय ग्रपनी इतनी बडी 
पद्वीका कुदं भी ध्यान न करके सब छोटे वको भगवत्खरूप ही 
जानकर सवत्र सर्वौको श्याममय देखते हुए एक श्रयन्त टे धीवर 
गलेम भी लिपटकर, नाचने लगते ह मौर उनको अना सदा समभन 

लगते 
` भगवान्‌ कहते है, कि एव्र कीन करते इशरौको केवल 
- एसा मत समभो ! कि बे यथार्थँ पागलेकि समान हैजते है द्‌ 
“५ यतन्तश्च ढवृताः › मेरे मिलनेके लिये बह्यचर्यादि यमनिय- 
मोक श्रगौको मी दृटनत हकर पल्लन करते रहते र अर्थत अहिसा, 
सत्य, श्रस्तेय, बह्यचय श्रौर श्परिग्रह इत्यादि जो यमके पाच यंग ह 
, उनको-यलनपू्वक समालते हुए मेमं लौ लगाये रहते है । 
इन हीं पचो श्रगोको महत्त कहते है । प्रमाण “ एते जाति 
देशकालसमयाऽनरच्छिननाः ® सोवभौमासहावतम ” (पत साध्‌ 
नपा० भु° ३१ ) 
| # पाठके बोधायै सह सावभौम पहात स्वच्छ भौर परिष्कार करके रिख 
जाताषै। जो धमं नाति, देश, काल भौर समयते ्रवच्छित्तन हो उत्ते पाप्भोम 
महात्रत कहते कै । नैते त्राहमणक्रो न मारना शौर कराण मारना, णको न माला 
भौर ककरो एना जात्यवच्छिज्नधम कहानाःा है परव॑भोत नही । 
फिर जेस काशमे वा प्रयागं रिपादि पप नही कना तथा इंड शौर फे 
हितादि भाप करना यह ` देशादच्छिन्नधमं कहानाता दै एमौम ही । 
` इसी प्रकार एडाद्ी, पो्ेमासी वा चमव्यातते हियादिं फ नदीं कना 
अन्य तिथिवपिं हिादि पपर कना यह कालादच्छिक्नधमं कहाजःता ६ सामः 
मोष न्दी - 


९१११ श्रीपद्गवद्ीता | [ भभ्या० & ] 


ग्रथ॑-- जो प्राणी इस महाव्रतको जाति, देश, काल श्रौर 
समय इन चारोसे अनवच्छर्न हकर प्रतिपालन करे श्र्थात्‌ स्सौम 
-सम्क़र स्मै देश, सब काल, नौर सव समय सम्पादनकरे वही प्राणी 
महावूतवाला कहा जाता दै । । 
रब भगवान कहते है, कि जो एवस्भरकार महावरतके प्रति- 
पालन करनवाले है वे [ नमस्यन्तश्च मां मस्त्या नित्य- 
युक्ता उपासते ] उभको प्रमपूैक नमन केतेहृए्‌ निल ` 
युक्त हकर मेरी उपासना करते हँ ` अर्थात्‌ मेरे चरणौमे मस्तक 
िकाये रहते हँ ओरौर रेता करनेसे उनको परमसुख लाम हेता है | 
इसक्षिये दिन-दिन उन्नति कते हुए परसप्रेमके साथ मेरी मक्तिमे 
दूष जति हँ ओर भ्राहिमाम, पाहिमाम्‌ दयादि श्दोको उचारण 
करतेहुए सुभको बारम्बार मनन क्रते है ्ौर मेरी वन्दना काते ह । 
प्रिय पाठको { मगवानके कथन कियेहुए इसी सहाबत शौर परम्‌ 
भक्तिकं उन्नतिनिमिततं महात्मान प्रतिमापूजनकी रीति निकाली है जो 
1 
इमी रीति आयत्यादि गन्धि पुररण तथा रच्छ्वान्ायणा९ि | 


पूते मथ दिसादि पराप न करना बोर दूरे पम करना यह समयाम- 
च्छिक्नधर्मं ६ सार्वभौम नही | त 


- रिय नो सादि पाप कमी भी नही फियेनिं शौर न उने णेतिःदेशः 

काल हृ्यादिकी कावर रहे से ही सावभौमधन्न ब्रते ६। इमी कारण जो सुं 
म, [४ हि हि 

इ भो सव देष हिपादि भ्न त्याग महिषादि सम्पादन कलेव दै 

द सानरमम महानतके पालन करेवा कदेनाते दै । एसे ही दवत पाणी भभदत्के 

भम नित्त मन सकर नलोन््तपिदाचत्‌ रहते &। न 


रोक ॥ ६४ ॥ भौमद्वद्ीता ९११७ 
स कलिकालमे भधिकं लामदायक श्रौर सुखपू्ैक साप्रनकरने 
योग्य हे । यदि कटो, फि “ प्रतिमा स्वस्पवुद्धीनाम ? 
रथात्‌ परतिमा तो सखस्पबुद्धियेकरि्तिये है तो रेसा मत कहे प्रति 
मापर जो मेरा व्याख्यान मरे हसनादगरन्थके द्वितीय मागम ह 
उस्न सम्यक्‌ वलेन करनेसे ज्ञात होजवेगा, कि इस म्ललो- 
कमं भगवानके दौ ही सरूप. प्रकेररूपसे है एक प्रतिमा दसरा 
सन्न्यासी ५ हे रूपे वासुदेवस्य चलञ्चाचलमेव च। चलं सन्या- 
सिनो रूपसचसं प्रतिमादिकम्‌ > अर्थात्‌ उस्र भगवान्‌ वासुदेव 
महाप्रमु सर्बान्तर्यामीके दो ही सूप प्रयक्त देखने अति हैँ । एक चल 
रथात्‌ एकः स्थानसे दुसरे स्थानको गमन करनेरला, दुसरा अचल 
एकही सथानम सिथर रहनेवाला । इनम जो सन्न्यासी है वह चल है 
प्रर मन्दिरोमै ज स्थापित दै वह्‌ ्रचल्त प्रतिमा दहै । ` 

इसी कारण इन दोनोको शर्थात्‌ सन्नयासी शौरे मतिमाको मगः 
वतक मृति जानकर प्रणाम करना चाहिये । स्पृतिका वचन है, कि 
५ देवताप्रतिमां ष्टा यति इष्ट च दशिडिनम्‌ । पूणिपातन्न 
र्वो रोखं नरकं दूजेत ॥ » भर्थ- जो देवताकी भतिमाकरो तथा 
यति दरडीको देखकर दण्डवत्‌ रणाम नहीं कपता है वह्‌ रख नरः - 
कको गमन कता हवै । तातपयै यह हे, कि सन्यासी श्रौर प्रतिमां 
इनको देखकर अवश्य नमन करना घाहिे यही. सनातनधमं हे । 
किवी २ दीकारने देसा लिखा है, करि प्रथम ‹ माम्‌ ' कहनेसे भग- 
वानका तात्प नि्ुणखरूपसे ३ श्रौर हितीय ‹ साप्‌ ' कह्ने भगः 
वाचका ताथ सणुण-खर्पते है इसलिये इस छेक दो बार "साम्‌ 


९१६८ श्रीमहगवहीता { भध्या" १ 





शब्दका मयोग किया है । (देखो मधुसुदनीदीका योर माष्वोकषदीपिका ) 
श्रव भगवान्‌ कहते है, कि उक्त्प्रकार मेरे भजनकरनवाले सदा 
सेरा कीन करतेहुए दृटन्तहाकर सक्तिपुतरक सुभाको नसन करतेहूए 


« नित्ययुक्ता उपासते ” सदा सवकाल मेरेमे युक्तहोकर मेरी उपा- 
सना करते हँ { जस बाजीगर जव किसी पतल रस्सेपर चठता हं तव 


` श्रपना मन॒ उस रेस्सेते युक्तं रखता है इधर-उधर नहीं डिमनदेता 
इसी युक्तहोना कहैते है । इसी रकार मेरे सक्त श्रपना मन 
एक त्तणभी सुकसे विलग नहीं करते सदा नेतं युक्त रेखते ह । 


ब्‌ यहां यह्‌ विचारने योग्य है, करि भगवानूने श्रपने भजनक्रा 
उपाय चतलातेहुए पहले तीन वाते कथन की हं “ कौतेयन्तः » 
८८ यतन्तः ” शौरे “ नमस्यन्तः » श्रथात्‌ मेर भक्त कीतेन कते- 
हए यतन करतेहुए तथा नमन करतेहुए मेरी उपासना करते ह । 

भ्न यहां यह्‌ जानना नितान्त यावश्यक है, कि ससे पहले 
चीत्तेयन्तः स्यो कहा ! 

उत्तर-- प्रसक्त देखाजाता है, ऊ जव किसी प्रकारका उत्सव 
मियाजाता है धर्थात्‌ वर कन्याकरा विवाह्‌ क्रियाजाता ह थवा किंसी 
सजा, महाराजा इलादिकये निमन्त्रण देकर शपते गृहमे दुलायाजाता 
र अथवा किसी देव देवीकी स्थापना कीजाती है तथा कोई शिष्य गुर्‌ 
पमे शरण जाता हं तब सबसे प्रथम कीतेनवधे तयारी कीजाती है, 
नाना प्रकारके बाजे गाजे हाथी, घोडे, लालकी, पलदी इलयादिकी 
तयासिथां हाती ह अपने सत्र कुटुभ्बीजन निमन््रण॒ देकर बुलायेजाते 


शो ॥ १४॥ -भमिदगवैदरीवा | ९११९ 





है, सयां नाना प्रकारके मंगलो सज कर गान करती दई ठौर-ठौर 

, श्ानन्द्को द्रेसाती है । सव छोटे-बडे परममफुष्ठितहृदय हकर सुन्दर 
पुन्द्र वत्र श्यौर श्राभृपोपै सजेसजाये हषित हकर जह -तहां 
किरते देखजते है । श्रन्तमे परिणाम केवल वर श्रौर कन्याका 
मिलप्र है रत्रा किसी प्रधान पुरषको श्रपने घरमे लानाहै किसी देव 
देवक प्रतिनाकी स्थापना मातर है तथा रिष्यको गुरते मन्त्र लेना है 1 


मुख्य ग्रभिप्राय यह्‌ है, ॐ किसी एक विशेष लक्त्यकी शरोर 
ध्यान करक प्राणी नाना प्रकरे कीतैन करते है| इसी प्रकार भक्त- 
जन जवर प्रपने स्वामी त्रिमुवनपतिसे भिलनेकी इच्छा करते है तब 
श्रपने कुटुस्विर्योगनो बुलाकर श्र्थात्‌ मक्तोौको एकत्र करके नाना प्रकार 
वाजे गानेक्र साथ हरिनाम उच्चारण करतेहूए विविध भातिसे नाचते, 
गात, हसते, खेलते, श्रपने -स्रामीसे मिलनेका उत्सव करते है भौर 
जो उत महाध्रसुने साक्र-यवतार लेकर भक्तौके उदार निमित्त जहां 
तहां लीला की ई उन्हीं सीलाप्ौका मतुकरण करतंहृए उचलते कूदते 
प्रप मनक उसी शरोर लगाते दै । 


देखो | गोपिक्रायक्रे सग रासलीला करतेहूए जब भगवान्‌ 
© चन्तर्डान हगये तव गोपिकार्थोने उन्ीकी कीहुई लीलार्थकाः . 





& तासामाविरमृच्छौरिः स्मयमानणुखाम्बुजः। पीताम्बरधरः 


सखग्वी साक्ान्मन्मयमन्मथः | देखो श्रीमद्भागवत स्कन्ध {० ५ ६९. 
| शलोग) 
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प्रतुकरण॒ करना श्रारर्म करदिया । कर्याक्रि उनक्रा यख्य चभिप्राय 
भी यही था, किं उनकी लीलाका अनु्रेण करते २ वह्‌ महाप्रभु 
श्राप प्रगर हौजवेगे । क्योकि जब वह एक होटीसी चीटीके पावके 
शब्दका भी सुननेवाला है तत्र कयां वह्‌ पने भक्तौकी पुकारको नहीं 
सुनेगा | श्रवश्य सुनेगा फिर कैन ही क्या हे उसी महापरसुके गुर्णोका 
प्रौर लीलार््ोका गान कर उसको पुकारना है क्योकि जब कोई किसीके 
हारपर जाता है तव पहले उसको पुकारता है । इसी प्रकार भक्तजन 
ह्रे गोविन्द, हरे माधव मुरारे, हरे सुङ्कन्दं इत्यादि नामको पुकार 
उसका श्रावाहन श्रपने हृदयम करते द । एवम्प्रकार वह॒ महाभरमु 
्न्त्यामीरूपसे घट घटम व्याप रहा है, भक्तेके हदयकी व्याक्कु- 
लता देख साकारमूनतिको धारेण करे उनके र्ग्सुख भकट. टोजाता है । 
 इसीलिये पटले कौत्तनकी श्रावश्यकता हं । | 

मुस्य ताखथ यह्‌ है, कि पिता जैसे पने लडके लडकिर्योको 
रोते देख ॒द्यासे श्रा्र हो पने वससे उनके सुखके श्र पने 
लगजाता है इसी प्रकार वहं जगता हम लो्गोको रोते देख ्रवक्य 
द्यासे च्रं हो हमारे समीप प्रकट हो हृदयको सन्तोष देता ३ । 


शका-- जो ही चाहै नाच-कूदकरं रो देवे क्या उसीको मग 
चान भिलजावेमा ! 





| अ्- तव पएवम्पकार कौतनमय ऽनका र्दून न सहवर जिनका सुखकभव 
सुपक्यान युक्त ई जो पीताम्बर ओर माताफो धारण करनेवाले रै भौर जो कामदेवे 
मद्को भी चूण करनेवाते दै ेसे श्री इ्यभगवान्‌ भट प्रकट हेण्ये। ` 


भ.१७५ क = 
समाधान-- रेस होही नहीं सकता, कि जो ही चाह नाच. ` 
कूदकर रे देवे । हां कोद पाखण्डी सेसारको ठगनेकै निमित्त नाचे 
कूदे, रोवे सो तो सगवान्‌ “ सकलात्मटक्‌ ” स्के अन्तरात्ाकी गति 
देखनेदाला जानताही है, कि यह पाखगडी है ठग है, इसिये 
उसके समीप तो मगवान्‌ प्रकट होही नदीं सकता । रतः जो ` राणी 
शरन्तःकरणसे भगवतके सम्मुख हो रैसारको मिथ्या इन्द्रजाल ` 
जान श्रपने राप पुरुषाय कर ब्रह्मचर्य, तप इत्यादि यम, . नियमके 
, श्रगेको पालन करनेमे तखर होगा उसीका हृदय खच्छ होजवेगा 
तय इसमे मगवतक प्रेम प्रवेश करेगा तसश्चात्‌ एसे ही पुरुषकी ांखोसे 
प्रासुकी भड़ी लगसकती है 1 इसीलिये मगवानने “यतन्तश्च ढ- ` 
रताः ” कहा अर्थात्‌ हमारे भक्त वढव्रत होकर भजन काते ई । 
एसा तो कदापि है ही नहीं सकता, किं कुविचारी कुकमीं भी 
दीतैनकर रोदेवे । ईइसीललिये भगवानने † यतन्तश्च कहकर यह्‌ 
दिखला दिया, कि यदि तुम हमको भजना चाहते हा तो कीतेनं के | 
प्रौर तिस कीतेनके सिदध. हनेके लिये यल कते । 
प्रव कहते हं किं किसी कमेक यल करेना भ्रथौत्‌ योगकतेम 
बिना भगवानके प्रस इए नदीं हासकता पहले भगवान्‌ प्राणीसे ` 
प्र॑त्न हाता है तव उसको योगत्तम प्रदान करता द शर्थात्‌ जो वसु. ` 
नहीं माप्त है उसे प्राप्त कर देतां है भ्रौरेजो प्राप्त है उसकी सत्ता 
कैरेता है इसल्षिये शम, दम, ज्यच इत्यादिकी रत्तानिमित्त भगवतकी ` 
प्रसन्नताकी भ्रावश्यकता दै सो भगवत कुद लेनेदेनेसे -्थवा मन्दिरमे 


सात मन ल्ट भोग लगानेसे प्रसचच नही होता1 क्योकि तुम. करोड मन 
२६७ 


६१९१ भौमदगषहरता, ` [ भध्या० £ ] 





लद्द भोगटगाकर वैश्वके गम व्यसिचारे करने चले जाश्नो तो 
दसस भगवती प्रसन्नता नहीं होगी एर य॒दि भक्तिसे तुमसे इ ने 
हके एक खड्टूमी न बन प्रे पुर केवल भगव्तूके चरणमि प्रेमपूचेक 
लभनमाज क्सवौ तो मगवान्‌ प्रसन्न हिजाता है । सौ श्यामसुन्दर इसी 
नमन .करनेके विषय श्चाक्ञा दैते हए इस मवे श्रध्याथकरो समाप्त करगे 
श्र्थात्‌ इस श्मध्यायक्रे अन्तिम श्येकमे फहंगे, कि £ मां नमस्कु 
जो तुमसे अन्य न कु बन पडे तो तुम केवल मुकका नार ह 


करतौ मेँ तुमसे प्रसन्न जागा । 


इस श्छीकम भी मगवान्‌ कहते दै, विः “ नमस्यन्तश्च ? अर्थात्‌ 
हमर भक्तं मदो नमर्कार कते हैँ तव मेँ प्रसत दकः उनको योग- 
केम प्रदानकर उनका यत्न सपल करेता हू तब उस यलनद्यारा खच्छ 
` दद्य हा? वे मेश कीतेन कःते दै तब उस कतेन इरा मेरा उनको 
साक्ताकार हजाता दै ! 
 एवश््रकार मगवान॒ने सुजनकै तीन मुख्य उपय बताते हए 
गतेयन्तः?' “यतन्तः “नमस्यन्तः » हन तीन पर्क प्रयोग क्रियः 
थत्‌ कीतेन, बह्मचर्यादिका यन ॒श्चौर नमरकार ये ही तीन रतिया 


मगवानने श्रप्ने भज्ञनकी बताकर ग्रसने परटनका उक्त द रूजेनको 
प्रसन्न करेदि ॥ १९४ ॥ 


श्रव भगान दप भमयुक्ञकौ प्रधानरूपते कहक्रर दूस प्रकारक 


भजन केननेवालोके "विषयं कहते है, कि तरे श्रपनी २ चुच्कि अनुसार 
मेय मृजन्‌ दूस ९ दंगे कते है सो सुनु ` 





शोष ॥ १५॥ शौमद्भगयहौता ` ` ९१२९६. 





भृ०-- ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माधुपास्ते। 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोशुद्स्‌ ॥९५ 
पद्च्छेदः-- श्रन्ये ( केचिदपरे ) च, चपि ( निश्चयेन ) 
द्ानयनेन ८ वापुदेवः सपैमितयेवे स्वामलदशर्नक्ञनमंतेन निविकंसप- 
समाधिना ) यजतः (पूजयन्तः ) साम्‌ ८ सहेशरम ) [ कचित्‌ ] 
एकलेन ८ एकमेवादितीय्बह्ययनयां बुद्धया ) केचित्‌, प्रथश्ेन 
८ ययमीश्चरो मम सामीति बुदया ) [ केचित्‌ ] विश्वतोखम्‌ 
८ सरवतोयुखम । विश्वरूपम ) [ माम्‌ ] बहुधा ( ब्द दिर 
पेण वेहुभिः प्रकरः ) उपाक्ते ८ सेवन्ते ) ॥ ५५ ॥ 


पदार्थः-- ( च्रन्ये ) पएूवश्छोकमं कथन वियेहष भजन 
करनेवालसि इतर जो मेरे भक्त दै वे (च) भी ( रपि) निश्वय 
कै ८ ज्ञानयजेन > ज्ञानरूप यसे ( यजन्तः ) यजन धरात्‌ 
भजन करते इए ८ मास्‌ ) समा महेशवरकौ ( उपासते ) उपात्तना 
कते है इनम कोई तो ८ एकल्येन » एकव करके अर्धौत्‌ केवल एक 
ही बह्म रै श्स्य कुद नहीं इस दधसे श्रथवा मै थोग व्रह्म दोना | 
एकं ही टै दसी “ यहम्न्रास्ि ” ुदधिकरफे कितने ( ्थक्त्वेन ) 
वह नद्य सच्चिदानन्द मेरा खामी दै भ उसका दास ह, एसी ्थक्ल- ` 
ुद्धि करके कितने श्रधिकारी ( विश्वतोमुखम्‌, माम्‌ » क विश्वतो 
मुखको श्र्थात्‌ भेरी विराट्‌ सूतिक ( वहुधा » चत प्रकारे भात्‌ 
स्य, चन, इन्द, वसश्‌, यम्‌, छवेर सदेश, गणेश इसादि ककः 
( उपासते ) उपा्तना कते हं ॥ १५ ॥ 


११११ ` ` श्ीषरबृहरौः ` [नन्व ६] 





भावार्शः-- श्रीरजीवनयन, सकलयुखभयन, पाथंहितकारी, 
 अवभयहारी, श्रीृष्यमुरारिने श्रपने भजनका उपाय श्रजुनको बतति 
हए पहले उन भक्छौका वन किया जो सवोत्तम दँ अर्थात जो पूम- 
मच्तिूर्वकृ मगवत्छरूपमे उन्मत्त ह श्राठोँ याम नाना प्रकारके कीतेनोको 
करते हृष मग्न रहते हैँ इसी उपायको सवोत्तमं उपाय कहते हैँ यर 
इसी मकारे भजनको विन्ञानमय भजन कहते है । 
श्रव भगवान इस पन्दहवे श्छोकमं केवल क्ञानके दारा भजन 
करनेवालेकि विषय कहते है, कि [ ज्ञानयन्नेन चाप्यन्ये 
यजन्तो मादुपासते ] कोई कानयक्से मेरी पूजा कतेहुए 
मेरी उपाप्तना करते है श्रथात्‌ ‹ वासुदेवः सवैमिति › बद्यलोकसै पाताज्ञ 


पन्त जे कुल है सब वासुदेव खरूप है पसा जान सवम एक मावर, 
रखना ्चानयज्ञ कहस्गता है जिसके विषय भगवान्‌ पहले वार-दार 


सनको कहाये हँ, कि ५ यो माँ पश्यति सत्र सर्वं च मयि 
` पश्यति ” (श्र ६ छो ३० मँ देखो ) अर्थात जो सुक सर्वत्र 
देखता हे श्रौर सवको मुममे देखता रै उसके लिये मै अदृश्य नही 
हता हं रौर वह्‌ भी सुभको अदृश्य नशं ३ अर्थात्‌ मेरी दृष्टि उस 
पर बराव्र बनी रहती है इस प्रकारके ज्ञानसे युक्त जो भेरा ज्ञानी. 
मक्त आत्तादि चारो पभरकारोके भक्तोमे श्रष्ठ॒ है वही ज्ञानयक्ञ करके 
, मेरी उपासना करनेवाला है! ` 

इस गीताके अध्याय मे १२ भ्रकारके यन्ञो्ा दसन करतहृए ` 
भगवान्‌ने च्छोक २८ मे इस ज्ञानयक्षका वशन करदिथा है देखलेना 
इसलिये यहा दस यको संक्षिप्त रीतिते कथन किया । 


श्वौ १५॥ ~ श्रमदवद्रीता ` ९१९६ 





यदि कदा, कि एकयार जिस ॒क्तानयद्चका वणन क्स्वुके फिर. 
यहां उसकी पुनरक्तिकी क्या श्रावश्यकृता थी ! तो उत्तर यह्‌ दै, 
किं यहां सी उसके कहनेकी श्रावरश्यकता है } कार्ण यह्‌ है, कि जञते 
यह्‌ क्तान १२ प्रकारके यहो कथन किया गया हे एसे यह भजन .. 
के उगरयोम मी एक विशेष उपाय है इसकतिये वहां नको कभकाएड 
के श्रन्तीत किया श्रौर यहां उणसनाके श्रन्तीत कररहे हँ । 


ध्रतएव इस ज्ञानयक्तको यहां भजनका उपाय कहकर उसेक 
तीन भेदको कतेहए तीन प्रकारके ्रधिकरियोका वशन कगे । 
इससे यहा पुनरक्ति नहीं दै ! वर यहां वैन करनेमे कुं विशेषता ` | 
है । सो बिेषता क्या है ! उसे भगवान्‌ विलग-गिलिग कर कहते £ 
करं इस क्ञानयक्वाले तीन प्कारसे उपासना कते ह [ एष्सत्वेन्‌ . 
पृथकूत्ेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ] पथम च्धिकापी षकं 
करक, दूरे एथकसर करके, तीसरे चिश्वतीमुख करके मेरी उपासना `. 
करते है ये तीनों ज्ञानीमक्तं है पर तीनोमिं जो साधन भरो समय 
क मेदसे भिन्नता रहती है सो दिखलाते ई । | 


प्रथम श्रधिकारी जो ‹ एकत्वेन › एकत्र करके उपासना कता 
है गरथात जिसने पेखा समभा दै, कि वहं हम सचिदानन्द्घन एक 
है दूसरा को नहीं । यह्‌ सिद्धान्त बहते-बहढते यहीतक एकतमे 
बटगया है, कि अ्रपनेको भी ब्रह्मरूप ही समने लगगया रथाव 
“श्रं ब्रह्मासि › के सिद्धान्त तक जिसकी बुद्धि पहुचे है । जिस . 
के निष रति कदती है, फ देता जे एक केव दै जिते भअरतिरित्त 


१ १२१ ४ ५ ` बरमवरौवा । [ भ्या १] 





कुक भी नदी सो दी भेजन कलने योग्य है- “ ॐ तद्ध तनं न॒ 
तदरनमियपासितम्यम्‌ स य. एतदिवं देदामि देने सर्वाि शतानि 
सेवाज्छन्ति » (केनोपन्खेष्श्रु० ६) ] . .. 
यथे-- वह्‌ जो एक नह्य है सो निश्चय करके स्ते तद्वन है _ 
रथात्‌ भजन क्रियेजाने योग्य है फिर जे ‰नासि ' इस प्रकारं तदन 
नामते सतै परस्या है सो इसी गुण़.र उपासना करने योप्य है 
इसलिये श्रुति कहती है, कि जाकी इस एक ॒व्हयको दस प्रकार 
उपासना करता है अर्थात्‌ रध भूतोमि देखता है उसको स्र मूतमात 
चारों ओरेसे चाहते “द वा पाथना करते हैँ । तास यह है, छि 
| र नम.~४ इस वेदमत्र$ श्नुसार जो उस जह्यकमे स्म भी 
| १0 है उसे स्मै नहीं कारता चह वह्‌ स्पेकी श्या 
५. र सोजवे तो सहस्‌ फणंवाला सप उरुका कुदं नहीं ऋता वर 
ॐसकी प्राथेना करता है । इसी श्रुतिके रमिप्रायको विष्णु भगवान्‌ 
त्तीरसागरेम सपक शय्यापर शयन कियेहुए्‌ तथा शिव भगवान्‌ सपौ 
को गलेपरं लपेटेहृए सारी जीवेकि प्रति दिखला रहे हैँ । 
क्त प्रहूलादने इसी प्रकार उतत एक व्रह्मको सवसूतेमिं जान ` 
भजनक्रिया इसलिये भग्निने, विषने, सपने, हस्तीने, समुद्रने भौर 
खड्गने उसका कुच नहीं बिगाडा । | 
यही सिद्धान्त द्ठते २ यहींतक बटजाता है, कि प्रपनेकरो भी 
जहारूपही जानता है ॐ, वि प्रह्लाद इयादि मक्तौने कर दिख- 
लाया 1 इसी प्रकारके भजनको भगवान्‌ दरस श्छोकये एकल कंसे 
भजन करना कहते हे, जो ज्ञानक. मथम्‌ ओर सदसे ष्ठ मेद्‌ दै । 


ही 1 १. तै भीमदगवद्रीता = ` १११५. 





प्रव दवितीय भैद प्रण्क्ल करे भजनकरने बाल्लेकि विष्य 
मुनौ ! वहूतेर ‹ परथक्छेन ` पथक्‌ प्र्थाच श्यपना स्रामी श्रौर 
प्रपनेक्रो उसक्रा दास श्चथवा उसको श्रना पिता श्रौर अपने उसका 
पुत्र तथा उसको श्रपना सखा समभना इसादिजो पृथक्‌ भाव है इनषठी 
पथक्‌ भारवोपरे उपासना करते है । इसी प्रथकूत्र भाप्रकर श्रति सी कहरदी 
दै- “ॐ ढा सुपर्णा सना सताया समाने उतत पसिखलते 


द्रभ-- जीवर श्रौरे ब्रह्म दो पत्ती सखासूपसे एकग मिले ` 
दस शरीररूप वृ्तपर वे ह । इसीे पथक्त् सिद्ध दता दह 
उपात्तनां करनेवाज्ञे ययपि अन्तःकरणते जानतेही है, कि जीव भोर 
अहन कुव सेद नदीं है तथापि उसे एथक्‌ कर उपाषना करनेमे 
एक ग्रकार्का यथाथ मानन्दं अनुभव कते है । इसी कार्ण कोड 

तिमा वनाकर्‌ सखा्िसेव्यभावका आनन्द लेता है, नो अ्रपनै 

गुर ही च्छे ईश्वर मूषि समभर पूजन करता है । प्रमाण श्रु--- 
“ॐभयूस्य देवे परा मक्तियथा देवे तथा गुगै। तस्यते कथिता घाः 
प्काशन्ते. महान प्रकाशन्ते सहासनः ° 

पर्थु जिस प्राणीकी उस भगवते भ्रयन्त्‌ उत्छृष्ट भक्ति है 
तथा ज्ञेसी उस्म है रेसी गुरुदेव है तब महात्मा पुरष रेके ` 
उप्िषद्का श्यै परकराश कसते दै रथात्‌ पसेको यहं तत रष््रेश करते दै । ` 
उपातना करते ₹ इस प्रथक्लगुष्िवालेको क्षि धीरं २ अन्तमं एक 
चक्रा लाम हाजाता दै । बहुतेर मक तो श्रप्ने माकर रमे च्डरहैते है 
कि श्रणने प्रथक्लको एकल करता नहीं चाहते । उच सिद्रन्त ` - 


९१२९. ` [| [ चण्थाण $] 
क 
यह है, कि यह जीव श्रौर ईश्वर दोनों प्ननादि ६ इसलिये श्रना- 
दिकालसे यह्‌ सवामी श्रौर सेवकका माव .बनाहुश्रा है यह्‌ कभी नष्ट 
हेनेबाला नहीं भौर इस -सिडान्तवाले उप्यक्त श्रुति “दा सुपणा ' 

चो श्रपने ममाणम देते ६ । 


प्रव श्रति दारा यह दिखललाया जाता है, कि प्रथक्‌ उपासना 
वाले पिरि कैसे एक्लको प्त हेजते दै-- “ ॐ यावास्यां श्ग्रया 
स्तनवत्सा ्रभिष्यायेदचैयेनिदरयाचातसताभिः सदैवापथपरि लेकेषु 
चर्यथ इतसलक्तये एकलमेति पखस्य पुखषस्य ” ( मेन्यु° प° 
श्च ६) 
प्रथ-- जो कुद धराश्रयकरने योग्य श्रष्ठ खरूप है उसको घ्यान- 
कर, उनकी अग्ना पतिमा बना्र श्रथवा केवल हदय ध्यानकेरे 
इससे जो इतर देवदेवी है उनको परित्याग करे 1 रथात्‌ केवल एक 
` श्रपने -इष्टदेवकी श्चा पूजा करे तिससे इतरो त्यागदेवे क्योकि एक 
 पाणीकेलिये अनेक उपासनाकी श्रावश्यकृता नहीं है पिर उस एक 
श्रपने इष्टदेवके साथ धीरे २ उपरसे उपरे लोकौको गमन करताहु्ा 
रथात्‌ भूलोकसे भुवर्लाक, खलोक, महलौक, जनलोक, तपोलोकः, 
तथा सयलोकको पूप हेता है । एेसे पूणीको फिर लौटकर संसारम 
. अनेका भय है | पर जब्‌ एवस्पूकार दते-बढते एकःवको पाघ् हजाता 
है अर्थात्‌ ब्रह्मके साथ सायुज्यमुक्तिको पत करलेता है तव सबलो 
ककि कषय हैनेके पश्चात्‌ उस पुरषके खरूपे एकत्यकी पाप्ति हजाती 
ह । क्योकि -पूलयमे जव सब सिमटकर एक जह्य रहजाता दै तव 
बह कहां जवे किससे बात करे इसलिये पृथक्से एकलका दाना सिद्ध है । 


सो० १५५ भ्ीभृषगषरीता - ` ९१९६ 
देस समय चार सम्रदायेकि वैष्णव स्र इसी पथक्ट उपासना 
बाल ₹ एकल सुनकर नाक सिकोडते है यदपि धीरे २ इस साघनं 
लस जत्र तिदान्तकालमं पुचगे तच एकतको ही प्रात हेमे । 
१९ यद्र उनका नाक सिकोडना थोडा उचित भी है कारण यह है, 
भपनननपने इका नन करे सव कोय, इष्ट विहीना पर 
श्ुराम नवे सो शुग्ख होय ? यर्थात श्रपने-्पने हृ्टको नमन करने 
सं श्वर च्रपने मतम दृढ॒रहने ही से उती सिद्धि प्राप्त हती है 
दइसीकिये इन वेष्णायोकि सिगराप्तको श्रशुद नहीं समना चाहिये । 


इसी कारण श्रानन्द्कन्द ्रीछष्णचदर भी कह रह है, कि को$ , 
एकत्य करके, कोह पएथक्ल करके मेरा भजन करता है पर को$ मी. 
चर्यो नहा मेश ही भक्तं दै चाहे साधनकालमे हे चाहे सिडान्तकालको 
प्टुचा हा पर है सेरा भक्त । एक किसी पितकि चार पुत्र हौ जो ` 
एक माताकी गोदमें सतनफान ररहा हो, एक घुटना टेककेर चलता - 
ह, एक पाठशालामे पठता हो र एक ङक कमाकर लाता ह ययपि' 
इन चारोकी चार अवस्थाएं भमयके भैदसे देखीजाती हँ पर यथाथ “ 
म पिताको एक समान प्रिय हँ । सब इसी एक पिताके पुत्र फहला- . 
वेगे किसी दृसरकै नही । | 

ध्रव भगवान इन. दोनो मक्तोसे इतरे अवस्थवाले भक्तौका | 
रीन फतेहुए फहते है, कि ' बहुधा विश्वतोमुखम्‌ › मै विश्वतो 
मुख ध्र्थात्‌ सर्वतोमुख हं सवकी ओर मेर मुख दै. ताप्यै यह है, ` 


कि विश्वकूप जो विराट्‌ सो मे ही ह । तायये. यहं है, कि गरे, 
` रष. 


३१५ | भीगद्गमवैदयता [ ष्या ६) 





महेश, सुरेश, दिनेश, रकेश, धनेशः, जलेशं आदिं जो तंतीस कोटि 
देवं है तिन स्बोकी शरोर मेर ही युख है । 


विश्वतोमुखम्‌ ? का यह भी यथ हासकता दहै, कि 

जो बिना किसी. इन्दिथके कमौका सम्पादन करता है । प्रमा श्रु 

ॐ श्रथ कस्मादुच्यते सर्वतोसुसमिति यस्मादनिन्धियोऽपि 

 स॒थैतः पश्यति स्वतः श्रृणोति सवतो गच्छति सवेत चादत्ते स 
संवेगः सपेतस्तिति » 1 


श्रथ उस भैश्वरको सवतोमुख अर्थात्‌ विश्वतोमुख इसलिये 
कहते है, कि वह्‌ धिना नेत्रके सब यरे देखता हे बिना कानके 
सबकी सुनता है, विना च॑रणके सवैत्र जाता है, विना हाथके सव 
प्रोरसे ग्रहण करता है श्नौर सत्र जनेवाला सब ठौर रहनेवराला 
है । इसलिये इन सबकी उपासना करनेवाले भी भगवान्‌ ही के 
उपासक टै शौर ज प्राणी सम्पूण विगट्की एकषार उपासना नहीं 
करेसका तो वहं उसी विराट्के अ॑गोकी उपासना विलग-विलग करतां 
हे जसे चन्द्र, अग्नि इत्यादि ! रसे विराट्‌-उपासना यर्थात्‌ विश्वतो 
मुख भगवानकी उपासना करनेवाले प्राखी मी शनेः शनैः उन्नत पथ- 
पर॒श्रारूढ हेतेहुए॒विश्वतोमुखसे परथक्लशूपम उपासना भौर 
परथक्तसे एकतवरूप उपासना तके पटुचजाते है । तासयै यहं है, कि ` 
अन्ततो गेलां ये सव मिल एक पूर्णब्हमं सच्चिदानन्द ानन्दघन ` 


मे इ प्रकार प्रैश करजति नदियां चारो ओरसे सिमटकरं ` 
एक सागरम मिलजीती हैँ 1 


श्चो० ॥ ११,१८.१८,१६ ॥ परगद्षटोता ` ६१६१ 





इस श्लोकम मगवानूने एकत, प्रथक्तल भौर विश्वतेशुख तीन ` 
प्रकास्ी उपासना बताकर ऋत, देत शनौ विशिष्ठदैरके सिद्न्तोके 
पुष्ट. कंरेदिया ॥ १५ ॥ ~ 
इतना सुन भजैनने पृछा भगवन्‌ ! श्रापको विष्तोमुख , . 
जानकर प्राणी यपरके विरा्‌-रूपकी किम्‌ प्रकार उपासना करते ६ १. 
सो खच्छरूपसे कूपाकरे समादो ! इस प्रश्नक॒उन्तर भगवान्‌ 
गले चार श्लोकोमें देते दै- | 
मू०-- ग्रहं क्रतुरदे यज्ञः स्थधादमदमोषधम्‌ । .. 
मन्त्रो ऽदमदमेवाज्यमहमभनिरहं हतम ॥ १६. 
पिताऽहमस्यजगतो साता धाता पितामहः । 
वेद्ये पवित्रमोङ्कार ऋङसामयसुरष च ॥ १७. 
मतिभेतता प्रभुः साक्षी निवासः शरं सुहृत्‌ । 
प्रसवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम ॥ १८ 
तपाम्यहमहं वषं निगृह्णाभ्यत्सुजामि च । . 
प्रखतत्चैव मृत्युश्च सदस्षच्चाहसज्ैन ॥ १६ ॥ 
पदच्छेद्‌ः-- [ हे ] श्रन्‌ ! हम्‌, क्रतुः ( यूपसहिता ` 
ग्नि्टोमाश्वमेधादियच्‌ः) श्रहम, यक्नः ( स्मातैकैभमेदो वैश्वदेवादिः ) 
धह , स्वधा (पितभ्यो दीयमाने दव्यम्‌) अहम्‌, भध ( चलनम्‌ } 
व्याघ्युपशसार्थ मेष दा ) श्रहम, मसतरः (येन पितृभ्यो देवेम्वश्च हवि- 
दयते स मन्तः) शम्‌, श्राञ्यम्‌ ८ धृतम । हविः ) रहम › छ्डिनः 
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 श्रहम्‌, हुतम्‌ ( ट्वनम्‌ । हविःषन्तेपः ) छ्‌, स्य, जगतः (सतास्स्य) 
पिता ८ जनयिता ) मावा (जनयिती ) घाटा ( कमैपलस्य प्राणिभ्यो 
विधाता पोषयिता वा ) पितामहः ८ पठिः प्ति) [ तथा] 
व्यम ( वेदितव्य बह्म ) पवित्रस्‌ ( पावनप्र यज्ञदानादि >) उच्कारः 
८ प्रणवः ) क्‌ ( ऋष्वेदः ) सास ( सामवेदः ) यञ्चः ( यजुवेदः) 
{ च ] अहम्‌, एव, सतिः ( क्ैफलं सुक्तिमरष्य स्थानम ) भ्त 
( पछ ) प्रभुः ( खामी ) सान्ती ८ कताच्तवेक्तकः ) निवासः 
` ( आश्रयः ) शरणस्‌ (आ्तानां रक्षकः ) सुहृत ८ परसयुपकारनपेन्ञः 
सन्ुपकारी ) पर्वः ( उसत्तिस्थानम्‌ ). पलयः ( लय्थानस्‌ ) 
स्थानस्‌ ( स्थि तस्थानम ) निधानम्‌ ( करमफलसमपेणसथानम ) 
{ तथा ] अन्वस्‌ ( विनाशरहितम ) कीजम्‌ ( प्ररोट्स्थानस्‌ ) [ श्रहु- 
` मस्मि ] शरै, तपाधि ८ चादित्यो मूला केशिचद्रिमभिस्ताप करोनि ) 
श्रहम्‌; वम्‌ ८ पूवेवृ्टरूपे रपम वर्षाप्‌ ) उष्टेजाि ( विुञ्चामि) 
निग्रहन्नि ( आकर्षामि ) च, अहस्‌, एव, श्वरृतम्‌ ८ जीयनं 
देवान्नै वा) मल्युः (मरणम्‌ ) च, सत (स्थूलं श्यम्‌) चत्‌ (सृददमं 
दुश्यम ) ॥ १६, १७; 9८, १६ ॥ 
पदाथः ( च्ञ्चुनं ! ) हे डन ! (रह, ऋतुः) भे ही 
यूपसहित अश्वमेकदि यच्च हं ( छह, यज्ञः >) पञ्चमहायज्ञ चर्थात्‌ 
वलिवेदेवादि भीमे ही दू (शह, स्वा ) पितरोके लिये जो किसी 
अकार्‌ अन्नादि द्व्य दिया जता सोभैही हूं ( ऋहमोषधम्‌ ). 
जो सनुष्योके भोजनक साधारण शन्न यथवा रोगो नाश करनेवा 
 सेपजसो सममे ही हं ( अहै, स्रः ) जिन वर्यो पदक पि 


स ॥ {९,१०,६८,१९॥ भीमगवहरीता । ११६६ 
रो किये वा देवता लिये हवि दियाजाता दै सो मन्वे ही | 
( अम्‌, माज्यम्‌ ) हवन कनेक एत मै ही हूं ( अहमभ्मिः ) 
जिसमे हवन विया जाता है वह राग सीम ही दं ( श्रहे्तम्‌) 
वन करनेकी किया धर्थात यज्ञमिमै जो हविप्रहेपसोमै हीह 
( अहृ» में ही ( अश्य, जगतः ) इस रंसारका (पिता ) उयन्न ` 
वर्ने बला पिता हँ तथा ( माता ) उयन्न करने वाली माता तथा 
( धाता ) क्मातुसार पोषण करनेवाला फिर ८ पितामहः › पिताक 
प्ति सको उद्पन्न करनेवाला जो गह्या तिसका भी पिता श्थवा केवल 
रह्मा फिर ( वश्यस्‌ ) सबसे जानने योग्य जो त सोमे ही हुक 
८ पविलम्‌ ) सवको पावन करनेवाला जो क्षप इलयादि पुरयक्मे तथा 
( ऊश्कारः ) वह्यका वाचक प्रणव किर ८ कक्‌सासयज्चः ) ऋेद, 
सामवेद, यजुर्वेद (च ) ओौर अथर्ववेद भी ( श्रहम, एव ) निश्चय 
करके मेँ ही हूं किर ८ गतिः ) कमफल पुकतिमराप्त हेनेका स्थान 
प्रथा देवयान, वा॒पितृयानमागं मँ ही हं किर ( भ्त ) सम्पण 
संसार शन्न वल्नादिका देनेवाला तथां अन्य कामनार्थोतनो पृण्‌कर- 
नेवाला गही ह रिरि ( श्रशुः ) इस बह्मारडका खामी ( साक्ती ) | 
सबेकि शुभाशुभ कर्मोका देखनेव्राल्ला ( निवासः ) सर्वोका विश्रामः 
स्थान ८ श्रर्शस >) दुःखियोकि सुरक्ित दैनेका स्थानं ( सुत्‌ , 
चिना प्रयोजन उपकार करने बाला-फिर ( प्रभवः ) सृष्टिक उद . 
त्तिका स्थान ( प्रयः ) ष्टके लय हजनेका स्थान < स्थानम्‌ $ 
सृष्टिकी स्थितिको स्थानः ८ निधानम ) कृमैफलेसमपणका स्थान तथः 
सम्पूण सृष्टिका ८ अघ्ययमः बीजम्‌ ) नाश रहित संदा वत्तमानः . 
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श्रविनाशी बीजं ( कारण ) मै ही ह (श्रहम) मद्री (तपामि) 
श्रादिय हैक पनी किरणोसे ग्रीष्मऋतुमे सेसारको तपायमान करता 
हं फिरे ( श्रहम ) मै ही ( वर्षम उर्टजामि ) चार महीने वर्ष- ` 
कालम जलक्ने छोडता ह किर म ही ( निगृहणामि ) श्राट महीने 
` जलको खींचता द ( च ) फिर ( अहम्‌ ) मेँ ही (एव ) निश्चय 
करके ८ श्रभ्रृतम्‌ ) देवतारोका रन्न हं तथा सत्रको जिलाने वाली 
प्रमृत हुं अथवा मोक्तसखरूप ही ह .( च ) किरि ( भृद्युः ) 
मरण भीमेंहीहं भर्थात्‌ विषभी भेदी हूं फिर (सत्‌) द्श्य 
सथूलवसतु ८ श्रसत्‌, च ) अश्य सृक्तम वतु भीमे दी हूं । 


यहां सत्‌ ओर असत्‌ इनदोनसि अव्यक्त ओर व्थक्तका तायै . 
हे प्रात्‌ इस व्थक्त संसारका कारण श्रव्यक्त जो असत्खेरूप सो मे 
ही ईं ओर यह जो व्यक्त संसार सो भी महीर अर्थात इसी पकार 
नेक रूपमे मेरे भिन्न २ भक्त जन मेरी ऽपासना करते है । तासे 
यह दै, कि सम्पृशे पृथ्वीमरुडलके सभी धर्मावलम्बी अर्थात्‌ उपासक 
इनही मेर भिन्न २ रूपकी उपासनाश्रोक अन्तमैत दँ ॥ १६, १७, 

9 ~प १६ ॥ 

सावाथंः-- भ्र भणवान्‌ इन चारो -टोकोमिं विविधप्रकारकी 

उपासनो .करनेवालकरि कल्याशनिमित्त श्रपने भित्र २ सूपो वर्णन ` , 
करतेहए जनके परति वहते है, कि [ रहं करतुर यज्ञः स्वधाद- 
मदमोषधम्‌ ] मेही “क॒, दू मेही “य्ह मेही ' खघा' 

ओर में ही ° शरौष › द । भर्थत्‌ श्रौतक्मौतुसार जो यूपतदित . 


श्तो° ॥ १६,१७,१८.१६ ॥ रीदगकहीत = ` २१५८ 
व 0 
ग्रश्मेधादियज्ञ है भिन्द “ कतु › कहते दँ सो मै ही ह । फिर मग 
यान्‌ कहते है, कि स्मातैकरमकरेनेवाले जो विश्वेव हलादि पांच 
महायज्ञोका साधन कते है सो सव यद्ध भी मेही दुं इसलिये इस 
पञ्चमहायक्तके करनेवाले भी मेरीही उपासना करते है । स्वधा कहते 
हँ उन धर्नोको जो पितररोको दियेजते है इसलिये जो पियत कनै 
वाले श्राद्यादिकर्मोमं नाना प्रकारके न्न इत्यादि भदान करते ह मे मी 
मानो मेरीटी उयासना करते द । क्योकि वे सव पितरेक नादि भी 
मही द क्षिर सधा मायाको भी कते है, सो मायाम मै ही हं भौर 
शरौषध जो साधारण अन्न है सो मी भ ही हूं क्योकि न्नद्वार सब 
माणीमात्रकी रक्ता हती है इपलिये अन्नादिका दानं भी ध ही हं । 
श्रोर ्न्नहीते भृतोकी उत्पत्ति इत्यादि ह इसलिये. रो रन्न भी मै. 
ही हं । ममाण॒ श्च ~ “ ॐ चुन्नाद्धि ब॒लिमानि मूतानि जायन्ते 
अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्तयभि्ंरिशन्ति " 
` श्यै श्रन्नसे ही ये सव उखन्न हैते ह क्योकि प्री जिस 
 श्रन्नको खाता है तिससे सत हाता है तिसंसे जी्ो्ी उत्ति हती है ` 
फिर वह श्रन्न ही इनको पालन करता दै ओ्नौर अन्नही दिं सवैः 
जीते हैँ फिर श्रन्तमे ये श्रग्निके; जलके, मिद्धे तथा काले, श्याल . 
धरर कूकरोके न्न होजते है सो भन्न कैसे उतयनन हता है ! सो. 
, दिखलायाजाता है । प्रमाण श्रु" ना ॐ अघने प्रजापतिस्ततो ह १ 
तरतस्तस्मादिमाः प्रेनाःरनोयन्ते इति ” परश्नो" (2१ शर १४१ ` 
अर्ध रन्न ही. निश्वयकंरके प्रजापति है कर्थोकि इसीसे सत: 
हकर प्रजा्की उत्पति दती है । इतल्ियै भगवान्‌ कहते. किः 


११६९६ भौसद्धगषटौता - [ण्याप १] 





शु 


सो भ्रननभैही हं] श्रतएव थन्नपूरणा इत्यादिकी जो पूजा करते द 
वे भी मानो मेरीही उपासना करते है । ` 

फिर श्रीश्रानन्द्कन्द्‌ बजचन्द कहते है, कि [ सः्नोऽहमह- 
मेवाज्यमहमग्निरदं इतम्‌ ] मन्त भी मँ ही ह यरे उस मन्धो 
पटकर जो अग्निम घृत डालाजाता है वह भीभैही षह तथा यग्नि 
भीभही है नौर हवि इत्यादिका केण भी मै ही.हू। 

मुख्य तापय यहं है, कि घृतादि श्राहुति देनेके समय जो यनुवाक्‌ 
प्ठेजते है वे ञं ही हू । इतना कहनेसे भगवानूका केवलं इतनाही 
तासय नहीं ह, कि हवन इत्यादिके समय जो वेदोके सन्त्र पटेजाते 
है सो मन्त्र ही मात भ हुं वह सु्य तास्थ यह रै, % जितने मन्त्र 
ह सब ही हूं । मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्मम्भन 
इत्यादि तथा सपे, विच्छ इत्यादिके विष उतारनेके मन्र वा साना 
प्रकारके रोगोकी शान्ति करनेके मन्त प्रमृति सब भै ही हूं । इससतिये 
` जो म्त्ोम विश्वास रखते ई ओर उन मन्त्रो दारा इवनादि करके 
थवा केवल मेरा ध्यानकरके ओ सुभे मजते ह बे मी मेरीही उपासना 
 करनेबाले हे । 

किर भगवान्‌ कहते ह, कि ‹ श्राञ्यम्‌ › अर्थात्‌ घृत भीमे ही 

हू भगानूने जो एेसा कहा इसका यह्‌ तातपयं नहीं दहै, कि जो धृत 
हवनादिमे छोडाजाता है सो ही भै ह वरं यथाथ ताप यहं है, फि 
जिप्त घृतसे नाना प्रकारके पक्वान्न तथा पौष्टिकपदार्थं सोदक इत्यादि 
बनते हँसोभीमं दही हुं क्योकि इनसे भी तुष्य पुष्टि, वल, पुर्‌ 


# 


थ इत्यादि पराप्त कता है तथा इस धृतसे भी मेषा बढती है 


र्दो०"॥ १६,१५७,१६,१६ ॥ जीग्वगवहीता, २१६७ 





श्रब भगवान्‌ कहते दहै, कि [ पिताऽहमस्य जगता मात . 
धाता पित्तामहः ] इस जगत्का उत्न्नकरनेवाला पिता, माता तथा. 
सबका पोषण करनेवाला पितामहं ्रथौत दादा बाबा मी भँही हु । 


भगवान इतना कहनेका श्रमिप्राय यह है, किं जसे किसी धेर 
मे छोटे २ वर्की उसतति, पालन इलादि कलनेमे उसके बाप, मा . 
प्रर दादा इयादि समर्थं हाते है तथा उन ब्लोक पालन पोषणकी 
चिन्ता केवल उन पितामह तथा पिता माताको रहती है, बच्चे सदा ` 
, श्ानन्दमे चिन्तारहित ह खेलते कूदते रेहते है, समयपर उनको सब्‌ . 
प्रावश्यक पदाथ मिलजाते है । भगवान्‌ कहते है, कि दै भञ्जन ! 
इसी प्रकारे मेँ सबको जन्म देकर पालता हू । इसक्तिये जो प्राणी सुभे 
पिता, माता, धाता भौर पितामह समभकर मेरी उपासना करते दै उनके , 
हदयमे किमी वस्तुकी चिन्ताका भवेश हैन नहीं देता । वे मेरे भक्त 
५ तमेव माता च पिता मेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव 
तमेव सेव्यश्चं गुरस्छमेव मेव सर्व मम देवदेव ” इसी श्लोक 
ॐ शरनुसार मेरी उपासना मग्न रहते दै । ( 
। श्रव भगवान कहते है, कि [ वेद्यं पविब्रमोङ्कारं श्रक्‌ 
साम येज्ुरेव च ] ° बेच ' श्रथौत्‌ जानने योग्ये हीह, पवित्र 
मैही हप स्कारमेही हूं, र ऋषेदः सामवेद, यजर्वदादि . ` 
` चारोँवेद भीरमेदीहू। | | । 
तहां वेय उसे कत ह जो जानने योग्य हो भरत्‌ जिसके 
जाननेके निमित प्रणीमात्र चेश के श्रौर शरभिलाषा रके चाहे वह . . 
४६१ । । 


३१६४ भद्रनपहीता ` [ भभ्यः० ६1] 
किससे जानाजवि वा न जानाजायै पर वही जनने येग्य दै एसा 
समना चहिये ग्र्थात्‌ जितने परिश्रम रौर पुटप लगाये जावं सव 
उसी महापु जाननेके लिये लगाये जारे 1 यद्यपि वहु निरञ्जन 
निराकार जाना नही जता ककर श्रुति कहती ठे, कि. «ॐ न्‌ 
विद्मो त किनानीमो यथेतत्‌ ८ वेन० धु ३) अथौ नमे 
जानती हू न जना सकती ह जैक्त वह हे । 


£ 


तादर्मे यह्‌ है, कि यचपि उस ॒वह्यको यथार्थूपसे जानना तो 
बनता ही नहीं तथापि उसके जाननेके लिये श्राहाने दीसे वहं 
प्रसन्न हाता है । जैसे छोटा वद्वा पलनेपर लेटाहु्ा श्रपने. समीप डे 
हए पिताके गलं लिपटनेकरे क्षिय अपने दोनो हार्थेकि सेलाता दै 
उसका पिता जानता ठै, करं यह मेर गले तक पहुचनेमे श्रतमथै है 
पर उस्तक्न पुरकथ श्वौरं अभिलापा तथा उसकी परेम-भरी रुचिको देख 
भर्त हा श्चाप उत्तको गलं लगक्लिता है । | 


(1 


इस प्रकार उत्करे जाननेमरं चतम भक्तजन जव इतना सम ` 
तेः कि उदी वेर श्रर्थात्‌ जानने योव्य है तव उनकी अभिलाषा 
देख वह्‌ महाप्रभु अरपत्े पर उने मने गले लगालेता है इस- 
लिये सगवान कहते ह, कवे चैँदही हू युभसे. श्रतिर्कति कोई 
वक्तु जनने योग्य नहीं है 1 तहं व्रह्सूत्र कहता है, करि ' तंथान्य- 
परतियेषात्‌ ' ( श्र° ३ पाद्० २ सृ° ३६» ध्र उस महाप्रम्‌ 
से भिन्च किसी श्न्यके नेका प्रतिषेध हे रथात्‌ यदि कुल जानने । 


य्य ह तो वही है अन्य कु नहीं ! तदयं श्रति भी कृती है, 


* 1 
© 


5 


रः 


एय ॥ १६०१७,१८११९ ॥ श्रीमदषद्वीती ९१९९ 





कि उससे इतर न्य फु भी ` नही है ‹ नेह नानाति किंचन ' 
( च" ४-४-१९ , ‹ यद्पातर नापमस्ि सचिञ्वित्‌ › ( थेताभ° 

` ३-९ ) 
तएव सगवान कृते ई, कि मेँ ही वेय ह फिर कहते है, 
पवित्रम्‌ भ ही पवित्र हं अर्थात्‌ पावनश्वरूप हूं जते अग्निम पटने 
से सथैप्रकारके मल भसम जाते है इसी प्रकार जो कोई पतित मेरी ` 
` श्र मुल करता है मे उते पवित्र कख्देता हूं इ्लिये मै पवित्रससप 
ही हं ्रतएय बहृतेरे मेरे भक्त सुभे पतितपावन जानकर उपासना 

के ह 


फिर भगवान्‌ कहते टै, कि * उन्कारः अन्वर्‌ प्रणव मी ही 
ह र्था वह्‌ ॐश्कार जो मेरा वाच्कषेसोमै हीह क्योकि वाचक. 
श्नौर वाग्यमे सदा श्रमेद्‌ रहता है इसलिये ॐकार प्रणव मुक ही को 


जानो } तहां श्री गौडपादचाथजी अपनी कारिकामं कहते हँ, क~ 
« युञ्जीत भ्रणवे चेतः रणवां चृह्य निभ्नयम । अणवे निय 


युक्तस्य न भयं वियते क्वचित्‌ » ८ गोड ° प्र० ९ ्छो° २५ ) 


~ प्रण॒वकी उपासनाकरनेवाला नित्य इस उभ्कार प्रणवं 
हीम ` अपना चित्त लगाये क्वोक्रि यही प्रणव निभव ऋय हे इस". 
{लिये जिसने भशवको जह्य जानकर ` नित अपना चित्त लगाया हं ` 
-प्र्थात्‌ एकात्तर हय प्रणवंकी रपासना की है वह व्हकरो ही प्रत्त , 
हृ ६ ।( इस उश्वार अ्रणवके विष्य भ्र° ८ लोक ३३ म पू 
- अक्र फटा जाचुका है देखना ) | | 





२१६० भीमद्गटीता {अन्वापय ९] 


फिर भगवान कहते र, कि ‹ ऋक्ूसामयजुरेव च * ऋक्‌ सामादि 
चारो वेद्‌ मी मै ही हूं इसलिये जो वेवोकी उपासना करते ह वेमी 
मेरी ही उपासना करते है॑श्र्थात॒बहुतेरे प्राणी & प्रतिमाके समानं 
वदकी स्थापना करेके पूजन करते है क्योकि वे जानते है कि वेद्‌ 
मीम ही हं । अतएव वेर्दोकी उपासना करनेवाले वेदभगवानकी | 
सथ्री षडे उत्सवके साथ नगरमे निकालते है \. 


भरव मगवान कते है कि [गतिर्भत्ती भरमुः साद्य निवासः 
शरणं सुषटत ] गति, भक्ता, भ्रमु, सान्ती, निवाततस्थान, शरेण 
रोर सुहृद्‌ मीेंदीद। 


श्रव इनः पर्ोका वर्णन विलगर्‌ करदिया जाता. है सुनो- 

१९. गतिः-- प्राणीमात्र जो-कुह शुभाशुभकर्म सम्पादन करते 

है तदनुसार जिसकी जसी गति हेती.हे सो सब भें ही हूं तायै. यह्‌ 

है, कि जे जैसा करता है तदयुसार भें हीःउसकी गति हैजाता हूं शर्थात 

~+ दैवयानमाभेकी गतर, पितेयानमभेकीः गति, वतीयसाकी, गति, 

पैचाग्निमागेकी गति, तिैगुयोनिकी गति, नाना प्रकरे नरके 
जानेकी गति तार्यं यह हे, कि सुगति वा दुर्मति दोनों मै ही ई । 





®. इन दिनोः भी नानकङपन्थी अन्थपरास्वकी, उपपरसना पतिषके सपन ही, करते हैँ 
वे भी माना वेदोकरी ही उपासना करते है क्यो रि यबा नकरने. वेदोरके तातन 
युरुुखीष प्रकट करदिथा ३ । 


ध इन सतर मगीका वन घर तषो, २८, २५.९६ मे क्ियागपादै 
|. 





श्वोके ॥ {१,१७,१८३१६ ॥ अौपद्रग्वदरौता ९१४१ 





इसलिये जो प्राणी सुभे गति जानकर उपासना करते हे 
उनकी गति बनजाती रै ओर पे मुभको प्राप्त हेते है । 

२. भर्त- सर ओरौ भरण पोषणं करने वाला मे ही हूं | 
भन्न, वस, घर, दार जे कु माणिक प्रात हाता हे सो सव मै 
ही हू इसलिये जो प्राणी सुखको एव्परकार विधम्भर जानकर उपा- 

सना करता ह उते किसी वसुकी केमी नहीं रहती | 
| ६. भरमुः- सव पराणि्योका भ्रमु श्रथौत्‌ खामी मी मेँ ही दं सवं 
रे ही श्रधीन्‌ कायै करते है जह्मलोकरमे ब्रह्मते लेकर पाताललोकमं 
शेष पथन्त जितने देव, देवी, मलुष्य, राकस इलयादि ह सबको प्रमु सवप 
प्राज्ञा चलनेवाला मही दू र्त्‌ सवका नियन्ता सत्री नियमं 
` रलनेवाला भ ही ह । इसलियै जो मुभे श्रपना भ्रमु जानकर मेरी 
उपासना करता है उसको किसी अन्यका भय नही हता । 

६, साच्धी- सवके पाथ, पुय इलादि कमौको देखनेवाला म 
ही द चाहे कोह भरणी सदस्‌ पदक भीतर युप हकर किसी कार्यको 
द्यौ न दरे पर ओ सबक देखनेवाला द, सब जानेवाला ह चै 
मणी लन्तो करोड द्र्व्याको गुप्त रीतिते कयौ नदान केरे म उसकौ 
जानजाता हं भ्रौर उसका फल देता दू. । तादय यह दहै, कि किसी 
आणीके पाप पुयय मभते किय नही षं सकते । इसलिये ज भाणी. 
साद्ीरपः जानक मेरी उपासना कता है उसकी भोर मेरी ५. 
श्रवश्य दती है 1 | । 

५. निवास संव माणिर्योकी थितका खान पदी 
पर्थु शरीरयात्रा केत २ प्राणी मुभहीमे . अकर निवास करते हैँ 


९१४१ । ` श्रीमद्रग्दद्रीना  . : [ भ्या ६) 





श्मौर विश्राम पते हैँ । जेते को$ थकाहुया पथिक किसी उत्तरणस्थान 
( सराय ) मेँ विश्राम पता है देसे चौरसीलतत्तयोनिर्योमि . चलते २ 
यह्‌ जीव मेरेही समीप ्राकरं विश्राम .पाता है इसलिये मै सर्वोक् 
^ निगसस्थान » ह -जो प्राणी एस्परकर सुक्को श्रपना निवा 
सस्थान. जानकर मेरी उपासना करता है. ठह अन्तकाल मेरी गोद्मे 
सदाकेलिये शयन करजाता है चाशडालकम फिर उमे वाधा नहीं 
करते । 


६. शरणम- सव प्राणियोकी शरण भी मेही हं. धर्थात्‌ 
दस घोर कराल कालके मुखसे निकलकर जो भागता है वह्‌ मेरी 
शरण श्राकर रक्ता पाता है! क्योकि भ ही उमे कालके सुखसे निकाज्ल 
श्राध्यात्मिक इयादि तीनो प्रकाेके तापसे चचालेता हं । तात्य वह . 
हैः किमदही सर्वो रक्तक हं इसलिये जो सुभे शरण जानकर 
उपासना करता दै उसे काल तथा तीनां तापर सय नहीं हेते । 


७. सुषत्‌-- मै ही सर्वाकरा सुद्‌ हू अर्थात्‌ विना किसी 
भलयुप्रकारकी इच्छाके भ सर्वोका उपकार करता हूं सुभ यह अभिलाषा 
नहीं रहती, कि मेरे उपकरारके बदले कोई मेय कुं भी प्रत्युपकारके । 

यदि श्क़ाहा, कि भगवान्‌ उपश्चरके बदले श्रपना भजन 
वाना चाहते ह जो उनक्रा भजन नहीं कृरता- उत दुःख देते रैं 
नरम उालते हँ श्रौर शारीरितापोसे व्याकुल वदेते ै सो रेसा 
0 कभी वह्‌ -महाप्रमु रेता . नही चाहता, कि जो मेर भजन 
न ५९ उते नस्क डालुं, नरक ख तो शुमाुभ-. कमक फल र | 


शो ॥ 1६,१०,१८.१६॥ कतद्रयद्रीता ` ` ११षद्‌ 





देखो ¡ बडे २ रास, कसई, यवन, म्लेच्छ, नारितक तथा प्कृति- 
वाद्वाे उस्तकौ. कुं भी भजन नहीं कते बहुतेरे नरेश दिनरात 
, श्वपने विषर्योमिं मग्न रहते ह परं वह महापभु किंसीका कु भी नहीं 
करता कलप कदपान्त शुमकर् करते चलेजाश्रो भ्रौर उसे बदले खरकां 
सुख अगते चलेजाओ्रो भगवान्‌ तनक मी यह नहीं चाहता, कि यह 
पासी मेश सजन नहीं करता इसलिये इसे खश न हने दू शर्थात 
महापु कोई पत्र युप्तीतिसे ध्भरज्के पास लिख नहीं देता दै, 
कि देखो यह मेरा भजन नहीं करता इसलिये इसको खसे निकल - 
देना वर उसने तो शुमाशुभकम बनाकर तुभो उपदेश करदिया, कि 
शुमक्म कसे चल्ेजांभ्रो सुख भोगते चलेजाश्नो कप पयेन्त य॒दि 
तगह कर्मं तुमचे खगै प्रदान कंएता है तो मगवानूकौ क्या तुमसे ` 
कु देष देजवेगा. कुदं भी नहीं वह्‌ तो खय श्रपने मुखारविन्दे 
कहरह। दै, कि खगे न॑रछ से ही हूं किरं तुम उसके यथाथ खरूपका 
भजन करोगे तो उत प्रप्त होगे वह ठुमको मिलेगा । नहीं जो उसक्षी `` 
वहुधा मि किसी एकक भजन करोगे तो तदाकार फल मिलेगा । . 
इससिये वह बिना प्रयोजन तुम्हारा उपकार करनेवाला `है अतएव 
उसने श्रपनेको ˆ सुहृत्‌ › कहा । 


प्रव मगवानः कहते है! कि [ पथव्‌; पलयः स्थानं निधानं 
नीजमव्यूयम्‌ ] सम्परयं सष्टिकी उत्त्तिकरा स्थान, संहारका स्थान, ` 
` पांलनको स्थान, ` कमैफलसमणका. सधान अरर नाशरहित. कारण 


भेँहीहु। 
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गरब यहां ‹ निधानम ` कहनेका यही ता्पयं द, कि ‹ निधान , 
कहते है निधिको ्राधारक्ये फिर ‹ कायांवसाने भवेशव्थानपर › . 
कके भरन्त जो प्रनेशका स्थान है सो वही भगवान्‌ सबेपकारका ` 
निधि मी है थोर सारी सृष्टि सवैभरकारके कायोका सम्पादनकर अन्तम 
उसी लय हाजाती है इसी कारण उस्न श्रपनेको सबका निधान 
कहा | 

फ्रि भगवान्‌ कहते है, कि “ बीजमव्ययम › मे ही सर्वोक्ना 
प्रविनाशी वीज हं अर्थात्‌ विनाशी कारण हं एक कारेण वहं हेता 
है जिसका नाश हजाता है ञेसे किसी बृद्धकरा वीज जव पृथ्वीम बोया ` 
जाता है त्र उस वृद्धके उपजनेपर उस वीजके खरूपका नाश होजाता 
है पर मगवान्‌ कहत है, कि मै इस व्र्माणडका वह्‌ बीज हुं! किं 
देसे २ ह्माण्ड सहरसोवार मुभसे क्यो न उत्पन्न हो पर मेर खरूपका 
कमीभी नाश नटी हेसकता इसलिये म इस ब्ह्यारडका श्रादि श्रौर 
श्रव्यय बीज हू | | 

रब भगवरान कहते दैः कि [ तपाम्यहमहं वषं निगृहणा 

म्युत्म॒जामि च | म हीं इस संस्ारको तपाता हं अर्थात्‌ सुथेहाकर 
सबेत्र तापको केलाता ह जिससे सवत्र सब प्रकारे जीव व्याङल्ल ह 

ठगडी हवा तथा ृर्तोकी छाया दूते फिरते हे । प्रमाण श्रु"- “ॐ ` 

तलमन्तरिकते चरसि स्य॑स्व ज्योतिषां पतिः » ( पश्नो° प० २ 
धु. ) “ॐ स॒ होवाच माग्यों य एवा्ावादितये एस 

एतमेवाई बहयोपास हाते » ( दृद० भ्र्याय २ बू० $ श्ुति.२ 
| मँ देखो ) 


शलो" 1 १९,१०.१८५१६ ॥ तीप ` साण्ड 

अ 
रिरि ही वर्षको निग्रह्‌ करलेता ह थथत ्राठ मास जलको 

. पृथ्वीसे खीचता हुश्रा वर्षको रोक लेता हं फिर चार मास. वषीको 

डता दं जिससे सम्पू संसास्को रानन्द प्राप्त हता है । ^“ य॒दा 
पुम्‌ दषस ˆ (पमरन्प्रा० २ श्रु° २६ ) इस श्यततिके प्रमाणसे 

षिद्ध हता है, कि वही सर्वैर मेघमाला हकर पृथ्वीपरे वरसता है । 


अप्र भगवान्‌ कहते, फिहे अयन ! [ प्रपृतञ्पेव मत्युश्च 
सद्सद्ाहमञ्चन ! ] चरगृतमभी मही हं्मौर म्त्युमीमेः 
हीह मौर सत्‌ श्रत ही हू 1 तास्थ यह दे, कि सम्पूण विध 
` मातका अमृत श्र्थत्‌ जीवन तथा देवादि गणका जीवन मीही ह 
अथत्रा यो समफलो, कि ज्ामियेकिलिये, सफले, विहानो केलिये 
रौर सञजनीकिदिये ये दी मयृतस्ररूप हू अथीत्‌ 'केवरयपरमपदं ' ह । 

भगवान कहनेका तासे यह है, कि जहां मृत्युकी भी स्यु 
हजाने वही यथाथ श्रसृतखरूप कहूलाता हैसो ब्रह छौन दै १ जिसे 
समीप जनेते सृलयुकी भी लु होजाती हे तो. वही कहना पडेगा, 
कि वही खथ मगवान दै । मरभा० श्रु०~ “ ॐ श्रथ कृस्माटुच्यते 
यृटग्लमितिः यसख्ाप्छमध्िम्नां समक्तनां स्यत एव शय 
मपसुपयुम्व मास्यति ” ८ दर १० तापि° उप० र श्रुति £) 

ध-- वह मगवान मृलयुका मी मृत्यु क्यो कहा जाता हं 

तो उ यह्‌ है, कि वह श्रपनी महिमा हाय श्रपने भर्छीसि उपासना 
कियेजनिपटं उनकी मृत्यु तथा अपमृल्यु ( श्रकालमल्यु ) कौ माः 
डःलता है दृ्ललिये वृहू मृलयुषी भी भृत्य कहाजाता है । जेषु 


२७० 


११५१ भीष्धयरीत = ` (ज्थ्याण १] 





रूलाद भक्ते लिये जे ` शरलयुखरूप हिरणयकश्यप था तिसकरी भी 
मतु श्रयत नरपिह हकर प्रकट हुश्रा ओंरं॑सक्त्की मृद्युकी भी 
सत्यु बनगया । दूसरा भाव यह्‌ है, कि कालका भी काल श्र्थात 
महाकाल है जिसके भये मृयु भी उती दै । 


इसी कारेण भगवान इस ्छोकमे कहते रै, कि ‹ श्वमृतञ्चैव 
तयश्च › मै सृत श्रौ भृदयु दोनो हू 1 जो एवस्परकार सुभे दोनो 
जानकर उपासना करते हँ बे मृस्युके मुखम नहीं पडत । 
फिर भगवान कहते है, करि ' सदसच्चाहमुन › हे श्रजैन ! 
इसी प्रकार सत मीही दू भौर रत्‌ भीमे ही हू] इसका म्रथम 
व्रतो यहदै, कि सत्‌ जो यह स्थूलजग्त्‌ सोम हीदं श्र 
श्रत्‌ जो इस जगतुका सुद्मकारणसो सीमे ही दं । पमण श्र०- 
५ ॐ सदा दृदमप् रासीत्‌ ततो वै सदजायत » 
 श्रथ-- सबसे पटले ' श्रसत्‌ › ही था ताय्यं॑यह्‌ है, कि 
नामरूपासक्र जगतुके श्रमावसे वस्तु-तस्तु कुह भी नहीं थी ये 
जितने रथूलपदाथं जो देखनेमे अते दँ इनमें एक भी नहीं था फिर 
कष्या था † ° असत्‌ * परमसुदमसखरूप नाम रूप प्रपञ्चसे विपरीत- 
रूपवरला अविनाशी ब्रह्म ही था । इसी करेण श्रुति कठती है, कि 
ससे पटले ‹ असत्‌ ` फिर नि्वयं करके जिस प्रसत्‌ नाम सूप- 
रदित श्रव्यक्तछरूप वयसे * सत्‌ › ओ यह्‌ व्यक्त नामरूपालक 
जगत्‌ सो उसन्न इषा इस ्रुतिते सिर हेता है, कि ‹ श्रसत्‌ › 
` श्रौर ‹ सत्‌ > दनो वृ्यसरूप ही ह । 


रो° ॥ ११, १७, १६, १६ ॥ ग्रगदवगदीतः ११४७ 
त 
दसौ कारण शतिं कहती ~ “ सर्व सुखदं हम" ‹ ततपृष्टा 
तदेवानुप्राविशत्‌ ' ‹ ततो शरिएडजायत › इदि २! न 
प्रथ-- जो कुठ दै सव ब्रह्म है तिप सृष्टिक रचना कर तिी 
के सरूपसे तिप्मे भ्वेश कया धर्थत्‌ ब्रह्मम बहा, इन्दे इन्द, 
राजमें राजा, प्रजे प्रजा, कीरमें कीट, पतग पैग हकर प्रवेश 
करगया ताथ यह्‌ है, कि एूलमे फूल हेकरे खिलखिला उडा थौर 
युलदुलमे बुलबुल होकर चहचहा उडा | 
इसी कारण भगवान्‌ कहते है, किं हे श्रसैन ¡ ' सत्‌ › - 
° श्रत्‌ ' सव्मेह्ीदू 1 जो भराणी एवम्मकरार मुदो ^ सत्‌" 
रौर ‹ ्रसत्‌ › दोनों जानकर उपासना करते हे वे सृष्टि श्रौर प्रलय 
के समय मेरे खरूपमे स्थिर रहते दे । 
भगवायने जो इस प्रध्यायक्रे १५ वे श्लेकरमे पनी उपासनाका 
भेद कहतेहुए अन्ते ‹ बहूधा विश्वतोभुखमर › धर्थात्‌ मेर उप- 
सक सुभाको सर्वतोमुख जानकर बहुत प्रकारसे मेरी उपास्तना कते दै 
उन बहूप भकाररोम मगवानने ५६ से १६ च्छोक तक शरथात्‌ चार 
श्टोकमिं रने पमरकारकी उपणस्ना्योकि मेद सष्टरूपसे वणेन क्ये । 
॥ १६, १७, १८, १६ ॥ ` 


इतना सुन श्रसुनने पृच्छा भगवन । जो पणी चापे सररूपाकी 
उपासना शापक मिलनेके तासर्से नहीं कते बह बडे प्रचगड़ कमे 
कागडी बन श्रपनी मनःकामनाओकी सिद्धिनिमित्त विशाल यज्ञ दिका 
सम्पादन कते दँ उनकी क्या दशा हती है ! सो षा कर कः 


६१४६ ` श्रीमद्गषटरील [ ण्या“ 8 | 





इतना सुन भगवान बेले-- 
मु०-- त्रेविया मां सोमपाः पूतपापा, 
यन्नैरिष्टा स्वगतिं प्राथंयन्ते । 
ते पुश्यमासाय सुरेलोक- | 
मश्नन्ति दिव्याय दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० 


दच्छेदः -- चरेत्रिया ( ऋभ्यजुःसामविद्‌ः । याचिक्राः 
वेदतयोक्तकमैतसराः ) यज्ञैः ८ श्रभ्निोमादिमिः ) साम्‌ (वसुधा 
दियरूपिणिमीश्वरम्‌ ) इष्टा ( पूजयिता >) सोप्रदाः (साम पिदरन्तीति ` 
सोमपाः ) धूतपापा; ( निदृधूतक्ररमषाः ) स्वय॑तिम ( स्वगेगमनम्‌ ) 
प्राथयन्ते, ते [ या्ञिकाः ] पुरयम ( पुरयफलम्‌ > सुरेन्द्रलोकम्‌ 
इन्द्रलोकम । स्गेम्‌ >) श्यासायय ( सस्प्राव्य ) दिवि ( खरम ) 


दिव्यान्‌ ८ दिविमवान ) देवभ्येभान्‌ ८ देवतोपभोगयोम्यान्‌ ) 
चाश्नन्ति ( सञ्जते ) ॥ २० ॥ | 


पदाथः-- (त्रैविद्याः ) ऋण्वेद, यदुर्ेद शौर सामवेदं 
तीनों वेदोका शभ्यासकर तिनकी श्राक्ञक ्यतुसार कमौके जाननेाले 
जो विदधान ह वे ८ यत्नैः ) नाना प्रकारॐ अन्निष्टोमादि यज्ञो सम्पा 
दनद्यारा ( भाम्‌ ) मेरे यज्ञपुरुपरूप यथवा वसु, रूद्र, दिय तथा 
दैश्वरखरूपका ( इष्टा ) पूजन श्रौर उपासना कर ( सोमपाः ) 
 स्गेम्‌ रसे पान करनेवाले ( प्रूतपादाः >) घपने परपोते शुध. हकर 
( स्वगेतिप्र ) स्वगर्म पनी गतिकी ( प्राधेयन्ते ) पाथना करते ह 
` (ते) बे याकजिवः विदान ( पुख्यम्‌ ) शपे पुयके फलसरूप परम्‌ , 


श्दो* ६९५८ ॥ ्ौगहपभत ० 





र ( सर्वलोका ) इन्द्सोक्को ८ श्राय ).` पाप्तकर 
( दिति ) खगलोकमे ८ दिध्यान ) परम रमणीय ( देवभोगान. ) ` 
ददता भोगोको ८ श्रश्नन्ति ) मोगते ई ॥ २० ॥ 


_ मावाथः- परनन ज मगवानसे पृ्ा टे, भिज ल्लोम 
दुहे खरूपकी छा न करके कमना लिये हए नाना प्रकारे 
यज्ञादि कमौका रप्पादन कते ह उनकी क्या गति हेती है १ 
फे विपय श्री श्रान्दनन्कद्‌ ्रजचन्द यों उत्त देते ६, करि 
[ विया मां सोमपाः पूतपापाः यद्गेरिष् स्वगेति पराथ 
यस्ते 12 रैन | जो बडे-ब्डे विदान्‌ ऋगवेद, यजेदं चौरं साम- 
वद तीनो वेदक जाननेवाने श्रपनी बह्मचयौव्रमे युर्टारा रण्‌ 
मकार अध्ययन जितने कमौके सप्पादन करनी अज्ञ ईन तीनो 
ददं दीतयी दै उनको पूैभरारे जानकर तथा उन सेव | मौका विधिः 
पूर्वक साधनक शरध्वथु, हाता रौर उद्गाता इन तीनोकि यारिक व्यत 
ससो जमकर इन तीनो प्रकारके दुमका - सम्पादन कर किर: 
८८ सोसदा, # हकर चर्थात सोमरसकनो पानक ^. पूतपापाः * 
हजते है श्र्थात्‌ श्रषने सथप्रकग्के पर्पेसे शु देजते है दे. 
दयपने श्रीरको निर्मल कोल्वनके सदश चना स्वश जनि प्राथेना . 
करते दै । ॑ 

यहीं पाठककि बोधाये सोमरसका दर्यीन भौर योम उरुके 
रति वर्णन - करदी जाती है । इस दक्मानकाल्म . 


व्यवह करनेकी | 
ही नदी दै कोद याजक नह वता सक्तः 


तो सोमलता्ना चं प्ता 


१११० `  शौमङषदता [ भभ्या* श) 





कि सोमलता किस लताका नास हे ! किसी-किसीने श्र॑गूरकी लता 
सोमलता सम रखी है भौर उससे एकं मकारश्च श्ंमूरी मय चलति 
ह र कहते है, कि यक्ञोमे इस मयक्रा पान करना सोमपन कटः 
लाता है । बहतैर श्रज्ञानी सोमरसश्छो मय समभतते हँ श्नौर मयपी तो 
बडे श्रानन्दसे पुकारफर कहते है, किं पहले यज्ञोमे मय चटाया जाता था 
पर रेसा कहना इन श्रक्ञानिवोंकी भूल हे 1 
¢ प्नोषधीनां पति सोममुपयुञ्य षिचक्णः। 
दशवषप्तहसाणि नवीनं धारयेत्ततुम ॥ 
नाग्नि तोयं न विषं न शकं नाखमेव च। 
तस्यालमायुः क्षपणे समर्थाश्च भवन्ति हि ॥ 
 साङ्गोपारूगञ्च निखिलान वेदान्‌ विन्दति तत्वत 
रत्यमोघसङ्कस्पो देववस्चाखिलं जयत्‌ ॥ 
प्रथ-- यह सोमरस जो चओौपधियों न्न पति है जिसके पानकर- 
नेसे चतुर ज्ञानी पुरूष दशरसहसूथ्ष पन्त नवीन शरीरको धारण करता 
ह । भ्रमि, जल, पिष, शख तथा यञ किसे उत्तरे शरीरका नाश 
` नदीं होसकता तथा इस सोमरसका पान करनेवाला स्पप्रकारेके वेको 
सागोपांग जानजाता हे श्रौर देवताके समान संसारम दृच्छातुसार स्वै 
विचर सकता हे 1 
यह. तो सक्तिप्तरीतिसे सोमका महु घर्शनं कियागया श्यब उप 
स्मय सरूप वर्णन कियाजाता ३-- 


“सवेषामेव सोमानां पराणि दश पञ्च च। 


रोम ॥६९॥ भीनदगवदरीती (५ 4 - ६११५१ | 


नि 





तानि शुक्ले च कृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च ॥ 
` एकैकं जायते पत्रं सोमस्याहरहस्तथा । ` 
शुक्लस्य एणं पास्यन्ते भेत्‌ पंचदशच्छदः । 
यंते म ५3 $ भ ७ 
शीयते पत्रमेकेकं दिवसे दिवसे पनः। 


प्र्थ-- जितने प्रकारके सोम है सव्रमे प्रहु पत्ते हते है. ब 
शुक्लपक्ञमे उतपन्न हेते ह ओरौर कृष्णाप्रहतमे भरजाते है शुक्ल. 
पक्षम एक-एक पत्ता प्रतिदिन निकलता है अर्थात्‌ पौ्मासीतक १५ 
पत्ते निकल श्राते ह रिरि छऊूष्णपक्तमे एक-एकं पत्ता कफे प्रतिदिनं 

, भरता चला जाता है श्रमावास्यातक सब पत्ते गिरजते है केवल लता- 
मात्र रहजाती है । 


यह्‌ सोम सूर्यकी किरणोकि समान चमकीला होता रै भौर उसमे 
धृतके समान गन्ध श्राता है | उसक्रा कन्दं कदलीके सतम्मके समात्‌ 
मोटा हता है, चन्द्रमकी शीतल किरेणोकि समान जलम निमेल देखं 
पडता है । सके केचुलेके समान इसकी लता चित्नित हाती है, मल- 
याचल, दिमाचल तथा पंचालदेशमे सिन्धुनदीके मध्य मायः यह 
पाथा जाता है) पिरे काश्मीरं देशम एक सरोवर है जिसका नाम 
¢ चुद्रकमानस » है तहां यह लता प्रायी जाती दै पर इसके मिल- ` 
नेमे कठिनता यह्‌ है, कि इसी सोमलतके समान श्चौर भी अनेकः 
भकारी लतां इस मरोवरमं तैरती इई देखी -नाती ह । इसी र्ण 
यथार्थे सोमलताका बोध हाना कठिन है । साधारग़को तो यह लता 
मिलती ही नही श्र क्रिस दुमे भाग्यतानूत्तो जो अहत्य इलादि 





८११५९ | ्रीपदणवहरीता ` [ भ्या १1 


बडी पिवताके साथ रेता है ग्रौर यक्तदिकी अरभिल्लापासे इत लता 


मै जाता है उते कभी-की संयोगवशात्‌ यह लत। सन्ध हजारी है। 


श्रव तिक्त सोभरसको यजे किस विधितसे पान करना 
चाहिये रौर तिलके पानघे कया लाम होता ३? 
सो वशन किया जाता दे- 


प्रथम याज्ञिक सप्रकार सामग्निरयो्ठो एकत्र करके पत्रि 
स्थानम तीनवृत्त वासा श्रागार बनव तिक्के सध्यस्थानेने रोमक्दको 
रखकर सर्मकी सरसे ठेद-ढेदकरे खणके पातम एक श्रञ्जलिमात 
रस निक्राल रखे फिर वेदमन्तह'रा यकपुरुपको श्रणकर उम रसको ` 
पीजवे. 1 कुचकाल स्थिर वेठकर खडा हाजेवे फिर रत्तगभिुस 
 श्रधवा पूर्वाभि मुख कुदं कालतक चते । यदि सायं्मलफ्षो पान यरे 
तो कुशकी शय्यापर्‌ मूृणच्म॑भिाकरे सोजवि । यदि प्यासहमे तो 
शीतल जलल पान वरे दूर दिन प्रान्त उठकर.गौदनो सं वरे | 
जघ यह सौ्गरसत प¶चने लगजाता है इस्मे उदि प्र्थान्‌ उव 
काट थाती ह जव उव्रकारं ्रनेकी दृशाह्य तच सार्थकाल दुध पीवे 
यौर सोजवि । तीते दिनि उत्त उवक्राईके साथ रुधिर मिले दर 
कीडे सव शरीरत बाहर निकलग्राते है जिससे शनिषटपतिगरह 
भुक्त्न्न तथा श्रन्य प्रकारके दोपषोनि शरीर शुद्ध जाता ३। फिर 
सायंकानन दघ पीवे श्रौर पतलावस् बिद्धाकर सोजयि तब खौथेदित 
` स्म्पृणंशरीर एूलना प्रारम्भ हैजाता है रौर जो कुल श्रपविच्र दीडे ` 
जातह्‌ शरोरमं रहगये थे वे सव धीरे २ निकलने लगजते ई जब .. 





षटोप ॥ ९० ॥ ` श्रीस्त ९१५१ 





दसा हा तो चाहिये, किं केबल धूलि विद्धाकर सेवे एवम्भकार पाच 
दौर छठे दिन ॒दृधपान कःताजात्रे तब सातय दिनतक सारे शरीरकाः 
माँस सुखकर केवल हाड श्यौर चर्ममात्र रहजाते है । 

तदपश्चात्‌ उक्ते शरीरेमे गभ २ क्तीरका दीया देकर तिल, मधु 
प्रोर चन्दन लगवे एवस्भकार उस याज्ञिको राठव दिन पूर्ववत्‌ दृध 
पिलाकर धूत्तिकी शय्यापर सुलादिवे कुदं कालके पश्यात्‌ एेसा भाश्च 
देखनेमे श्रवेगा, कि उस पुरूषके शरीरेपर भ्रापतेश्राप मांस भरश्रवेगा, 
` च्म दल पडजावेगा परे रोम सब णिरजावेगे दाति भ्रौर नख सरजा- . 
गे । नवै दिन तैल मर्दनकरनेसे उसके शरीरका चभ दृ हौजाता है। ` 
प्रटारं दिन जब दात निकल्ावैगे तव चाहिये, कि शालि, तण्डुल, 
तीर श्रौर यवागृका सेवन करावे एवम्परकार प्चीसवे दिन मात अथवा 
हविप्य खिलावै तव इसके सवर नख शौर केश निकल श्रेगे श्रौर 
चभ इलयादि सब ग्रयन्त शोभायमान हाजावेगे । फिर चाये, छि 


एकवार उस केशको सुरुडन करादेवे पेसा करेणेते जो दुबारा केश निक- 
लेगा वह्‌ काले भोंराके समान श्त्यन्त चमकीला निकल पडेगा 


मुख्य तात्यथ यह्‌ ई, कि यहं सोमपान एकं प्रकारका कस्प है 
जिसे शरीरे नवीन, दृढ, श्त्यन्त शोभायमान, कामदेवके समान? 
निल श्रौर निविकारहाजाता है । मलुष्य परमतेजस्वी, पराकमी, सास 
दृढ, यलिष्ठ॒श्रौर चरमबुखिमान हजाता है | 
इस सोमपानका वणन सैदिपतरीतिते यहां कियागया दै जिसको 
निसतागपूरवक जाननेकी इच्छा है चरक ओर सुश्चतके चिकित्साविभाग ` 


को भली माति देसे । . . = ध 
२७१ 


| ९११५४ - श्रीमद्भगवशहीता # [ धथ्या० १] 





इसी कारेण जगत्‌-दित्ारि गोलोकविहारि श्रीकृष्णचन्द्र 
धरानन्दकन्द थञजुनकरे प्रति कहते है, कि ‹ सोमपाः पूतपापाः ' जो 
लोग सोमके पीनेवाले है वे स्व पापि पवित्र हजाते ईँ रौर मां यज्ञेरिष्टाः 
मुभाको यज्ञोके दारा उपासना करके « स्वर्गति प्राथयन्ते » सखर्मकी 
मतिकी प्राधना कते हँ श्र्थात्‌ खमे देवगणको जो मोग प्रत ` 
दँ उन भोगोकी इच्छा कते हँ ।. तास्थ यह है, क्रि अप्तरा इत्यादि 
कै संग विहार कःनेके सुखकी श्राकां्ञा करते ह तथा देवताग्रकि 

समान सृष्टसे पूज्य हेनेकी य्मिज्ञाषा कते है । 


श्रव भगवान कहते दै कि [ ते पुरयमासावय सुरेन्द- 
लोकमश्नस्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान ] वे सोमी 
याज््किपुरुष परमपवित्र इन्द्रलोकको प्राप्त करे तिस्र दिव्य परम 
मनोहरे विषयानन्दमय लोक दिव्य मोर्गोको भोगते है । क्योकि देष- 
तासे मोगेजाने योग्य भोर्गोकी ्रभिलाषा करके बे अपनी सारी 
रायु इस संसारम यज्ञादिके सम्पादनमे लगाचुके थे इसलिये वे खभ- 
सुखको श्रवश्य पते हैँ । 


प्रमाण शरुतिः-- ॐ एतेषु यश्चसते भ्राजमानेषु यथाकालं 
चाहुतयो छाददायय्‌ । तन्नयन्येताः सूर्यस्य समयो यत्र देवानां 
पतिककोऽधवासेः ( ° » सि*र श्रु ५.) 
| रथे-- दस श्रुतिपे पूर्वं जो श्चम्निचमे स्तजिहा कटकः काली, 
कराली इत्यादि नामस पुकास्यायेः हँ उसके. विषय किर इप श्चतिमे 
कहते है क इस श्ग्निकी प्रकाशमय भ्यलित जिह्म जो प्राणी 


दौर ॥९१॥ _  भौमद्भगषहीचा, , ९१११५ 





नियत कालम आहुति डालते हँ अर्थात्‌ योत्र सम्पादन कःते द 
उनको सुयक्री .रश्िमियां वहां ही लेजाती ई जहौ सब देवताोका पति 
इन्द्र निवास करता ह ॥ २० 1 | 

टतना सुन चज्ञनने पृछा, कि मगवच ! तुम जो चार-बार मुभसे 
कह्ाये हो, क्रि कमोके फल अन्तवान्‌ हेते है अर्थात्‌ कहीं न कहीं 
` जाच्ठर समाप्त हैजाते ह तो इन याक्लिक “ सोमपा › पुरषो श्रन्तिम्‌ 
दशा क्या हाती ह ! 

इतना सुन भगवान्‌ बेले- 
म्‌०-- ते तं मुक्त्वा स्वमंलोकं विशालं, 
चीणे पुशये मत्यलोक विंशम्ति । 
एव तयीधममनुपृषन्ना, 
गतागतं कमिकामा लमन्ते ॥ २१॥ 

पदच्छेद;-- ते ८ स्वमकामास्तैविचाः ) तम्‌ ८ प्राथितेम्‌। 
पुणयैन प्राम ›) विशालम्‌ ८. दिरतीर्णम्‌ ) स्वगेलोकम्‌ ८ देवलो. 
कम्‌ ) भुक्ता, पुरये, तीशे ( नष्टे ) मस्यलोकम्‌ ( सेसारम्‌ ) 
विशन्ति ( श्ाथान्ति ) एवम ८ यथोक्तेन प्रकरेण ) हि ( मिस्र ) 
त्रयीधभेप्‌ ( बेदत्रयेण्‌ मतिपादितम्‌ धर्मम ) अनुप्रपन्ना; ( भक- 
बणावुस्वन्तः ) कामकामाः ( दियान्‌ भोगान कामयमानाः , गता . 
गतम ८ गमनागमनम्‌] यातायातम्‌ >) लभन्ते ( प्राप्नुवन्ति ) ॥२१ ॥ 
पदाथंः- ८ ते ) वे याक्षिक पर्ष ( तम » तिस ( दिशा- 
ललम्‌ ) बडे ( स्वभलोकम ) इन्द्रलोके सुखलव ( भुक्ता मेणः 


९१५६ ` भीषद्गयद्रीत भव्या €] 
कर ( पुशये स्षीरे › पुएयके क्षीण हैनेर ( मध्यलोके ) इस 
ससार ८ विशन्ति ) लौटकर भवेश कते हँ ( एं, हि ) इषः 
प्रकारसे निश्चय करके ८ प्रयीधभैभ, च्रनु्रयन्नाः ) तीनों वेदकि 
कथित धर्म पराप्त देनेवाले ( कामकामाः ) दिव्य भेगेकरि चाहने 
वाले ( भतागतम ) च्ावागमनको ८ लभन्ते ) भर्त करते हं॥ २१ ` 
मावार्थः- व इस श्लोकम मगवान्‌ पूर्वोक्त याज्ञिक पुरषो 
का श्रन्तिम परिणाम वशन कतेहुए कहते है, कि [ ते तं मुक्त्वा 
स्वगलोकं विशालं च्ीशे पुरये मत्यलोकं विशन्ति } . 
बे लोगजो ग्‌, यजु, साम तीनों वेर्दोको पृणंप्रक।र अध्ययन इर 
के हेता, भरध्वं योर उद्वाता इन तीनोकि धमो भक्लीभांति जानकर 
भन्नि्टोम, ज्योतिष्टोम रादि यकम सोमादि रसोका पान करके विधि 
पैक यर्ञोका सम्पादन करते है वे तिस्र स्गलोकके विशाल सुखको 
भोगकर फिर पुरय क्षय दानेसे हस मृलुलोकमे लौरथरते है । 
-भर्थात्‌ नन्द्नवन, श्रप्सरा इत्यादि नाना प्रकारफे दिव्य सेर्गोको जो 
विपुल ह अर्थात खगंलोकम जिन सुरखोका भडार ही भराहुथा है 
` किती प्रकारके सुखकी कमी नहीं है क्योकि -तहां कल्पवृ्तका निवास 


है जिस क्परक्तके नीचे जनेसे जिस प्रकारे सुखकी इच्छा ह मनो 
वाञ्छित सुखकी प्रि होजाती ह रे जितने सुखेकि भगनेकी इच्छा 
. हो भोगकर लिये मिलजति. हँ । इसल्लियि मगवानुने इस श्लोकम विशाल 
शब्दको प्रयोग किया है । एवस्प्रकार विशाल सुखको सोग कर जितने 
काल तकं उनके यज्ञादि कर्माका फल उद्य रहता है उतने कालत 
निधिन्त्‌ विना किसी चिन्ता के भोगे चलेजाते दँ प्र यह्‌ सुख यद्यपि, 


गदौ ॥२६१॥ - जौषछणषदीता [ १५७ 








उनको बहुत काल तकं भोगनेशरो मिलता है तथापि “ क्लीरे पुरये 
मत्यलोकं धविशन्ति ?› पुरयकी समाप्ति हेनेपर फिर लौटकर इस 
श्रसार संसारम श्राकर जो ्रतयन्व दुःखका सागर है मेश कर 
जाते है | 

श्री्ानन्दकन्द्‌ कहते ह, कि है अञ्न ! [ एवै ब्थीधर्म- 
मनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लमन्ते ] इत प्रकार जे 
यारिकपुरुष तीनों प्रकके धममौम बार २ रत श्रौरे कामना चाहनेवाले 
ह वे थरावागमनको प्राप्त हते रहते दै । यहां ° अनु › शब्दक प्रयोग 
करनेसे भगवाव्का तात्य यह, किः जो प्राणी एकवार यज्ञादि 
कर्मोका सम्पादनकरके ख्लोकमे जा पुरयकी शचवधिपथेन्त सुर्खोको 
भोग इस संसारम लौट श्राति दँ वे फिर “ तत्र तं बुद्धियोगं 
, लभते पोरदेहिकम्‌ ” ( भ ६ श्छो० ६ ) भगवानकै इस वच- 
नके श्रनुसार तहां उनकी बुद्धिका संयोग फिर उन ही यज्ञादि ककि 
साथ हजाता है । गर्थात जहातक बुद्धि. प्राप्तकरके उत्त पिले शरी 
रको छोड स्वम गयेये किर सैसारेमं लौटकर जब्र जन्म लेते हु तब उसी 
बुद्धिको पते हैँ तहास फिर उनकी बुधि. कुद उन्नतिको प्राप्तहाती है ` 
क्योकि भगवान पहले इस बातको सिद कराये ह+ कि मतु्योकोः 
पदे जहातक जिस प्रकारकी.बुदधिकी बनावट बनजाती ह अर्थात 
जञेसी बुद्धि. जिस धरिषयकी शर पव रहती है क्र दुसरे जन्मम्‌ उः | 
भनुष्यफी बुद्धि उसी चोर लगपडती है । इसलिये यहां मी एसा ही 
कहना पडेगा, कि ये जो घ्रयीषरमा है रथात्‌ ऋक्‌, यज्ञ ओर साम तीर्न 
विया्मोकी माक्िसे जिनकी बुद्धि यक्ञादिकी श्रोर ` लगयी दै के 


११५८ श्रीमद्भरण्द्रीता | { जग्था* १1 





, चार २ नेक जन्म यर्तोका ही सम्पादनकर खगो जते ट किर 
हां ललौरते ह । इसी कारण भगवानूने इस श्टोक्र्म उनको ‹ शयु 
प्रपन्नाः › कहा शर्थात्‌ जो श्रपने यक्तादि त्रयीधमके पीदे पड रहन- 
वाले कहेगये वे ही एवस्भकार निश्चयक्ररके “ गतागत कामकामा 
लभन्ते ” पिषयमोगकी कामनावाले “गतायत ः को श्र्थात्‌ श्रव 
गमनको माप्त हते ई 1 म श्रु “ ॐ पुत्रा हते ग्रह यद्गरूपा 
ग्टदशाक्तमवरं येषु कम । एतष्य येऽभिनन्दन्ति मूढा जसमृखं 
ते पुनरेवापियन्ति » ( मु° १ से र श्रु ७) 
प्रथ-- ये जो श्रन्निष्टोम, उयोतिष्टोमादि यनतरूप केम ह ये ही 
छव रथात्‌ नौका हँ इन नोकाोकि चलनेवाले 9८ धीवर ८ महाह ) 
हँ श्रथौत्‌ १६ श्चुत, एक यजमान श्रौर एक उसकी स्र येही अटा 
रह मच्लाह इन यक्ञनौका्कि चलानेवालञे है पर ये नौकां कैसी 
है! कि“अद्डाः' ष्ठ नही हैँ चंचल धर्थात्‌ सलदेकर नट हेजाती ` 
दँ फि जो मूढ इनको श्रेय श्र्थात्‌ कल्यणदायक्न जानकर प्रसन्नता- 
पूक इनके करने सुखी हेते है वे वार २ जरा श्रौ मतयो प्राप्त 
हते दर | 
भगवानके कहनेका तात्य यह्‌. है, किजो कामना वासे कामना 
लेकर. इन यज्ञादि कमौका सम्पादन करते है पे बार-बार दस संसारके 
दुःखक्तागसमं उब-दूव करते रहते है । 
शंका-- तेत्तिरीयोपनिषद्‌ शिक्ताव्याय प्रथमवस्ली एकादश 
भवान्न शति ३ कदती ह, फ “ ॐ ये तत्र बाणाः सम्पि! 


श्तौक ।॥ ९१ ॥ भौमद्धवद्वीता ९११६ 





युक्ता थायुक्ता) यत्ता धमकामाः स्युः। यथा ते तेष वर्तेल्‌ तथा 
तेष पर्तेयाः " ॑ 

श्रथ- यदि तुभको यह्‌ जानने की इच्छा है, कि क्या-क्या कनां 
योग्य हे ! तव तू उन बाह्मणोकि पास जा † जो सर्वप्रकारं विचार 
शील है, सर्वप्रकारैः कमो युक्त है, सक्षभकारफे सशयादिं दोपि 
रदित है, कएद्धते रहित शुखबुदिवालेः है श्रौर सदा धमहीकी काम `` 
नावाले हँ वे जते कमो वरमानहें तैसे तू भी उनकी देखादेखी करमन 
वन्तमान रह्‌ । 

फिरै भगवान भी खयं पहले श्रपने मुखारविन्दसे कश्य है, ` 
किं “ यद्यदाचरति श्चष्ठस्तत्तदेवेतसो जनः ” ( भ्र ३ श्छो° 
२१ ) जेसार श्रेष्ठ पुरुष श्राघरण करते है वैसाही उनकी दैखा-देली 
इतर जन भी श्राचरण्‌ क्ते दै । 

ताथ यह्‌ है, छि जो ्रयीवि् ह रथात्‌ तीरनो वेदक स्ता - 
यतेम निपुण ई वे ही शरेष्ठ है फिर उनकी देखा-देखी सव दलोटे.वडे 
यक्ञादिकाही सम्पादन श्रौर उनकी सतुति करते चले रायै हँ 1 


शंका- पर्व भगवान दूस श्छोकम कहते हे, कि“ गतागत कामः 
कामा लभन्ते ” जो नान! कार्की कामनाश्चोसे पपिर्छं रहतेरदैके 
प्रावागमन पराप्त करते ह भगवानके इनः प्रष्ठ वचनोमिं परसपर 
विरोध कर्यो ! 

समाधान-- इसमे सन्देह नही, कि वाहरते देखनेम दोनो 
वचनमिं विरोध देखाजाता हे पर यथार्थे. विशेष. नहीं दै + जे. श्रुति 
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ठेसा कहती, ह, कि वेदत्रयीके विदान लोग जेता कते हे वैसाही 
श्माचरण ! करो तहां « सम्मरिनः » ध्रौर “ छ्लृत्ताः? तथा ¢ धर्म- 
कामाः » ये तीन विशेषण दिये दँ । र्थात्‌ वे बाह्मण जहयेत्ता 
केसे हा ! कि विचारशील हें, ऋरबुष्िसे रदित हं रं केवल धमकी 
कामनावाले हां श्र्थात्‌ “ कासकामाः > खमैभोगकी इच्छावाले 
, न हें केवत निष्कामकमोके सम्पादनं करनेवाले हें तिन विदार्नोको 
देख कर श्राचरण्‌ कर क्योकि ' कामकामाः › जो सकाम कामना लेकर 
यज्ञादिके सम्पादन करनेवाले हैँ वे ही मढ ह रोर करुदिसे युक्त 
ह उनकी देखा-देखी कामना सहित यज्ञो सम्पादन नहीं करना 
चाहिये । क्योंकि यन्ते वे ही वार-वार जन्ममर्णको माप्त हेते है 
श्रर जो धमेकास ह वे विचारशील स्ैभकारकी कामनार्योते रदित 
यज्ञोका सम्पादन कर फलोँको भगवतमे समर्पण करदेते है जिससे 
उनके अरन्तःकरणकी शुदि. माप्त होती है रौर तिप्त श्रन्तःकरणकी 
शुदिसे मोक्त लाम हाता दै । इक्िये सक्राम कमौको याग निष्काम. 
कमक सम्पादन करना यही श्ुतिर्योका तथा खयै भगवानका भी 
तास है 1 इसीलिये भगवानने ५ गतांगत » शब्दके साथ “ काम- 
. कामाः ` शब्दका प्रयोग किया ह ! तएव सकेामयज्ञ कनेवालों 


की निन्दा भौर जरामृल्युकी प्रापि दिखलायी निष्कामकमै वालक. 
नही.। शका मत करो ॥ २१ ॥ 


यहांतक तो भगवानने भिन्न-सिन्न उपासना वालोकी गति दिख. . 
लायी भव अगले श्छोकमे उनकी गति दिखलावेगे जो श्रन्य सप्रकार 
स उपासनार्को यागकन केवल उसहीी र्यात्‌ साकतात्‌ पूप 


~~ 


गीर ९९॥ ` भीमषणपद्रीतो , ९१६१ 





व सच्चिदानन्दं श्रीडष्णचन्द्र॒श्रानन्द्कन्दकी उपासना 
करते ह । 


मृ०-- यतन्यैश्िन्तयन्तो मां ये जना; पर्युपासते ! ` 
तेषां नित्यामिधुक्तानां योगक्तमं वकम्यदम्‌ 
॥ २२. ॥ 


पदच्छेदः-- ये, जनाः ८ निष्कामाः । सम्यग्दशिनः ) ` 
श्रनन्याः (नासि श्रन्य उपायो येषां ते ) चिन्तयन्तः ( ध्यायन्तः .) 
माप ( नारायणम्‌ ) पयुपासते ८ सेवन्ते । सवतोऽनव॑च्छिन्नतया 
पश्यन्ति ) तेषाम्‌, नित्याभियुक्तानाम ( सततमत्यादसेण मच्चिन्तने 
व्यापृतानाम्‌ .) योगक्ञेममर ( भ्रलब्धस्य प्राप योगः लब्धस्य परिपा- 
लनं क्तमस्तदुभयम्‌ >) श्रहम्‌, वहामि ( प्रापयामि ) ॥ २२॥ 


पदार्थः-- (ये ) जो ( जना; ) भक्तजन ( नन्या ) 
मुभको छोड भ्न्य किसीकौ कहीं नहीं देखते वरु सदा ८ चिन्त- 
यन्तः » सुभ ही को सैर सब कालम चिन्तमन कतेहृए (माम ) 
मुभ परमेश्वरा टी ( पथ्थुपासते ) उपासते द रथात्‌ सेवन करते 
ह ८ तेषाम्‌ ) तिन ८ मित्याभियुक्तानाम्‌ ) निय युक्त पुररषेको 
(८ योगक्नेमम › योग भौर केम दोनो ( अहम › मेँ परमेश्वर दी 
( वहामि ) प्रदान करता दं ॥ २२॥ 


भावाभः-- सकामपुरषोंका श्नन्तिम परिणाम कहकर भव 


भगवान प्मपने निष्काममक्तोका परिणाम वशन करतेडृए्‌ नके 


११९९ । भीरपहीता ४ 


न 
` परति कहते है, कि [ लत्याश्वित्तयेत्ता मां ये जनाः 
पयुपासते ] जो हमरे भक्त श्रनन्य ह सुमे छोड ध्न्य किसी 
देवता देवीब्धी उपासना नहीं करते, भहनिश मेरी चिन्ता्म॑ समय 
निताते है मेर सेवा पूजाम मग्न रहते &ै, मेरे ही को श्रना मस्तक 
फुकते है, नेति मेर ही खरूप्को देखते ६, कानोतसे मेरा दी यश॒, 
सुनते ई, जिहाते मेरा ही गुण गान करते है चौर नासिके मेरे दी 
श्रगोका सुवास लेते द रेते जो मेरे श्चनन्यमक्त ह [ तेषां नित्या- 
गियुक्तानां योगत्ञेमं बहम्यहस्‌ ] एसे श्रपने निलययुक्तभर्ततको 
मै खयं ® योग केम भदान करता हू । श्रौत जो वस्तु प्रप्त न हा 
उसकी पूप्ति करदेता ह योर प्त वतुकी र्ता कर्देता हू \ सो 
भगवान्‌ कहते है, कि भे भपने श्नन्यभक्तोको लौकिक, परलौ- 
किक, दैदिक, सिक यौर सामाजिक जिस किसी वस्तुकी इच्छा 
दती ३ एश करदेता दू रथात धमै, श्रथ, काम श्रौरे मोक्त चारो 
पदार्थोचछो उनके हाथ करदेता हँ । किर एेसा नही, कि जो क्सुर 
` उनको देता हू उसे कोई बलवान उनसे लेठेवे श्रथग को$ दु उसे 
` नेष्ट करदे ्रथवा कोई दैवता वा दैवी उसकी रक्ताम कु विध्न कर- 
सके क्योकि भ खयै भ्रषने चास हार्थोसे उसकी रक्ता करता हू । 
श्रीप्रानन्दकन्द्‌॒व्रजचन्द्‌ पहले भी कहभाये है, कि 
 श्वनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः ˆ.” 
( ०८ श्छो० १४) 
# चपृप्य वस्तुक पाप्तिको योगं भोर तितकी राको न्नेम्‌ कहे ६। 
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हे पथे ! जो भ्रनन्यचित्त हकर सुभे सदा ध्रा याम स्रण्‌ . 
करता है म एसे निखयुक्त योगीकनो युललभ दं । फिर कहघुके है, कि 
¢ योभिनामपि सर्वेषां महतेन `" "` » (० ६श्लो° ४७ > 
रथात्‌ जो श्रद्धावान्‌ योगी पुरुष सदा प्रपने भ्रन्तरस्माको सुम हीरे 
लगये सदा मुभकरो भजता है सो मेरे जानते सब योगिभि श्रष्ठ दै । 
ममि कहचुके है, कि “ सवभूतस्थिते यो मां भजवेकलमाः 
स्थितः ¦ सर्वथा वत्तमानोऽपि "`` ” ( भर" ९ श्लोक १३). 


रथात जो पुरुष सव भूतम स्थित एक मुभकी ही जानकर 
भजता है वह सब दशमे वर्चमान रेहता हा मी सुमे ही भव~ ` 
रियत रहता दै ! इसका कारेण यह है, कि रेरा नित्ययुक्त ्नन्य- 
भक्त क्ञानी हाता दै शौर सरवप्रकारकै भक्तोमिं ज्ञानी भगवानको 
प्रलयन्त श्रिय दै सो भगवान्‌ खयै कश्राये है, कि “ भियो हि 
ज्ञानिनोऽव्यर्थमहं स च सम्‌ भियः? ( भ ७ श्लो° १७) 

धर्थात्‌ तिस्र ज्ञानवान्‌ पुष को मै अत्यन्त श्रिय हूं रौर षट्‌ 
क्ञानी भी मेरा धत्यन्त्‌ प्यार है । | 


इसी कारण भै पितताके समान उसके योग केममे लगा रहता 
ह । पिताक्धा खभाव दै, कि पुत्रको भोढन, पह्ननेके लिये वस्र, भौभू- 
षयो लाकर इका देता दै शौर पुत्रको पटना देता है पमि 
उसमे श्वगते उन वस्नादिकोको उतार चर धरकी सु्र्योपर लटका 
देता है रौर उसकौ रेका कता है वह वतरा कुचं भी. नही जानता, : 
कि मेरेवलो़ो कदास कौन ले पराता हैःकषिर कहां कैते र्ता क्ता है 


१११४. त्ीमद्णपद्रीताः , [ भण्या* १] 
त 
वचा तो केवल खानेके समय खालेता दै, पहननेके समय पहन लेता 
` है श्रौरे निश्चिन्त है सेलता रहता दै उसका योग चेम उसके 
पिताक हाथमे है इसी प्रकार भरतो योग क्तेम खयं भगवान्के , 
हाथमे है । 
शंका-- भगवानने एकही विषयकौ वरे-बार कयां कथन किया! 
जपा, कि एकी तातर्यको श्रमी उपरे करई थध्यारयोमिं कट्‌ श्रये ह 
क्या यह पुनरुक्तिदोष नदीं कहा जवेगा ! 


` : समाधान-- यह पुनरुक्ति दोप नहीं है वसु जि्त विषयको 
-टृढ करना हता है उसे बारे २ कह्नेकी श्रौवश्यकृता है वरू कमसे 
कम्‌ तीन वारे तो श्रवकश्य ही कहना पडता है जिसे कहनेवालेके तासय॑कीं 
ढता -दाती है मौर यह्‌ बात सवोकी ममम श्राजाती है, सि कटनेवाला 
मपने वचनको शट करना चाहता है । देखो ! वेदक मन्तरौकी समाप्ति करते 
हए -5४ शान्तिः } शान्तिः | शान्तिः ||| तीन बार लिखनेकी वा बोल- 
-नेकी श्रावश्यकता हती है इसलिये तीन बार शान्ति शब्दके उच्चारण 
 कनेको पुनरुक्ति नहीं कहसकते केवल शान्तिकी दटतानिमिच 
उच्चारण करते है । इसी प्रकार उपनिषदकि न्तम न्तिम मन्- 
भागको दो-दो बार उन्वार कते ह । जेते सुगडकछ उपनिष्के 
अन्तमं “. नमः पसञषिभ्यो नमः पपकरषिभ्यः ” तैिरीयमे 
अन्तम _ ^ अ्मन्नादोऽमन्नादोऽहमन्नाद्‌ः » केनके चन्त 
¢ प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ” छान्दोग्य उत्त सतम भ्रपाठकके शन्ते 
५. त स्कन्द्‌ इत्यादत्ते तः स्कन्द इतयाचततते » इसी भकार भन्य 


न" ११९। भीपी -  ११९१ 








उषनिषदोकि अन्तम भी एक-एक वाक्य को दो-दो बार कथन किया 
हे इसे पुनरुक्ति नहीं कहसकते 1 | 
इसी प्रकारं भगवानने मी केवल श्रपनी उपासनाकी दता निमित्त 
एकंदी विषयको ठौर २ गीताम कथन किया दै । यहां शंकाका स्थान 
नहीं है । 
भाष्यकार तथा मधुसुदन इलयादि महात्मान श्रहैतके भ्रनुसार 
इस छोकरम “ भनन्याश्चितयन्तो माम्‌” का भर्थ॑र्योक्रियाहै,कि 
« श्ग्रथग्भताः परं देवं नारायशमातमत्वेन मताः सन्तरिचन्त- 
यन्ति माम ” तथा “ भेदहष्टिन विध्यते येषां तेऽनन्थाः सवदि- 
तदरशिनः । श्रहमेव भगवान्‌ षासुदेवः सर्वात्मा महयतिरिक्तं 
न किञ्चिदस्तीति ज्ञाखा प्रत्यगभिन्नं मां ष्यायन्तः »। 
तायं यद्‌ है, किं वे मुभाने ओर श्रपने भात्मतत्रको एक 
जानतेहुए्‌ चिन्तन करते हँ तथा जहां भेद दष्ट न ह उसे कहिये श्रनन्य 
सवैमकार श्यहैतदशीं श्रथात जिसने रेसा दढ निश्चय करलिया है, 
कि भ ष्टी सबका श्न्तरतमा हं भुभसे पथक्‌ अन्य कुह नहीं एसा जान- 
कुर जो भभिन्नरूपसे चिन्तन करते है कदं भी भेदि नहीं रखते 
वै ही भनन्यचिन्तनकरनेवाले कदेजाते हँ । इसी कारेण जब वे सद्‌ 
वरतरधोको तथा श्रपनेको भी वासुदेवी मानते द॑ तव योगत्तेमकी 
उनको चिन्ता नही. रहती.इसी कारण भगवान कहते है, कि .सोको 
 योगत्तेम यै प्रदान करता दं ॥ २२॥ 
, इतना सुन श्र्ुनने पृच्छ भगवन्‌ | तुमने सुभो.वार २ कं 
दै, कि इन्द्रादि जितने देव है सब म ही दं इसलिये जो इन्द्रादि 


२१११ ओीवद्रगवद्रीता [ भ्भ्वा° १] 





धन्य देवतार््ोका पजन भजन करते है वे मेराही करते हँ भरतएष 
तुम्हारी रौर धन्यदेवतार््रोकी उपास्तना करनेवाललो की समान गति हानी 
व्याहिये फिर तुम ब कहते हा, किं यर्तोमे इन्द्रादिके पूजन करने. 


अ, अ भ्8 


वाले गतागत ( श्रा्वागमन ) को प्राप्त हाते दँ एसा विरोध क्यों ! 
इतनां सुन श्रानन्दकन्द्‌ बोले हे श्रजुन ! सुन- 


मृ *-- येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रदयाचिताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय ! यजन्त्यविधिपु्ैकम्‌ ॥ 
॥ २३॥ 


पद्च्छेदः-- दे कौन्तेय ! (कुन्तीयुता्चन ! › ये ्रन्य- 
देवताभक्ताः ८ इन्द्रादिदेवतानां भक्ताः >) श्चपि, शरद्धया ८ ्रास्ति- 
क्वबुदव्या ) श्रन्विताः ८ युक्ताः ) यजन्ते ८ पूजयन्ति ) तेः 
श्रपि, अविधिपूर्वकम्‌ ८ ग्रक्ञानपनितम्‌ । भेदबुदधिरहितम्‌ । मोत 
प्रापकं विधि विना ) माम्‌ ८ वासुदेवम्‌ ) एत्र ८ निवयेन ) यजन्ति 
( पूजयन्ति ) ॥ २३ ॥ 


पदाथः-- (कौन्तेय!) द कुन्ती पत्र ्रञ्ुन | (ये, चन्य- 
देवताभक्ताः ) जो लोग इन्द्र, वसुं इयोदि अन्य देवताश्रकि भक्त 
( च्रपि ) सी जव ( श्रद्धयान्विताः ) श्रदायुक्तदोकर ( यजन्ते ) 
अपने २ देवका पूजन भजन करते हँ ( ते, श्रपि ) वे भी ( श्रवि. 
धिपूवकेस ) यथार्थं विधित रहित होकर थक्तानरदित ( मामेव 
सुभः वासुदेवहीका ८ यजन्ति ) पूजन कते दँ ॥ २३ ॥ 


ऋ 


शोक ॥ ९६॥ भोगवता ९११० ` 





सावाथं;-- अर्ुने जो श्यामघुन्दस्ते यो प्रश्नकिया ३, 
कि हे भगवन्‌ | जव इन्द्रादि सब देवता तुह है तव रेस क्यो 
कहते हो १ कि न्य देवताके भजन करनेवाले भ्रावागमनमे पडेरेते 
शौर तुर्होरे भजनकःरनेवाले तुमको प्ापतहाकर गतागत (श्रावागमन) से 
छृटजाते है सर्बौकी समानही गति क्यो न हाती ! 

इस प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान्‌ वासुदेव कहते ह, कि 
[ येऽप्यन्यदेवतामक्ता यजन्ते श्रदययाच्िताः ] जे भाणी सुभे 
छोड इन्द्र, वरुण्‌, कुवेर, सुय इयादि श्रन्यदेवताथकि भक्त ्रधिष्टोम, 
ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञोके सम्पादनहारा यपनेश्रपने देवका यजन ` 

्द्धापू्ैक ्रारितक्यबुद्िसे करते हैँ श्नौर एसा निश्चय रखते ह 
यह्‌ हमारा देव सत्य है हमारी स्वैप्रकारकी मनःकामना्का पृश 
करनेवाला है तथा लौकिक सुख प्रदान करता हरा पारलौकिक सुख 
पर्थात्‌ स्वभेम॒पटुचाकर दिन्यभोगोका देनेवाला है । [ तेऽपि 
मामेव कोौस्तेय ! यजन्त्यविधिपुवेकम्‌ ] दे भेन | वे मक्त 
जन भी श्रविधिपूर्वक मानो मेरी ही सेवा पूजा कते दै पर यथाथ. 
मोक्षो तथा मेर खरूपको न लाभ करके स्वगदिके सुखोको तथा. ` 
पने-पने देवोकि लोकमि जाकर तिन लोकोकरे नियत सुखोको ` 
माप्त हाते है मुक्त नहीं हेते परमष्द तथा मेरे परमधामको नही . 
पाते । इसका कारण यह दै; कि “ ्विधिपूवैकम्‌ » विधिपूवक 
धर्थात ज्लानपर्वक्र भेदबुद्िरहित हकर सुभ नदीं पूजते उनकी 
दधि रेसा निश्चय रहता है, कि यह मेरा देव अन्य देवताश भिन्न 
ह । से भ्यत्त देखाजाता कि शैव, वैष्णव, शाक्त, सोय, गाणपलय ' 


१११  धरीमद्गषद्ीषः ` [ शम्या १] 





इत्यादि शिव, विष्णु, देवी, सु रौर गणेश सबको भिन्न-भिन्न जान- 
कर यजन करते है । बहुतेरे श्रसपवुदधिवाले प्राणी जे अज्ञानी है वे 
तो यहांतक मेदबुदधि रखते है, कि अन्यदेवताके उपांसकोपसे विरोध . 
रखते द । 


परिय पाठको | यहां मगवानने जो ‹ ्रविधिपूषैक ` शब्दका 
प्रयोग किया है सो इस वसमान कल्िकालमे प्रयन्न देखनेमे श्राता 
है, कि क्रिसी वैष्णवं से पूलिये, किं तुम भसम क्यों नहीं लगते! तो 
उत्तर देता है, कि यह शेवोका काम है हमारा नहीं यहां तक, किं 
भस्मको श्रग्निका मल्ल बताता हे । इसके प्रतिकूल रोच वेप्णवेकि 
तिलकको रामफटाका कहकर पुकारते ह । इन वार्ता्रोके देखनेसे 
भक्त समभर राता है, किं ये लोग भिन्न-भिन्न देवकि पूजनेधाले 
 भेदबुद्धि रसते है देवतार्थोको भिन्न-भिन्न समभते दँ । इनको यहं ज्ञान 
 नहींहै, कि सब एक वासुदेव ही खरूप है । एक वासुदेव महेश्वर 
प्च्चिदानन्द ही अनेक रूप हकरं भासरहा ह । यदि वे अनन्यबुद्धि 
हैक उपासना करं तवतो सर्वोी एक ही गति हो भ्रौ विधिपूक 
 भूजन कहाजावे प्रं भेदबुद्धिसे उपासना करते द इस कारण भगवान्‌ 
ने यह ' ्रविधिपुवैक ' कहा ॥२३॥ 


मब भगवान गले शलोकम सष्टरूपसे यह॒दिखलते ३, 


भर्तानी भेद्दृषटिवाले सुभा सरबयतोके भोक्ता प्रमुको नहीं जानते 
है इसक्षिये गतागतमे पडे रहते है । . 


[नि 


रोग ॥ ९४ भौमङवटौतां । ९१९१ ९ 
 मु*-- अहं हि सवैयन्नानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
` न तु मामभिजानन्ति तच्चेनातश्च्यवन्ति ते ॥२५ 


पदच्छेदः-- हि ( यतः ) अहम ८ महेशः ) एव, सर्व. 
यत्ञानाम्‌ ८ सर्वेषं श्रोततानां स्मात्तीनामग्निषटोमादीनाम्‌ ) भोक्ता 
( देवतात्मत्वेन भोगकरन्ती ) चच, प्रभुः ( श्रन्तर्यामिरूपे अ्रधियज्ञ-. 
तात फलदाता ) च ८ कन्तु ) ते ( अन्यदेवता भक्ताः ) तु, 
माम्‌ ( महेशरम्‌ ) त्वेन ( भगवान वासुदेव एव इन्द्रादिरूपेण 
यज्ञानां मोक्ता समेन रूपेणच फलदाता इत्येवं रूपेण ) न (नेव ) ्रभि-. 
जानन्ति ( सम्यग्‌ जानन्ति ) अनतः ( श्रस्मात्‌ कारणात्‌ ) च्यवन्ति, 
( ज्ञाननिष्ठामलब्ध्वा ससारगत पतन्ति ) ॥ २९ ॥ | 


पदी्थैः-- ८ हि ) क्योकि ( घहम ) मँ सवेश्वर ( षव ) 
निश्चय करके ( सर्वयन्ञाना्न ) सवै प्रकारक यर्तोका ( भोक्ता ). 
मोगनेवाला पर्थात्‌ ग्रहण करनेवाला ( च ) तथा (प्रभुः) खामी 
हनेके कारण फल देनेवाला (च) भी हूं ८ ते) वे रस्य देवताश्चोकि 
पूजन करनेवाले ( माम्‌ ) मुभको ८ तेन ) यथाथसवरूपसे सब 
का ग्रह्‌ करनेवाला तथा सर्वोका फलदाता खामी (न ) नही 
( श्रभिजानन्ति ) जानते है ८ अतः ) इसलिये ८ च्यवन्ति ) 
यक्ञफल सोगनेके श्ननन्तरे सैसारके खड़मे गिरपडते हँ ॥ २९ ॥ 

` भावार्थः--- श्रन्य देवता्रोकि उपासक श्रविधिपूवक भग- 
वानहीके उपासक कदेजसक्ते है पिर बे गतागतमे क्यो पडे-रहते | 
ह ! इसका मूल कारण दिखातेहुए्‌ भगवान कते हैः कि | रहं हिः 

२७२ 





९१७०. शीमश्गयदीपा | [ लण्दाच ६ ] 

व , 
< + पम त के (4 
सक्यङ्ञारां सोक्ता च पशुरेव च ] यै दी मवेमकारके यक्ता 


हम 
भ 


मग्नेदाललाभी हू पौर फल देनेवाला प्रभुभी हु थात्‌ येजे 
सकाममक्त सर्मुख वा राजविभव तथा सान, मर्यादा इत्यादि 
माना परकाश्वो कामनाभरोसे श्रुति स्पतियोकी श्रा्तावुार श्रग्नेम, 
ज्योति्ेमादि यका सम्पादन कते रेटृते ह उन यक्घफर्लोका 
भौगनेवाला भीमेहीह। क्कि भै प्ले केद्चुका ई, कि 
^ च्रधियनोष्डूमेवान्र ” ( श्र ८श्यो० ४) हे ्रजुन! मेही 
योद श्वथिषठोत्‌ देव हं । इसलिये सतर यज्ञोका भोगनेवाला श्र्थात्‌ 
यज्ञम जो यज्ञ करनेवाले नाना प्रकारक हवि इत्यादि दर्व्योको ्षने- 
पने देद्रताके नाससे श्रण्‌ करते है उन सव दरव्योका यह्‌ करने 
वाला एक मात्रमँ ही हं] 
` सगवानक्रा यह्‌ वचन केषस कहने ही सात्र नहीं समभना 
चोद्रिये वरं इस विषयमे भगवानूने कृरके सी दिला दिया है ] 
जिप्न समय वजदासिर्योनि नाना प्रकारके पक्वान्न बनाकर गोप्रहन 
पवतकी पूजा की थी उस समय गिश्िज गोवडनको जे कु श्रपण 
किया था. सवं श्चानन्दकन्द श्रीद्धप्ए्ने वालस्वरूपसे मोग 
लगाना आरम्भ क्रिया था जित स्वरूपो त्रजदासियोनि प्रय्तरूपमे 
पने नेतके हारा देखा । म्रमाण्‌- “' करष्णस्खन्यतस्च स्व गोप 
विश्वम्भर गतः । शलो ऽस्मीति भवन्‌ सूरि वक्लिमादद्दृहदपुः ॥” 
( श्रीमद्धागवत सन्ध १० अ० २९ श्टो° ३५ ) 
अथ-- सव बजवासी गोपगोपियोको विश्वास दिलाने तात 
त. शी्षण, गवान्‌ने शप ही दूसरा स्मरूप धारण कर प्रम्‌ भव्य , 


रचो* ॥ ३९॥ ` ग्रोयुद्रग़द्मीता ` १६७६ 





मृतति ह भँ पर्यताभिमानी देवता हं एेसा कहकर उन भेक चष 
 वियेहुए स्वैपरकारके पक्वह्यको भोजन करने लगे 1 । 


दस लीलासे सगबान्ते प्रत्यज्ञ दिखल्ञा दिया, क्रि चष्टे किसी भी 
देवता नाम लेकर पूजन करे सव मै ही मरह कता हं । इसी 
तालथको मगवानने रा्वतारम भी कौशल्यके सेगेकि प्दाथौको 
- भोजन क्रक सपतः सिद करदिस श । 


क्रि भगवान कहते है, कि मेँ केवल यज्ञो मोक्ता ही नहीं ह 
वर्‌ ८ प्रसेकं चः › प्रथु चर्थात्‌ खामी मी 


ञसे प्राछत सवामी, राजा-महाराजा श्रपने भ्यो थोडीसी 
साधारण भेट ( नजराना ) लेकर उनको पुष्कल द्रव्यादि देते 
-इती प्रकर भ यक्घेके साधारण इवि इत्यादि दर्व्योको अहश्‌ करं 
देवासकरूपसे यज्ञ करनेकलेंकी मेनःकामनार््रोकरो एश करता ह 
पर्थात स्वर्गादि बडे-व्डे विसर्दोको प्रदान करता हु । तासयै यह्‌ 
ह, कि यका फलदता भी मेँ हीदं पर ये यञ्ञवि करनेवाले 
कामान्ध हेष [म तु आम्थिजानन्ति ठ्वेनाश्च्यवन्ति ते 1 
यथार्थरूपते मुभको नहीं जनते हई इसलिये संसारे खडमं थागिरते 
हँ ग्र्थात्‌ श्रच्चानताव्रश ये पे नहीं समते, कि जो कु हमः 
करते दै उसच्छ अह्‌ करनेवाला अधिष्ठातदेव श्रीहृष्णचन््र घान 
नदृषन ही है दद बै.तो टे जानते दै कि मेश देव सित्रहे दौर 
दृते यत्र करनेवर्लोक देव भी भिन्न है यह तक, किः पने देते 


९१७८९ | भरीमद्भगवद्रीता ° - [मध्या १} 
लिये युद , करनेको तयार हौजते ह । प्रत्त्त देखाजाता हे, कि 
उस्म भिन्न देवताके पूजनेवाले जब पने देवकी सृति सुले नगरे 
मे निकालते है तत्र नयरके चौररतेप बडी भीड होती दै । एक कहता 
है, कि मेरे जखहवावाकी सवारी यगे चलेगी दूसरा कहता दै, क 
दरे घुरधुरा बावाकी सवारी श्रे चलेगी वरं इतनी वातप मारपीट 
लाठियां चलने लगती है । यदि इनको यह बोध हता, कि स्वोश 
सवामी सर्वान्तर्यामी एक भेश्वर है भिन्न नहींदै तव एसा परर 
` विरोध नहीं करते । 


तास्थ यह है, किं यविधिपूवैक पूजनकःनेवाले ये याज्ञिक इरी 
कारण संधार-खड़मे वरि-बार॒पतित देकर नान! प्रकारक शोको 
धाते हें । ॑ 

च्रानन्द्कन्द्‌ श्री्रजचन्द्‌ गोलोकविहारी जगतहितकारीके कहुनेका 
-भुस्य तास्थ यह्‌ है, फ जे प्राणी बह्मवियाको जानकर सपत्र श्रभेद- ` 
दृषटिसे निष्काम हकः श्रग्निहात इलयादिका सम्पादन करता है वही पराणी 
ठै जेस, कि श्ुति कहती है-- “ ॐ अथं य एतदेवे बिदाः 
` नम्निहतरं उहाति तस्य सर्वेष लोकेषु स्वेषु भूतेषु सर्वैष्वाससु 
हुतं भवति » ( का° उत्त. प्र० ५ खं २४०२) | 

थे-- जो विदान्‌ इस पक्र सर्वत्र श्रमेदटषटिते ब्रहमकी 
( जो वैश्वानर खरूप है » उपासनाः करेताहुया यथार्थ हवन करता है 
सिसा हवन सच लोकः सव भूत श्रौर सव आसाम पहु जाता है 
शर्त स्क वनसे नयक. तृप्ति हानेके कारण लोकलोकान्तर तथाः 


शो*॥२५॥ ` भ्रीमद्भगवहीता `: ९१०६ 





सवे भूतमात्र भसन्नताको प्राप्त हैते ह॑ श्रौर बह प्राणी खयं भोक्ष- 
पदको पाता है ॥ २४ ॥ 


इतना सुन अजने पृक, कि हे भगवन्‌ [ कौन-कौनसे देवकि ` 
पूजन करनेवाले कित २ गतिको प्राप्त हेते है १ कुपाकर कहो | ` 


मगवान्‌ बोले भजन ! सुन- 
०-- यानत देवव्रता देवान्‌ पितुन्‌ यान्ति पितव्रताः। 


भूतानि यान्ति मृतेञ्या यान्ति मयाजिनोपि माम 
॥ २५॥ 


. पदच्छेदः-- देवव्रताः ( इन्द्रवसुशु्ादिषु देवेषु षस्युपहारः 
्दक्तिणाप्ह्रीमघ्वादिरूपेण नियमो भक्तिश्च येषा ते ) देवान्‌ ( उषाः 
स्यान >) यान्ति. ( गच्छन्ति ) पितुनरताः ( श्राद्धादि क्रियाभिरन्नि- 
ष्वात्तादीनां पितृणामारधकाः ) पित्न, यान्ति, भूतेञ्याः ( विना- 
यक्रमातृगणचतुः्ठियोगिन्यादिषु पूजा येषां ते ) मृतानि ( विनयः 
` कादीन्‌ ) यान्ति, मद्याजिनः ( मचयजनशीलाः ) अपि (निश्चयेन > 
-माप्‌ ( सर्वेश्वरम्‌ ) यान्ति ( प्रलीयन्ते ) ॥ २५॥ ` 
पदाथंः-- ८ देवनरताः ) इन्द्र, वर्ण, कुवेर, एद इत्यादि 
देवता्योकि यजन करनेवाले ८ देवान्‌ ) अ्रपने-्पने उपास्य. देवको 
८ यान्ति ) प्राप्त होते हैँ इसी अकार ( पितत्रताः ) श्राद्धादि हारः 
्भिष्वात्ता, ध्र्थमा इत्यादि पितरेक यजन कनेवाले. ( पितृन्‌ 


तिन पितसैक्े ८ यान्ति) प्रप्त हेते द तथा ८ भूतेस्याः , 


२१०४ , श्ीमद्वगदद्रीता .` .[ प्रध्या ९ | 





विनायक, सातृगण॒ श्रौरे ६४ योगिनी दरतयादिके यजन करनेवाले तथा 
श्रग्नि, जल इत्यादि पञ्चमृतोफि पूजनेवाले ( भूतानि ) तिन २ 
भूतपो ( यान्ति ) प्राप्त हैते ह इसी प्रकार ( मयाजिनः ) मेरी 
उपासना कनेवाले ( शपि ) भी ( मामू ) मेरे खरूप्रो ( यान्ति ) 
पराप्त हेते है धर्थात संसारसागरे युक्त दहा युष्मे प्रवेश कर 
जते है ॥ २५ ॥ 

 . मवाथः-- भ्रव प्रजुनकते पूष्धनेपर मगान्‌ भिन्न २ उथा- 
सको ी गति वर्णन ररेतेहृए कहते है, भ [ यान्ति देवत्रता 
देवान्‌ पितृच्‌ यान्ति पितुब्रताः ] इन्द, वरुण, कुयर, रू, 
वसु इत्यादि दवेम पूजन्‌ करनेवाले उन्ही २ देषतार्भोको षाप्त हैते 
है रौर श्रग्निष्यात्ता, यर्थना, दर्िषदं , ध्याञ्यपा, सोमपा इत्यादि जो 


मुख्य पितर द तथा उनके जो ३१ गण्‌ हँ तिनके पृजनेवाले तिनही 
पितरो प्राप्त हेते है अर्थात्‌ जो प्राणी जिप्त देवता गा पितरकी 


उपासना करता है वह उसीका रूप हकर उसीके लोकमे पंच भपने 
पुरक श्रवधितक आनन्दपुधैक उत लोक्रकै सुखोकी भोगता हे । 
अव्‌ उन ३१ गर्णोकी गणना एठकौके वौधाथं कीजाती है-- 
^ विग्वो विश्वसुगारोव्यो धर्मा धन्यः शुखाननः | 
मृति भूतिष्द्‌ भूतिः पित॒रं ये मणा नप ॥ 
कस्याशः कत्यता कर्ता कटयः कल्यद्वसश्रयः । 
कंस्यतहितुरनघः षडिसे ते गश; स्ताः} 
 .वरो भरेण्यो दरदः पुष्टिदस्तथा । 


न 


श्यो° ॥ २९ ॥ श्ीमसगवदवीता ` : २१७५ 





विश्वपाता तथा धाता स्प्तैवैते कथा भयः ॥ 
महान्महात्मा महितो सहिमावान्सहाबल्लः । 


मखाः पञ्च तंथेवेते पिदृणं पापनाशनः ॥ 

ुखदो धनदश्चान्यो धमदोऽन्यश्च भृतिद्ः 1. 

पिदश कथ्यते चेत्तथा गणचतुष्टयम्‌ ॥ 

कृश्चिशरत्‌ पतगः येध्यां्तमखिल्लं जगत्‌ । 

त इमेऽनुवृषास्तप्यन्तु यच्छन्तु च सडा हितस्‌ ॥ » 
८ सार्क० श्च ६६ श्छो* ४२, ४४, ४५, ६६५ ४७, ८ ) 

न ्छोकंमिं जो रेखाकित शब्द दैवे ही ११ गणुकरि नाम हैँ 
ये तवर श्राड हारा तप्त हिते ह । 


वहते ्ाधुनिक मतमतान्तरेवाले देवता शौर पितर दोनोको नहीं 
मानते ह यह उनकी वहत बडी भूल है । उस सृष्टिकत्तनि नाना प्रका ` 
फे लोकसोकान्तरोकी रचना की है | ये जितने तारागण अकामे. 
प्रकाशित देखपडते हँ क्ष इम्‌ खत्युलोकके समानदी एक-एक लोक. 
ह । सोमे नाना प्रकारके जीव नितराम करते है । भिन्न प्रलोकिकि . 
प्चनाश्योसे ये सव लोकरलोकान्तर विभूषित है । इनही लोकमि देवता . 
रौर पितरेकि सी लोक ह जो वल, बुद्धि, पराक्रम, सैरकारः तेज चौर . 
नाना प्रकारंकी विसृतियोमै हसलोगोमे कहीं शरेष्ठ ई ।- श्र्थात्‌ .. 
देवता्योका तथा पितर्योका श्रानम्दं हम लोगेकि मानुषी -श्रानन्दसे . 
सहसगुण प्रधिक है 1 जते हमलोग पशुश्ोकी धपेक्ता अधिक श्रेष्ठं 
श्रौर श्रधिक विशुद्ध संखर युक्त है इसी प्रकार हमसे मलुष्यगन्धवै 


४१५८१. मद्टगषैहीत [ .ब्रप्या° ६] 





मतुष्यगन्धर्वसे देवगन्ध्यै ओर देवगन्धकचसे पितर थति व्रिशुड योर 
संस्कत है । इसी भरकार उत्त ्हयदेवकी रचना इन लोकते भी विशुद्ध 
है । हमलोगमि एक लोकते दूसरे लोकोतक जानेकी शक्ति नहीं दै 
प्र इन देवता पितरो परमात्माने लोकलोकान्तररम विचरनेकी भी 
 श्रलौकिक शक्ति पदान की है । 


.शंका-- श्रादोमे जो हवि, आहुति तथा भक्त्य-मोज्य श्रन्नादि 
दियेडाते है उनको ये पितर ग्रहण कसते हए तो नहीं देखे जाते 
क्योकि जितनी वसतु दीजाती है सब श्योकी त्यों पडी हई रहती दै 
इसलिये श्रादकमं मिथ्या है। 


समाधान-- देखो । हस्ती कपित्थका फल खाता है उस फलका 
सरश उसके उद्रम चलाजाता है । इस शंकाका समाधान प्रथम 
अध्यायके ्छोक ४१ मं पष्ठ १६६ से १७८ तक देखलेना | 
` ' ` श्रव रहा यह्‌, कि ध्राधुनिक मतवाले पितकायैको वैदिक 
वताते ह श्रौर कहते है, किश्राद शब्द्का श्रथ यह्‌ है, कि “ भरदया ` 
धत्नादेदानि श्राद्धम्‌ ?' र्थात्‌ श्रद्धायुक्त जो अन्नादि क्रिसीको भी 
दान दियाजावे उसे “ श्राद्ध » कहते है । पर यह्‌ केवल इस शब्दका 
मलाथे हे सो मूलाथेसे कायं नहीं चलसकता । श्र्थात्‌ शब्दोका 
योगि अथे सर्वत्र कायै नहीं वरता जवतक, किं उसका व्यवह श्रै 
अथोत्‌ रूढि अथे कामम न लाया जवे । जसे जलज कहनेते जितने 
पदाथ जलसे उन्न हाते है सब समभे जति द जसे मदली कच्छू, ` 
सिवर, षेषी, शख, सीप, मोती इत्यादि पर जलजसे इन श्रथाका 





कहीं भी ग्यवबहार नँ करिया जाता केवलं कमलहीका व्यवहार किया- 
जाता दै । इसलिये ययपि श्रादसे उन संब मकारके कंमौ तथा दानादिका 
बोध हासकता है जो श्रद्धासे किये जाव पर व्यवहरमे तो श्रा. शब्दसे 
वही श्रथ सिद हाता है जो पितरोकिं लिये किया जवि । इततके ्रनेक 
पमण दै-- ““ श्रथेतन्मनुः श्राद्धशब्दं कम भोवाच प्रजाभिः 
श्रेयसा तत्र पितरो देवता ब्राह्मणास्तराहवनीयाथ मासि कायं- 
सपरपक्तस्यापराहृणः श्रेयान्‌ ” ( मदनपारिजातः ) प्रजके कंस्या- ` 
शकेलिये श्रीमनुजीने एक एसा कमै उपदेश किया है, कि जिसको 
श्रार्के नामसे पुकारते हैँ । जैसे सब कमम प्ञ्चदेव तथा चन्य ` 
देवता पूजनीय रोते हँ इसी भकार इस कके पितर ही देवता दँ 
धूरौर जैसे उनकी तृ्तिके लिये श्रथि्मे हवन इलयादि किया जाता है 
इसी प्रकारं इन पितरोकी तृतिकेक्लिये मी विदान, बामण, साधुभमहारमा 
तथा सज्नन पुरपेकि सुख ही ्राधार ह शर्थात्‌ इनके मोजन करानेसे 
पितरकी वि होती हं । 

तदहं वेदका भी वचन है, क “ ॐ देवान्वै पितृन ्रीतान्म | 
नुष्याः पितरो्ुग्रीयन्ते ” ( इष्णयञवैद भ्रारणय० ६ अट ५ 
प्र ३ श्रनु० १० ) श्र्थात््‌ देवरूप पितरकिं तृप्त हेनेसे मनुष्यरूप ` 
पितरे भी तप्त हेति दै 4 

फिर योगी याक्तवर्क्यका थचन है, कि “ वसुरुद्रादितिसुताः ` 
पितरः भाद्धदेवताः। प्रीणयन्ति मतुष्याणा पितृच श्राद्धेन तपिताः” 


८ .याक्वरक्य भ्राचारा° श्लो २६६ , 
| २७४ 


९.१७. भीमद्दितितं ` [ भव्य) २) 





धर्थ-- वमु, र्ट, श्रदितिषुत शा्देवतारूप पितर श्रा 
तृप्त हकर -मतुस्येकि पितरोको तप्त करते द । कर्याकिं ये मतुष्यर्ूप 
पितर देवरूप पितरोके जानरूप ग॑मेम निवास करते ह तौ जसं माता 
ओजनसे तृप्त होकर शपते गभेक वच्चेको तप्त करती हं इसी प्रकार 
देवरूप पितर शरांस श्राप तप्त हकर मलुप्यूप पितरो भी वप्त 
कृते ह| 

वहुतेरे श्राधुनिकमतायलम्बी खन्दयुराणके दो एक "छोक्रंको 
प्ठकर यो एका किया कत्ते ह-- 

¢ मृत्तानासपि जन्तुनां श्राद्धं चल्तप्तिकास्कम। 
 भच्छतामिह्‌ जन्तूनां दथ! पथेयकस्पनम ! 
ग्रतानासपि जन्तूनां भ्राद्धमप्यायते ततः । 
निर्वाणस्य भदीपस्य तैलं सस्वद्धेयेच्लिाम्‌ ॥* 

 प्रथै-- मरे हुए जीरवोकी वक्षि यदि श्रच्सदहैतीदहैतो जो, 
किती देशकी यात्रामे जात हँ उनके साथ सतू स॑वल दधदेना दथा 
हे घरमे श्रा करदो मार्गमे उनका पेट मरजवेगा | यदि मरे हों 
द तृप्ति श्राखसे दती ह तो वती इई वत्तीम सी तेल भरदो जल्ल- 
` जेमी पर रेता नहीं हासकता इत्तलिये इन सरे हूर्मोकी ठप ` 
श्रादसे नीं हत्तकती | क | 

म-रेसी दितर्डावाक्की. वातं श्वाधुनिकमतवाले क्या कते है 
यह उनकी सूल ह उन्हनि तृप्ति शब्द्का अथ ही नही समा है वे 
चन्न जलसे पेट भरलेनेका अरं तृत होना समभे है एसा समना ` 
विदयादीन हने करण है यदि रेमे प्राणी संसत विया पठे श्रौर . 


श्यो ॥२१ भीमह्नदीता. द्‌ ६७९ 





श्दोंका श्॒थे ठीक-टीक समभ तो इस. यकारवी शखर केदापि उनके . 


हदरयोभं रसन्न नद । 


इन संस्छरतसे भरनसिज्ञ पुरषो लिये वप्ति शब्दका श्रथ करः . 


दिया जता है- “ ठृप्यन्ति तपयरित येन तभ्‌ › । इर्ये 
जिससे पितरादि वप्त हों उसे दपण कते है श्रा रौर ॑तषण्‌ ये 
दोनो शब्द पितृवरमे शूडि ६ । 


` श्रधुनिक मतवार्लोका यह कहना, कि क्रिपीको मी जीते हुए 


श्रदट।पू्वैक योजने तृप्त करदेनेको श्राद्ध कटूते है यह्‌ केवल वित- 


॥ ४ 
ब 


रुडावाद्‌ है । वस्तुतः मर रोके किये भन्नादि दान देकर उनको त्त | 


करना ही "श्राद्ध ` कहलाता रै \ तहां फिर शतपधनाद्यणका प्रमाणं 


है, कि “ शरदि छ्यत्‌ खथ्य वै शएरत्खधो वे पितृणामनच्चम तरदेन- ` 


मघ्रं धया दधाति " जिसका तात्प यह है, किं शस्दकतुमे पितरोकीं 


परसन्नतक्ते्तिये सधा दा यन्नादि दियेजवे । इस शारदी श्राच्छे 


विषय महष पणिनिकरा सूत्र मी साकी दै, क ५ श्राद्धे शरदः * 


( २-४ .१ म्‌ ) दन व्नोषि चिद ह चि श्राड कैव मृतपितरेकि | 


ज्तिये दहै जीवित पितरोको तो सव ऋतु्थोमे श्रद्ापूवैक मोजन काना 


्वाहिये यदि जीवित पितरेक ध्रदय॑से खिलादेना ही श्ड कहलता तो ` 
शरतुम कयो लिखते सब तुग्रं लिखते इसलिये केवल मरः . 


हुश्ोदीके लिये श्र है जीविते लिये नहीं । यदि जीवित पृषो 


श्रद्धासे भोजन कराना भी श्रा कहाजतरे तो विवाहादि उत्सवो तेः 


मनुष्य पृराश्रद्धाके साथ प्मपने कुटुम्बो को शरोर बरातिरयोत भोजनः 


११६५ मैौमद्भगबद्रीता [ भण्वाव | 





कराता दै तो क्या + विवाहम भी मोजन कराना श्रा कहाजावेगा ! 
, कदापि नहीं ।  " 
यदि शंका, कि सृतपितरोकि लिये शारदी श्राद्धः प्र्थात्‌ 
शरद्‌ ऋतु क्यो कहा ? तो कारण यह है, कि शरत पितृलोक 
प्रौर थह म्यसोक दोनो एक सीधमें एक दूस सम्मुख हेजाते दै 
इसलिये मलधलोकके कभे पितरोकी टिम खच्ठुरूपे देखपडते हँ । 
दूसरा कारण यह ई, कि पितृयान दक्तिणायन हे इसमे 
वर्षी, शरद्‌ श्रौर हेमन्त ये तीन करतु व॑मान हती है इन तीनकि 
मध्यमे शरतु हाती है जव चन्द्रमा श्त्यन्त प्रकाशयुक्तं है मत्य 
लोकके सम्पुख श्राजाता है शौरे उधर सुयैकी किरणं मी सामने हती 
हँ { इसलिये दिनमे सूथकी किरणे जलक्ो पकराती हँ श्रौर रातिम 
चन्द्रकी किर उस जलको शीतल करदेती है तो वह जल 
हैसोदक होजता है रौर श्रगस्य नक्ततरकी किस्य जलके विपको 
दूर कदेती हँ इस कारेण जल श्रमृत्के समान दोजाता है श्रौर इधर 
पित्त कुपित हता है शस कारण उत्तम घृत, दुग्ध, साखन, मिश्री 
इत्यादि दरव्योसे बाद्मणको तत्कर उस जलको पान करानाचाद्भिये जिसके 
पीनसे ब्राह्मणोके मन ग्रौर माण दोनों सालिक हाजते है । मन शौर माणौ 
के सालिक शौर शु हानेसे भगवत्छरूपं ध्यान जमताहै | एवम्ध्रकारः 
ध्यानयुक्त है जो बाह्मण गायत्री जपते है तथा बेदोका पाठ वा ऋचा 
रोका उच्चारण करते है इन कसे जो पुएयरतयन्न हेता है उप पुएयका 
न अ 


` +उचितहै किदे शंका करवाते भप धुव पादिके दिषाहको शाद 
नापरे काराकं।॥ ` .. .... . त्र 


` रोष ॥ १५॥ - भीगी - ९१६१ ` 





दशम्‌ श्रंश पितरोको भात हाता है जिससे धीरे २ पितर शुभगतिको प्राप्त 
हते ई इसलिये सवैसाधारणको शारदी श्राद्ध करनेकी अजा है । 
तीसरा कारण यह है, कि श्राप्तोने अर्थात्‌ ऋषि महियोनि शर 
दतुहीरमे पितरोके श्रा केकी भ्ाज्ञा दी है इसलिये “ श्राप्तोपदेशः ` 
वचः » ( न्या० १-७ ) तथा ५ स्र. दिविधो दष्ारृष्टाथसखरात ?' 
 ( न्या १--८ >) इन न्यायकरे वचर्नोसे भी आर्प्तोका उपरेश ` 
मानना ही पडेगा चाहे वह दृष्टायै वा अद्य जो हौ पर मानना 
वश्य है । व 
शका-- श्राद्ध तो केवल शरद्‌ ऋतु ही मे नहीं देता जिं 
दिन प्राणी मृतक हता है उसके बारह दिन वा महीने दिन पीके 
शराः कियाजाता है किर बह्यणणेके मन श्रौर प्राण क्या उस समयं ` 
साविक दशाक्रो प्रा ह भगवन्नाम वा वेदका उच्रारण नहीं करते 
` हैँ पिरे शरद्‌ ऋपुको ही विशेषता क्यों दीगई ! श्राद तो भन्य- 
कालम भी कियाजाता है । ~ 
समाधान- शारदी श्रा सर्वसाधारणं पितरोकर लिये द जिनको 
मृतक हए चाहे एक मास हूध्रा हो चहि १०० वषे हए है पर जो . 
श्रा तत््ण मृतकके उद्धारक लिये कियाजाता है जिते प्रेतकमे मी . 
कहते ह उतका तास्थ विशेष हाता है रथात्‌ भरेतको पितरेक लोकं 
म भेजना रहता है नीच-योनियंसि तथा संसरके कलेशेसि वचाकर ` 
उते पितरसोकके श्ानन्दको माप्त कखानेका तात्य रहता है इसी - 
लिये यह श्राद विशेषरूपे बृहत्‌ करके कियाजाता दै । जिन्न. 
ममाय वेदोते दते है-- ॐ इदं पितृभ्यो नमोऽस्वदय ये पूर्वासो यं 





९१८१ भीमदरगषद्रीता [ चभ्वा* ६। 





उपरास ईडः ये पाथिवर रस्यानिषत्ता येवा सुषरननास विचः 
( ऋषयेद श्रष्ट ० ७ श्र ६ वर्गं १७ मगडल १० श्रतु 9 सूक्त १४५ 
| सं° &) 
प्रथे- जि समय श्रा कमम मृत्पितरोका भ्रावाहन किया 
जाता है उस समय यह्‌ मंत्र पदाजाता है जिसका अथं यह रै, 
( ये पूर्वाः ) ज सुभसे पहले जन्म कियेहुए मेर पिता वा ज्येष्ठ 
भ्राता इत्यादि हँ तथा ( उपरासः ) जो मुभे पीठ जन्म लेनेवाले 
कनिष्ठ आता वा पुत्रादि ८ ईयुः ) मरकर पितरलोक्को प्रात हेगये हं 
श्रौर जो ८ नूनम्‌ ) सदा ८ सुद्रजनापु विः ) श्रादकभेनिष्ठावाल्ञे 
वन्धुवगमे प्रवेश कृर ( पथिवे रजसि ) इस रेजते बनादहुई मेदी ` 
वेदीपर ( आानिषत्ताः.) आकर उपरिथत हुए ` तिन सर्बोको (भय ) 
प्माज इस श्रादकभ कनेक समय ( नमोस्तु ) मेर नमस्कार पहुचे । 
, ` भर्थात्‌ कमै कनेवाला पहले श्राहूत पितरोको जो दृषटरूपतसे 
यज्ञम श्राकरं मरातत हैते ह इस वेदमत्रसे नमस्कार करता हे । 
रिरि पिव्ल्लोकनिवासी पितरोको नमसकार क्रेता है तिसा भत्र 
यह ट 
“ ॐ श्मग्निषत्ताः पितरं ए गच्छत सदः सदः सदत 
सुप्रणीतयः, अत्ता द्वीपि प्रयतानि वहिष्यथारयिं सववीरं दधातनः? 
(ऋम्वेद शर्ट ६ ० १६ मत्र १० श्रतु १ सु° १५ श्रष्टः ७ शङ 
यजुवद ° १६. सत्रं ५६) 
यथे-- हे अग्नघत्ता नामके पितर ! ( एह गच्छत > श्राप, 
पह ईस पिदयक्म ्रागमन क्रो र यहां भ्राजानेके पश्चातं (सुपर 


शीर ४२१५६ ण | भरमद्धगषदीता `. , - ९१८६९. 
1 
णतवः ज हमलोगोसे पूज्य हकर ( सदः सद्‌ ) अरपने-श्रपने ्रासनमे 
(सदतः ) शरासन होजाश्नो पचात (वर्षु ) कुशोके उपर रापनः 
करियेहुए जो ८ प्रयतानि हवींषि ) पवित्र हविरूप भोजन तित (अत्ता) : 
भाजन करके ( नः ) हम लोगोको ( सवधीरं रयिम्‌ ) वीर पुत्रके. 

साथ धनसम्पत्तिको ८ दधात ) प्रदान करो । 
एवमरकार ऋग्‌, यजु ओर श्रथ बेदेमिं सैकडं मैच श्रारके बिषयः. - 
कलिखे पडे हँ जिनको देखना ह देखत । शृङ्क यज्ञ अध्याय १९ ` 
° ६०, ६२, ६६ ‹ येऽग्िदग्धा' श्राव्याजलुदाक्तणनेः लमग्न 
` शिंडता ” ये तीनों मन्त्र ऋखवेदम भी पयेजाते हँ । श्रथधै काण्ड . 
१८ प्रपा ३३ श्रतु° २ सेत्र ३४ थे निषाता ये पसिः ... 
`, -इस थथर्ववेद्के श्रटारहव काण्डम ३४ मपाठकके श्रन्तगैत चौथे ` 
ध्रनुराकृम इस काण्डकी समाप्ति तक ४३ से ८० मन्त तक श्राद्ध : 
विषय निरूपण्‌ क्षियागया है देखल्ेना । ५ 
श्रव श्चाधुनिक नवीन मतवाललोसे कहना चाहिये, करि इन वेदों र 
को देखकर भला कभी पितृयज्ञ तो कियाकरो श्रौर पने पिता माता 
ॐ लिये जिन्हनि नाना प्रकारके क्ट सहन करके तुम्हारा पलन. किया ` 
जिनका ऋण तुम्हरे मस्तकपर दै मला तिनके नामपर ङु. अपनी 
कमारईसे दान पुश्य करके उनको परलोक सुख भी तो दो ! तव दी, 
तुम्हारी बुद्धिमानी है नदीं तो तुम्हारी बहुत चडी मूल ह । । 
श्रव भगवान्‌ कहते है, कि [ भृतानि यान्ति भूतेज्याः 


यान्ति. मयाजिनोपि माम्‌ ] भूतोकी उपासना कश्नेवाले भूर्तको 


११८४ भ्ौमदयगवदीता (बध्वा १] 





माप्त हिते है तथा मेरे भजन पूजन करनेवाले सुभको ही प्राप्त हते 
है । भूत कहनेसे यहां मगवानके दो तास्थ ह विनायक मातृगणके 
ताथ ६४ योगिनि्ेसि तथा भाकाश, वायु, श्रभ्ि, जल, शौरे पृथ्वी 
इन पंच भूतपति भी । 

सगवानके कहने मुख्य श्रभिपाय यह रै, कि इनके पूजनेवाले 
इनको ही प्राप्त हेते हैँ चौर मेरे भजनं कानेवात्ते सुभको ही प्राप्त 
हते ह भन्य किसी देवता देवीको नदीं । 


यहां मगवानने पहले सालिक, राजस ओओौर तामस तीन पका. 

रके भजर्नोको दिखलतिहुए फिर सवैगुण्रदित निभल निविकार पर- 

` मेश्वरका भजन दिखलाकर चारो प्रकारके भजन कैरनेवार्लोकी गति 

सष्टरूपसे दिखलादी । भरात्‌ इन्द्रादि देवताभ्रक्रि भजन करनेवाले 

 सालिक, पितरोके भजन करनेवाले राजस श्र यत, रास, विना. 

` यक्‌, योगिनी इदादिके भजन्‌ करनेवाले तामत हेते दँ ओर ये सब 

सकाम हाते ह पर इनसे भरतिरि्तं जो चौथे ह वे सर्वोत्तम निष्काम 

हकर केवल भगवतुके भजन करनेवाले हैँ ये ही भगवतूको प्राप्तेति है 
श्रन्य किसी प्रकारकी कामना उनके हदयोमे नहीं हेती । 


इसी कारण ्रानन्दकन्द नजचन्द अञ्चुनके प्रति कहते है, कि 

मेरे भजन करनेवाले भुमहीको प्राप्त हेति है बे अन्य उपासकोके 

समान लोरकर क्षिर ससारगतैमे नहीं गिते यर सदा मेर सग शरन. 

 सदुपूवैक समय ब्रितते है ओर अखण्ड निय सुखको प्राप्त हेते ४ 
` ओ सुख इन्द्र, वर्णु इयादिको भी दुलेम हे ॥२५॥ 


"भ 


श्पो*॥२१॥ भीमद्रगषदरौत ११८५ 





इतना सुन श्र्युनने पृछा भगवन ! प्रयक्त देखाजाता है, कि ` 
इन्द्रादि देवता वारम्वार श्रधिक दव्य व्ययकःर पूजन करनेपर मी मरसन्न 
नही हेते वषा मांगने वालको समयपर वष नहीं देते तव कब सम्भव ` 
है ?करि तुम जो सवैदेवोकि नायक हा योडे द्रव्य व्यय करनेसे प्रसन्न ` 
हेगे कम्हरेलिये तो पुष्कल द्रव्य व्यय हाना चाये फिर धनहीन 
साधारणपुरु्पोको तुम कैसे प्रप दैगे ! 
इतना युन भगवान बोले नहीं नहीं | | अ्ञन! देसा मत समभ सुन- 


मु पतर पुष्पं फलं तों थो मे भक्त्या प्रयच्छवि। 
तदं सक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 


पदच्छेदः-- यः ८ कश्चिदपि ) मे { फमेश्वराय ) 
भक्स्या ८ भरीया ) पत्रम्‌ ( पणस । दलम्‌ ) पुष्पम्‌ ( प्रसूनम्‌ ) 
फालम्‌ ८ व्रक्तादीनां प्रसवशस्यम ) तोयम ( जलम्‌ ) यच्छंति 
( श्रयति » प्रयतात्मनः (शु्वुदधेः) भक्सयुपह्तम (रीत्या सम~ ` 
पितम्‌ ) तत्‌ ( पतरादिकस्‌ ) श्रहम्‌ ( वाुदेवः ) भश्नामि 
( श्रशनवत्र प्रीत्या खी तप्यामि ) ॥ २६॥ 


| पदाभः-- ८ यः ) जो कोई माणी ( मे ) मुभ परमेश्वरे 
लिये ( भक्त्या.) भ्ीतिपूषैक ८ पत्रम्‌ ) विच्वपतत वा तुलसी इलयादि 
किरी प्रकारका पत्र ८ पुष्पम्‌ ) किसी प्रकारका पूत ( फलम्‌ ` 
किसी अकारं फल ( तोयम ) श्रयत्रा केवल जलल ही 
८ परयच्छति ) देता दै अर्थाच भर करता दै ८ श्रयतात्मनः } 
। २७५ | 


 श्षत्  श्रीमदणटरीता [ रष्वा ६] 





-तिस शुदधवुद्धिवाले मक्तके (-भव्तयुपह्टतम्‌ ) प्रीतिपूवैक समधण 
कियेहुए ८ तत ) तिस पदाथक्यो ८ श्रहम्‌ ) मेँ सर्वेश्वर ८ श्र्नामि 
ग्रहृणकेरे प्रसन्न हेता दं ॥ २९ ॥ 
भावा्थंः-- श्रव भगवान श्रन्नुनके प्रषनका यो उत्तरे देते. 
हुए कहते द, कि मेरी उगसनाके लिये श्रधिकं परिश्रम वा द्रव्यकी ` 
प्रावए्यकता नहीं है मै बिना किसी प्रका श्रायाससे ही थाडमे प्रसन्न 
देजाता हू सो सुन ! [ पत्रं पुष्पं फलै तेयं यो मे भक्त्या 
यच्छति | पत्त, फूल, फल श्रथवा केवल जल जे पिना परिघ 
सकर श्रयःत छद्य व्ययते वा बिना व्ययक प्राप्त हनेवलि दँ तिन 
साधारण वस्तुको जो प्राणी मेरे लिये प्रीतिपूत्क यष केता हे 
भरथो बडी नभ्नतासे दीन दाकर हदयको प्रीतिते श्रादरंकर देका मनेमे 
स्मरण करताहुश्रा, कि ५ दे भगवन्‌ ! मेँ क्रिस योग्य नहीं हू सुमसे 
 श्माप परमप्रभुकी सेवा फिसी प्रवय नहीं बनभराती; बडी लञ्जाके साथ 
यह्‌ पत्र, यह पुष्प, यह्‌ फल ओर यह जल सामने लाया हं यद्यपि 
इनके समधेमे सुभे लञ्जा श्राती है क्योकि सूक दीपक दिखानेके समान ` 
त॒म तिलोकीनाथ सवमूतिस्पन्नके सम्युख यह मेरा पत्ता, पूल, फल ` 
भोर जल लाना ्रयन्त मूसैता दै पर तुम अन्तर्यामी हौ सवके हदथके 
जाननेषाले हो अतएव मेर हदयकी यातं जानकर शौर मेरी दशा देखकर 
इन तुच्छ पदाथौको ग्रहण केरो रौर पने चरणकमलकी प्रीति . ` 
म्दान क्रो 1" 
भग भगवान कहते हैः म [ तदहं भक्तयुपहूतमश्नामि 
पयतात्सनः .] एवग्भकार जो संयतात्मा भक्िपूनैक मेरेलिये देसी ` 


ग्बो* ॥९६॥५ शौमङ्धाषरौता १८७ 





तुच्छं वस्तु भी श्रपण कर्ता है उसे मै रहण करता ह अर्थात्‌ 
उस्पपर प्रसन्न हाजाता हूं । 


भगवानके कहुनेका ताल यह्‌ है, कि भावे जो मेरेलिये ` 
शाकादि अपैण कता है मै उते खीकार कमतेता हू प ऊुभावते 

लाखोमन मेवा, मिश्री, पक्वान्न, मिष्टान्न क्यो न मेरे श्रागे 
ला धरर मे सवसि सुह मोडलेता हं श्रौर उन सवर पदाथौकरो तृण समान 
जान छनकी श्रोर दृष्टि उठाकर श्रवलोकन भी नहीं करता । 


पाठक गण्‌ † दमे मलीमांति विचारकर देंगे, कि भगवानने 
द्वौपदीक्रे शाक. विदुरपत्नीके रम्भाफलके दिलकेको तथा सुदामाके 
तरडुलको किंस भावसे ग्रहण किया दै । भ्रौर इसी वचनको धर्थात 
८ पत्रे पुष्टं फले तोयम्‌ "ˆ^" » को जयोक त्यो सुदापाकौ 
कहमुनाया ८ देखो श्रीमद्धागवत दशमस्कन्ध अ ८१ श्छो० ४) 
तहां युदामाके तणड़ल श्रपने हाधसे सचकर केवल एक सुष्टिमात . 
ग्रहृण करे पुष्कल सम्पदा प्रदान करदी है शौर सुदामासे यह भी कहा 
फि ^ श्रणप्युपाहयतं भक्तैः प्रवणा भूयैव मे भवेत्‌ । भूयप्यमः 
तोप न मे तापाय कर्पते ॥ नन्वेतदुपनीपं॑परमप्रीणन्‌ 
सखे !। वधयन्त्यंग मां विश्वमेते प्रथुक तेंडुलाः » ( श्रीमद्धागवत 

सन्ध १०्श्र० दष श्छो० ३, 8) 

गर्त भगवानने सुदामाते मिलकर जघ. पसा कहा, कि घरमे 
ऊढ डी वहत मेद भेर लिये लाये हौ तो दो म खाऊ उस समय ` 
सुदामाने पतगड़ल दैनेमे लज्जित दा मस्तक नीचे सुकंक्लिया तंक 


=^. 


॥ ` जरी््ीवा ` [भ्व १) 


न 
भगवारने श्रपने हाथते तगुलकी गठरी खीचली श्रौर उसी समव ` 
सुदामासे कहा, कि हे सते | ज हमारे सक्त ह उनकी श्रपणकीहुई 
थोदीसी मी दतु भेर लिये बहुत हाजाती है श्रौर भक्िहितकी बहुतसी 
भी वसतु मेरेलिये सन्तोषदायक. नहीं हती । है सले ! म सय. 
कहता हं यह लायी चावलोकी एरी मेरो श्रन्त प्यारी. है 
दयौर भानन्द्‌ दैनेवाली है । है मित्र ! इतना ही नहीं वश ये पृथुक तगडुल 
भरेण भ्रौर मेर ्ाश्रय रदनेव्ाले सरे संसारो तृप्त करनेवाले हँ । 


युख्य तावथ यह है, ' कि भक्तेकि समर्पण ्यिहृए थोडे ही 
पदार्थे भगवान्‌ प्रसन्न होजाते है । वहुतैरे श्रारुनिक पाखण्डी जिन 
के मस्तक लम्बा चोडा तिलक तथा त्रिपुशड सिचाहुरा, गलेमं सेर 
सवासेर माला, निभल वेष बनाये हए रात्रिक रुप्तरूपसे वेश्याश्रकि 


- घर्म विहार करते, चोरी जारीमे परमं प्रवीण रससारको धोखा देनेवाले, 


विचक्षण धूर प्रातःकाल उठकर ध तक ॒धंटा वबजते श्रौरे पत 
पुष्पादि > सुन्दर भ्रोर निमेल पूलदानसे भरे ` मन्दिरं भगवानूके | 
श्रपण करते फिरते हँ । 


जिनके विषय गौखामी तुलसीदास भी कहते है, कि 


५ जे ज्म कल्िकाल कराला । कर्व वायस्च वेष मराला | * 


एसे पखणडी भक्तेकि पतर पुष्पको भगवान्‌ कदापि ग्रहण नदीं कर- 
सक्ते इसलिये इस श्शोकके अन्तम भगवानने « प्रयतात्मनः १ 
शब्दका प्रयोग वियां रै । जिसका श्रं शकर भगवान यो कसते है, 
कि ^ शद्रुः » धर्थत्‌ देसा भक्त जो शुदयुद्धिवाला दै जिसने 


५ ॥ 


& ~, 


श्री* ॥२१९॥ भौगङ्गवटौा ९१४९. 





स्वे प्रकारके विपर्योकी कामनार्योको परित्याग किया है श्चौर एकमत्र 
मगवत्छरूपकी प्राप्तिकी उवट श्रमिलापा कररखी है पेसेके पत्र 
पुष्पादिको भगवान, मणि माणिक्यसे भी अधिक श्मूल्य सममकर ` 
स्वीकार कते ह । _ 
श्रव पाठकोके कस्याणाय यहां पत्र पृष्पादिके विषय कुठ विशेष 
विचार किया जाता है-- 


¢ श्रपामाभेस्य प्रथमे तरमाद्‌ शर्रगारकं परेम । 
तस्मा खादिरं श्रेष्टं ततश्च शमिपत्रकम्‌ । 
द्वापरं ततः श्रेष्टं ततोऽपि ंशपत्रकम्‌ ॥ 
पतै तसमादमनकै ततो विल्वस्य पत्रकम्‌ |. 
विखपन्रादपि हरेस्तुलसीपत्रसुत्तमपर ॥ `. 
एतेषाञ्च यथालब्धैः पर्रर्वा योऽच्चैयेद्धरिम्‌। 
सर्वपापविनिमुक्तो विष्णुलोके महीयते ॥ 


( नारसिंहे श्ध्याय ५२ ) 


प्रथ-- विष्णु सगवानके पति किस पतरसे किंत पत्रे श्रप- 
गामे विशेषता है सो कहते है कि श्रपामाश ८ चिरचिरी ) का पत्ता 
प्रथम प्रह किया गया है, इसते शरड्गारक ८ पद्मराग भंगेपिया ) 
कपत श्रेष्ठ है, तिसपे खदिर ८ कत्था ) तिपतसे शरेष्ठ शमी (धि 
गसै >) का पत्र, तिरते धिक दूरवापत ८ दूब ) तिसपे भ्रष्ठ द्मनक - 
८ गधोत्कट .) का प्र, तितसे विल्वपत (.बीलका पत्र) पौर तिससे भी 
ष्ठ. तुलसीका पन्न वर्यैन किया गया ह । इन पत्म जो पत्र जिस 


९१९० भरीम्रद्ीता - [ ष्यार ह} 





समय ललाम हिजवे उसीको लेकर भगवते श्रपण करनेसे प्रणी सव, 
पपि हटकर विष्णुलोकको भ्रात हता है । ८ यह टृसिह पुग्‌ 
"प्र० ५२ भ लिखाहुश्रा है ) 
श्रम पुष्पोकि विषय लिखाजाता है, कि कौन २ पुप्प भगवान 
. केशवके पूजने श्रेष्ठ दै- 
^ मालती मदछिका चेव यूथिका चाचिमुक्तकः। 
पाटला करवीरञ्च जया सेवतिरेव च ॥ 
फुञ्जकर्खगर्पए्चैव कशिकारः कुरुण्टकः । 
चस्पकस्तगरः इन्दो वाणी वववैरमद्िका ॥ 
श्रशोकस्तिलकसश्चस्पस्तथा चेवाटरूपकः | 
श्रमी पूुष्पप्रकारासतु शस्ताः केशवपूजने 
केतकीपतपुष्पञ्च पुष्पं भूृगारेकस्य च ॥ 
तुलस्यामलकी चेव सयस्तुष्टिकरं हरेः । 
पद्यान्यम्बुसमुतयानि रेक्तनीले तथोरपले ॥ 
सितोयलञ्च ष्णस्य इयितानि सदा टप | 
तानि पुष्पाणि देयानि विष्णवे प्रमविष्णव ॥ " 
( प्रसिपुराणम ) 


 भथे- मालती, मष्टिका, यूथिका ( जूही › श्तिधुक्तक, पाटला 
( गुलाब ) करवीरे, जया, सेवती, कुवैक, धगर, कणिकार ( कनेर ) 
छुरुएटकः चम्पक, तगर, कुन्द, वाणी, वधैरमद्िका इयादि पवित्र 
९ल भगवच्वरणमि श्रषैण कर्मे योग्य है | | 


ग्लो» ॥ २७ ५ श्रीमद्धगवहौता ४ १९१ 





ध्रव फलक्रिविषय कहते है-- 


“ सच्त्याशि यानि पेयानि. भोज्यान्यभिमतानि च 1 
फलञ्च व्धभं यच्च तदैयंहि जनादन ॥ 


प्रथ-- यह श्रसिपुराणका वचन है, कि जो फल भक्त्य है 
जते तर्वृज, खवूज, काकडी, सेव, नासाती, श्रमरूद्‌, इत्यादि तथा जो. 
फल पेय दँ जेते प्राम, अंगूर, शहतूत, फालसा शरोर जो भोञ्य दैः 
जेते सीताफल, लीची, मकोय इध्यादि तथा जिनफलोके खनेकी ` , 
सम्मति है ओर जो फल खानेमे प्रियहां रेते फलोको भगवानके निमित्त : 
ध्रपैण्‌ करना चाहिये ॥ २६ ॥ । 


प्रव भगवान श्रगते ्छोकमे श्रयुनके प्रति यह्‌ कहते है, किं केवल 
पत्र पुष्पी नहीं वर्‌ इनसे भी इतर यदि कोई खाने, पीने वा पहन- 


नेका पदाथ तेरे पास दा यथत्राजो कुमी तू कम क्रे सव मेरेदीको 
श्रपण करदियाकःर | | 


म०-- यत्करोषि यदश्नासि यञ्जदोषि ददासि यत्र । 
यत्तपस्थसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मद्पंणम्‌॥ २७॥ 


पदच्छेदः-- [हे ] कौन्तेय ! ( इुन्तपुत्रा्ेन ! ) यत्‌ ` 
( खमावतः शाघ्तो या यक्किञ्िचद्मनादि तथा नामकीतनादिक्रिया ) . 
करोषि ८ उदयादयसि ) थत्‌ ( मिष्टान्न वा, कन्दमृलादिकम्‌ ). . 
ध्रनासि ( मच्तयसि ) थत, जुहोषि ८ शास्रवलान्नियमम्नि- 
होतादिवं निधरव॑य्रसि ) यत्‌ ८ भन्नादि ) ददासि ( ग्रतिथिन्ामः ,; 


२१६९ ओमद्रषवदरीता [ भध्वा० १] 





णादिभ्यो यच्छसि ) यत्‌, तप्यति ( चनन्द्रायसादिनतं चरसि) तत्‌ 
८ सर्व लोकिकं वैदिकं वा ) मदश्णम्‌ ( मयि वासुदेवे श्रपितं यधा 
भवति ) [ तथा 1 कुहर ( सम्पादय ) ॥ २७॥ 


पदार्थः-- ( कौन्तेय ! ) हे ुन्तीका पुत्र अजुन ! ( यत्‌) 
खमावातुसार श्रथवा शास्त्रानुसार जो कुक ( कथेषि >) तू करता है 
` (यत्‌) जोड ( श्रश्नास्षि ) खाता पीता है तथा ( यतु ) जो कुचं 
(जुहोषि) शासानुसार श्चग्निहोत्रादि करता दै तथा( यत्‌ ) जो कु 
(ददासि) श्रतिथि वा ब्राह्मणो शन्न देता है तथा ( यत्तपस्यसि) 
` जो कु चान्द्रायण तथा मोनादि नत तू सम्पादन करता है (तत्‌) तिसे 
८ मदपंण॒म्‌ ) मेरे नामपर ्रपेण ( ङुरृष्व ) करेदियाकरे ॥२७॥ 


मावाथैः- भव भगवान कहते है, कि हे ्रञ्ुन ! जव मेर 
भक्त्‌ सुभे पतत पुप्प भ्रण कर मेरी पाका पात्र हैजाता है तो यदि 
वह्‌ श्रपना सवख भी सुभे श्रपण करदे तो तू विचार कर देख | कि 
वह मेरा कितना प्रिय हेगा प्रौर जव मैं उत्क घासपातको सखीकार 
ऊर लेता हू तो फिर एेसी कौनसी वस्तु है जिन में खीकार नहीं कर- 
लगा सो तृ निश्चय जान | कि मेरे भक्तके पास वहत कु है पटले तो 
ससे प्रिय उसके पास श्रपना भात्मा है अर्थात्‌ वह खयं श्राप है यदि 
- वह्‌ श्राससमधपैण करदे आौर किसी पकारकी कामना न र्खेतो मे 
, उप्ते मिलने क्या डु भी विलम्ब कर सकता दं १ कदापि नहीं ! 
ध सुल्य तायै यह दै, फ दे अञचुन ! यदि तु श्रात्मसमर्षण 
क तो क्या दुमे पक पलमात् भी विलग रह सक्ता * कयापि 


[3 


ष 


श्डीकं 1९५ भोमदरमद्रीतां ६१६१ 





नहीं ' सो भ्रात सम्पण क्या है १ सुन ! [यत्करोषि थदश्नासि - 
यञ्युहेपि ददासि यत्‌ ] हे इुन्तीका पुत्र ्रदन ! ज कदं ` 
तू गमनादि करता है, जो कु खता दै, जो कुद हवन करता है 
जे कवं दान देता दै भरौ [ यत्तपस्यसि कोन्तय ! तत्कुरुष्व ` ` 
सदपणस्‌ 1] जो कुक तू. तपस्या करता है तिसे तू मुम अपण 
करदे | रेत्ताकरनेत्ने तेरी गमनादि क्रिया सव मुसमै यैण कीहूई 
समभी जावगी । इसी प्रकार जो कु तू बोलता दै उसे रेसा सम, 
फि सव भगवते ही नाम हैं नौर उन्हीकि यश है। इसी प्रकार ‹ यद- 
श्नि ` जो कृच सी तू भोजन करता है चाहे वे मिष्टान्नादि हो 
चि वन्द्‌, मूल, फलादि हो पर त्‌ रसला ध्यान केले, शि ये सब 
कुच उसी महापरभुकी दनायी हई शौर दीहूई हँ इसलिये भगवानके , 
दन सव पदार्थोको भोजन करलेनेके पश्चात क्षि जो उच्छिष्ट वच 
जाता है वह मै मोजन करता हुं एवस्धरकार विचार करलेनेके पश्चात्‌ 
भोजन करनेते सब भोजनके पदायै मगवत्तको श्रपण कियेहए सममे 
जवेगे । इसी प्रकर ' यञ्जहांषि : जो कुदं हवनादि क्रियाका. 
तू सम्पादन करता है घर्थात्‌ दशै, पौर्णमासादि, भ्रग्नि्टोम ्योतिष्टो- 
मादि ध्रथवा साधारण निय हवनादि कियारा तू सम्पादन करता 
दै सव्र सुय श्रै कियाहु्या समभ ! शर्थात्‌ पसा मत समभ, 
कितने ही इन श्रेष्ठ कमौका सम्यादन करिया है इसलिये इनके ल ` 
खर्गादि लोकोके सुख तुभ ही < प्राप हो । वरु पसा समभ, कि इन ` 
तव क्रिया्ेकि फल भगव्रतको खीकार हवै. क्योकि सव उसके ह: 
मेर कुं नी इतल्लिय इन सब करमकि फल भगवतरमे ध्रपणहोजवे । 


२७६ 


११९४ ` भरौदगद्ीता ` ` रष्वा १] 
छ 

इसी प्रकार “ द्दोसि यत्‌ ” जो कुद त्‌ प्मन्नादि, गो, महिषि ` 
इत्यादि यथाशक्ति बाह्मण वा अतिथिरवोको देता है सो देषा मत. ` 
` समभ, कितने ही विया है वद रसा समम, कि कोह मी, किीको 
न कु देता ह शौर न दिलवाता है सव भगवते श्रधीन हं भगवत्‌ 
ही देता है वा दिलवाता है इसलिये ये सव भगवतुको श्रपण दोजावे 1 


इसी प्रकारं “ यत्तपस्यसि ” जो कु तू तप करता हे रथात्‌ 
वान्दायण॒ दछच्चान््रायण्‌, मौन इयादि अथवा इन्द्रियनिग्रह 
हयादि तथां मन भौर इन्द््योको एकाग्र कर॒ भिन्न २ तर्वोकाः 
विचारादि करता ह तिनके विषय तू रेता मत समभ, कि तू वहत बडा 
तप करनेवाला है थौर ्रपने तपोबलसे मोक्तको प्राप्त करजावेगा वर्‌ 
इन सर्वपरकारके परिश्रमोको केतुमा भी तू ५ एेसा समता रह्‌, 
कित कुद नहीं करती ये जो कुं कम तुभसे हेरहे हँ सब भगवत 
` ही दी महिमा दै 1 इन सोके यदि कुदं फल वा सिद्धियां ई तो 
सव उसीकी ह । जसे किती राजाका भूय वा कटक दुध करता दै 
सौ तो वह श्रपने लियि नहीं करत । क्योकि उस युद्धदारा जो. 
कुछ देश हाथ श्राता हे वह राजाका हाता है । 


` इसी प्रकार भगवतूने वेदृकि दवारा जो कु श्राज्ञा दी है उत्त. 
आक्ञका पलनमान्र कनेवाला है न कि उनके फलेसे तुमे कुद: 
तारय हे । सा विचार केने ही से हे श्रैन} जो कुद तू तपादिका 
सम्पादन करेगा सव सुम मगवतको भरषैण हजावैगे । इसलिये मै ` 
ठको कहता दऽ कि जो ङु तेरी श्रातमा . श्रौर शरीरसे घन श्रे .` 
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« ततकुरुप्व मदपंणम्‌ » वह्‌ समै कर्म-धम तू सुभः महेश्वरको ही. 
परपेण्‌ करदे 1 
| एसा कहकर श्री गोलोकत्िहारी मदनमुरारि गिरिवरधारीने संसा- 
रको उपदेश करदिया, करि हमरे भक्त जो कुदं कर-धरं सब सुभे 
'्रपैण॒ करते चले जावे । किर उनके भन्ते बका मै देखनेवाहा हँ 
उनको से श्रपनी चिन्ता करनेकी कोई भी श्रावश्यकता नही है । 
उनका मुख्य कायै यही दै, क सब कु करते हृष श्राप कतैताभि- 
मानते रहित हकर ्रहनिश मेरे सखरूपमे मग्न रहं । में पटले प्रतिज्ञ . 
भी कर्‌ श्राया है, कि उनका योग-कतेम मेरे हाथ है 1 | 
प्रण शब्दका साहियदपणवालेने यही भ्र्थं किया है, इसी 
कारण यह्‌ सि है, कि जो एवस्परकार श्री कृष्णचन्द्र ्रानन्दकन्दश्छो ` 
श्रपना स्ख समए कर उनको ही भजता दै उसीको सवै सिद्ियोका 
लाभ कहना चाहिये । 
“एको वशी सेवैगः इष्ण ईब्य, एकोऽपि सन्वहुधा यो विभाति । 
त पीटस्थं येऽमजन्ति धीरास्तेषां सख शाश्वतं नेतेाय्‌ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानमेको बहूनां ये व्दिधाति कामा्‌। 
पीं येऽनुभजन्ति धीशस्तेषं सिद्धिः शाश्वती नेतेषाम्‌ ॥ 
एतदिष्णोः परमं पद ये तिलयुक्ताः संयजेन्तेन कामात्‌ । , ` 
तेषामसौ गोपरूपः प्यलालकाशयेदासपदं तदैव ॥ . . 
( गोपा०पू० ता उष०्श्चु० ३, ४, ५.) 
प्रध-- वह जो एक है सवको श्रपने वशम रेखनेवाल्ा है, ' 
सव ठौर है, सर्वेपि स्तुति क्रिये जाने प्रोग्य दै ॐ -एकसे बहुत हैष 


९ ११९  भीमद्रगक््रीसी न [ घ्या ° १ | 
म । 
भासता है रेस विष्णुषीठरिथत श्यामसुन्दर सच्चिदानन्दको ओ धीर 
पुदष भजते द उनदहीको शटल सुखकी मपि हती हे श्रन्यको नहीं । 

जो निर्तयोका भी नित्यहै, चेतनोका भी चेतन है जो बहूर्तोका एक दी 
& श्रौर जो समकामनारभका देनेवाला रसे विप्णुपीटस्य नारायणको जो 
धीरं यजन करते हैँ उनदीो सिद्िक्ा लाम है दूसरौको नहीं । 


एसे विष्णुपरमपदको जो निखयुक्त होकर निरन्तर कामनारदित ` 
हविक्र यजन कृते हँ अर्थात्‌ सथैकमोको भगवत्‌ पण करदेते दँ 
उनहीके हदयोमे श्रीकृष्णभगवान श्रासपद्का प्रकाश करदेता है ॥ २७ 


| श्र श्रीटष्णचन्द्र श्रानन्दकन्द एवस्प्रकार श्रालस्षमपण कर 
भजन -केरनेका मह थगले श्लोकम कहते द-- 


मू०- शभाशुमफलखं मोच्यसे क्मवन्धनैः । ` 
सन्न्यासयोभञुक्तात्मा वियुक्तो माधुपैष्यसि ॥२८ ` 


पदच्छेद्‌;ः-- एवम ( भगवद्पणबुदया सवकेमंकुवेतः ) 
कमैवन्धनेः ८ वन्धनरूपैः कमेभिः) श्ुभाश्ुभेफलेः ८ संसारगरपतिते 
देहे सुखदुःखपरिणामस्येः ) सोच्यसे ८ मुत्तो मवरिष्यसि ). [ प्रनेन- 
` भ्रकारेण ] विभुक्तः( कमेवन्धनरदितः ) [खन्‌ ] सतन्यासयोययु 
` क्तासा ( सनकमशां भगवति समपैणमेव, सन्न्यासयोगरतेन संशोधित 


` भलि अन्तःकरणं यस्य स खम्‌ ) साम्‌ ( वासुदेवम ) उपैष्यसि 
(.मापत्यसि । सराकातकरिप्यसि वा ॥.र८ ॥ 
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पदाथः-- ( एव्र ) इसप्रकार जेता, किं पूर्वश्लोके 

कथन कियागया है एसे भगवतर्मे सवैकमके यर्थ करेदेनेसे ८ कमै- ` 
-वन्धनेः ) केमकि बन्धरूप ८ शुभाशुभफलैः ) -शुभाणुभफलसे ` 
( मोद्यसे ) तू छूट जावेगा एवस्भरकार ८ चिसुक्तः 3 कर्मबन्धनसे 
मुक्त हैकर ( सन्न्यासयोगयुक्ताा ) सन्त्यासयोग अर्थात भवते 
सव कमेक. थण करदेनेते जो कर्मोका यागरूप सन्न्यास है तिससे ` ˆ 
युक्त ३ श्रात्मा रथात्‌ रन्तःकरण जितका एसा जोतूसो ८ माम्‌) 
सुभ वासुदेवको ८ उपैष्यसि ) -भाप्त कैरलेगा भरात्‌ सुभे 
श्रामिलेगा ॥ २८ ॥ 

मावार्थः-~ च्व श्रीश्नानन्द्कन्द श्रपनेमे सब कमौको सम- ` 
धैण करनेका फल वर्णन करतेहए कहते.दै, कि हे अर्जन! [ शुमा- 
श्यमफलैरेवं मोदयसे कर्मवन्धनैः ] उक्त प्रकार यजन कर 
नेते तू शुभाशुमकमरूप वन्धनसे मुक्त हेजविगा शर्थात्‌ एूल-पत्ती 
ह, मणिमाणिक्य हे, च्रन्न-जल ड अथवा शास््रानुसारं -इ्पूत्तः 
कच्छ, मौन इत्यादि त्रत हो ङु मी क्यो नहो जो प्राणी मेसेमे 
प्रवण करदेता रै वहः नाना प्रकारके सुखदुःखरूप जो शुभाशुभ 
कमक फल द तिनसे दुटजाता है । 

श्रव भगवान कहते है, कि हे थज्ञ॑न ! [ सन्न्यांसयोभ- . 
युक्तात्मा विसुक्तो माुपेष्यसि 1 स यासयोगयुक्तात्मा त्‌ इस 
संसास्से भुक्त होकर सुफदीको प्राप्त होगा -1- यहां भगवान्‌ने केवल 
प्रङनके मिसते ब्रह्ायडमात्रके स्तोको यह उपदेश किया श्रौर दिवा ` 
दिया, कि ˆ सन््यासयोग › जो निष्काभंकमके फलोको भरम समपण्‌ 
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। करना है उरे युक्तहोकर जिस प्राणीका श्रातमा धरथात्‌ रन्तःकरण्‌ | 
विषुड होरा है वही प्राणी यथाथ 'सन्न्यासयोगयुक्ताताः प्रथा 
„ ^ त्यक्तकर्मा ' कहलाता है । 
. प्रानन्द्कन्द्‌ कहते है, किं हे श्रजैन | तू इसी प्रकार योगयु- 
क्तात हेता भ्रौर ‹ विमुक्तः * सवं शुभाशुमकभवन्धननि चूट- , ` 
ताह रन्ते  मामुवैष्यसि ? मुभको पात होजावेगा । | 

मुख्य अभिपभाय भगवानके कहनेका यह है, कि शज्चुनके समान 
जितने भगवद्क्त यक्तकमा होकर पवित्रासा होरहे द सब भगवते 
प्रवए्य जा मि्ञेगे । कमेवन्धन उनको रंचकमात्र भी बाधा नहीं 
करेगा ॥ २८॥ | 

इतना सुन श्रजनने शका की~ है भगवन्‌ | जब तुम भक्तोको 
 एवम्भकार प्राप्त. होतेहो शौर भ्रभरतोकी किसी वरतुको ग्रहण न करके 
उनसे दूर्‌ फएटकते हो तब तो तुममे भी साधारण मनुष्येकि समान 
रागढेष पायेजाते हँ सो रसां कयो 

इतना सुन मगवान बेत्ते- 
मु०- समोऽहं सवैमूतेषु न मे देष्योऽस्ति न पियः 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेतेषु चाप्यहम्‌ 
॥ ९€ ॥ 

| पदच्छेद्‌ः-- श्रहम्‌ ( वासुदेव ) सवभूतेषु (सवषु प्राणिषु) 
। न ( ठुस्यः ) मे, ष्य; ( देषविषयः ) न, श्रसति, भियः ( रागः 
` ष्यः ) | धपि ] न [ रस्ति ] ये, तु, भक्तया ( स्कसम- 
 , ` ््यया भक्तया ) माम्‌ ( दश्वरम ) भजानि ( सेवन्ते ) ते, मयि ` 


ह° ॥ ९६ ॥ भीमदधगवद्रीवा ९१६९६ 





( सच्चिदानन्दरूप ) [ वसन्ते ] च ८ तथा > प्रहम्‌, भ्रपि, तेषु 
( तदीयचित्तटृत्तौ ) [ वत ] ॥ २९ ॥ | 


पदाथः- ( श्रहम्‌ ) म जो साक्तात्‌ वासुदेव खरूप सो 
(सवभूतेषु ) सव प्राणियों (समः) रागढेषरदित होकर समानरूपसे 
वसत॑मान द ( मे, द्वेष्यः ) भेरेलिये कोई देष करने येग्य प्राणी (न, ` ` 
ध्रस्ति) नहीहैतथा (्रयःन ) को$ मेराभ्रिय भीनहीदै 
(येतु) तोभी जोम्राणी ( भक्त्या ) भक्तिपूवैक ( माम) मुमा 
दएवर्को ८ भजन्ति ) भजते हँ (ते, मयि ) वे सदा मुभे वत्त- ` ` 
मान रहते है ( च ) तथा ८ च्रहमपि › मेँ मी विशेषकर ८ तेषु ): 
तिन भक्तोके हृदयम कमान रेहता हू ॥ २९ ॥ ` 


मावाथैः-- भ्चैनने जो प्रश्न किया है, किह भगवन { क्या: 
तुमर्मे भी राग श्रौर देष पाये जाते है ! इस शकाकेनिवारणाथ जगत्‌- 
दितक्रारी सजनहदयविहारी युसकराते हृए कहते ह कि [ समोऽहं ` 
सथमतेषु न मे देष्ोऽसिति न भियः ] समी प्राणिमि मेँ. 
समान ह मेरा न कोई प्याय है भौर न कोई मेरा देषी है! ताते यह ` 
है, क बह्मलोकसे पाताल पर्यन्त जितने देवता, देवी, गन्धव, नाग, 
` कि्चर, यक्त, रक्त, धिनायक, भूत, प्रेत, पिशाच पु, पक्ती, कौट, पतग, ` . 
मलुष्य इत्यादि है तिन सव प्राणिमि मे समानरूपसे वत्तमान हू रथात्‌ 
` मेरा परमपरकाशखरूप स्बोमिं एक रस वसैमान है । क्योकि यदि 
` मै उनमें न दैरयँ तो उनसे ज भिन्न ९ विचित्र कायै हेरे सो 
‡ कदापि न हसैगे । जह्यादि वेरवोको कौन गिने! उनम तो मेरी शक्ति 
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विशेष वत्तमान ही है । यह्‌ तो स्बोपरं प्रकट है, कि जह्याम मेही 
हूं जे सारी सृष्टिक सचता ह, विष्मे मेँ ही ह जो ससास्का पालन 
कता ह तथा शिव मँ ही श्रपनी शक्ति सरे ब्रल्ाएडका संहार 
करता दू, वायुम सुखनेवाली, भग्निम जलनेवाली, जलमं गलानेबाली, 
` श्योर एथ्वीम उपजनेव्ाली शक्तियां मी मेरी ही है । फिर देखो इन्दर हैक 
मेही वषा क मेघोम गरज, विजलीमे तरज, रागि परज, स्वरम पडू 
शरोर जलम जलज मेही हं । देखो | पक्षियों पर मारनेवाली तथा 
ग्राकाशमे दुर-दूर उडजाने वाली शक्तिमेरीही है। देखो | एक दोगा 
कीट जसि सकेडा कते ह॑ उस्म दिन-रत सूत॒निकालनेकी 
तथ तिस सुतसे एकं श्रद्भुत जाल वना लेनेकी शक्ति है वह भी 
मेरी है | क्योकि उसी मेरी शक्ति दोरा वहं रेसी चतुराईसे एक 
जाल बुनता दै जिसकी गोलाई शौर जिपतकी त्रिज्या, केन्द्रसे एक 
स्मन दीख पडती है । भतुष्यसे नहीं होसकता, सि ` उस प्रकारका 
जाल वैसे पतले सुत से बनाकर किकी स्थानम स्थिर करके । 
-किर देल, मधुमक्तिकाएं कित प्रक्र एक कत्ता बनाती ह्‌, कि जो: 
अड डे कारीगरोसे भी नहीं बनसकता । 


देसो ! बुलबुल हवना, मिन्न-भिन्त पशुम अर्थात्‌ मृगा 
मे चौकंडी ५१ हमं दूध पानीका विलग करदेना इलयादि विचित्र 
श्यं जितनी है सब मेरी ही है । : [ि 
खस्य धमिप्राय भगवानके कृह्नेका यह्‌ है, छि यदि यैं: 
~ सम समानरूपे निवास करके उनंकी सहायता न कर तो कि 
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गैर पतगकी रक्ता नहीं द्यसक्ती । देखो ! चथा पिपत, निद्रा 
काम, करोथ, खस्ता ( श्रपनी रक्ता कनेकी शक्ति ) इयादि सोमे 
समान है । नित्य सव जीर्वोकी ज्ञधाकी शान्ति भ समानरूपसे कर- 
देताहू । एक कीट वा पतेग भी मेरी सृष्ठिमै भूखा प्याप्ता नहीं रहता 
रातिको खा-पीकर सच अव शयन कर पुपुप्तिका श्रानंद समानरूपते 
, भोगते हे । 

इनके देखनेसे यद प्रव्यक्त हता है, कि भगवत्‌ सरबेमिं 
एक समान है ! यदि उसे रागव हो तो सर्वोक्री चधा पिपसा 
की शान्ति ्रनन जक्तके हरि समानरूपसे न होती । किसीको ` 
भूखा मारडालता किरीर भरपेट खिलादेता पर एसी विषमता वह 
कमी नहीं करता । 


ते सूर्यकी किरणै सव दछटे.वडे धनी श्रौर दरिद्रके घरणर 
सभानश्पते पडती हँ परे जिसने पने. धरेका हरे पृते दिशाकी भ्रोर 
चना रखा है तके घमं सूरवयका प्रक्रश पहलेदी एटैचता हे श्रौर कु 
रथिक पहुंचता है तथा शीतकालम रसे कुच धिक लाम होता हे । ` 
फ्रि जेते श्रग्निमे ताप स्वो लिये समन है परे जो श्रग्निके 
समीपरथ दै उसे शीत कमै सताता ह । ऊपे चुम्बक पवत सवैप्रकारेके 
लौदको खींचनेमै समान है परजो लौह उसके सम्पुख भौर 
समीप करदिया जाता ह उसे शीघ्र श्रपनी श्रोरे खीचलेता टै इसी 
प्रकार भगवानके कह्नेक्रा ताप्यं यह है, किं मँ स्बोमं समान हू 
पर जो सर्वकमैध्मै समैण करके मेरे समीप ॒श्रपेनेको करदेता 
9 | 
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है उसे मेरा साक्तात्कार शीघ्र होतार । ञे वर्षा स्त्र समान 
रूपे जलन दाडी है प्रजो प हत हं रसम जल धिर 
कजात है शौर उल पथ्वीमे इधर-उश्वर, दितर-वितर . हाजाता 
है रेसी प्रति ह रथात्‌ जलग प्रथ्वीते राग-देषनहीं है एर पर्ची 
) पनी गहरा उचा$ते जलकी विपसता देखष्डती है इरी प्रकार ` 
वतको किसीते राग हेष नही है पर भक्त श्रसक्तं दोन हुद्यकी | 
समता वा धिषमता र्था भगवदेके सम्मुख श्रौर विसुख दौनेका गु 
दोष है पर मग्रतको राग देए नहीं । इस्से सिद होता रै, क्रि यहु 
विषमता भगत्‌ नहीं है वर माशि्योमे उनद्धी सनो विपम- 
तके करण यहु विषमता दीख पडती है हो प्राशि पना दोप 
हे भगवत्मै तो वीह दोप नहींहै। | 
, इसी कार भगवान कहते हैः कि रै सव प्रायियौमे समान 

स्पते र्थित ह योर्‌ “न से दवष्योऽस्ति न भियः? न मेय दद्‌ ढेपी 
द ौरन कोई प्रिय है श्र्थात्‌ जरो साधारख पारत मनुष्यम्‌ शन 
मिच्रके कारण राग देष रता टै एेरे मुभे किसीमे शगदेय नहीं है । जैसे 
दुस्‌ प्रकारे काचलगे हए सालटेननें क्ती जो जलती दै उसन्म प्रकाश सव 
कार्वोक् रोर समानख्यपे ६ परलाल् काचकी श्रोरसे लालप्रकाश, कालेकी 
ओप काला प्रकाश, नीसेकी शओरसे नीला मकाल निकलता हे योर 
जिधर केवल दीनका टाप लगा रहता है उधरयै श्रधेल्ला हेता है 
भकोश कुं मी नहीं हेता । यद्यपि जलती हुई वत्तीका पकाश सव 
भार समान द पर दर्व्योकी विवमतासे पकाशये विषमता भासती ह । 
पिर अ सुधेका पकाश तैजस, तावस सव पदाथ पर समानरूपसे 
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पडता ६. पर भाश केवल तैजस-पदाथे (सेना, चांदी, दीरा इत्यदि) 
तो मलकरूप्ते वीख पडता है तामस पदाथ ८ सत्तिका, ऋष्ट, लौह 
ह्यादि ) सँ नहीं दीखपडता है । यह्‌ पदा्थाकी ्रपनी विषमता हं.सुयत्य 
परकाश्च तो. सर्बोपर ससान ही पडता है इही प्रकार भगवन्‌ तो समं 
समान है पर प्रासियोकी चित्तद्रतिकी विसता कोरख वहं परनाला 
किसीको कालरूप हेक्रर माततता है चौरे कषिरीक्ये भितंख्प कर 
भासता है तिसा करण यह दै, फि « जाकी रहौ भादनाजे 


परयुसूरति देखी तिन तेसी » ( वृतौ ) | 
देखो! श्रतियेसि शी क्ति हेता 2, कि वही परमास्य भीषण्‌ पयर्थात्‌ 


परममयादनरूप भी है ओौर वही भद्व परमकाल्यणरूय भी 
फ्रि वदरी गृद्युकासी मसयुहं। 
प्रमाण श्रॐ श्रथ कस्मादुच्यते सीमिति यस्मराव्मीररणं 
य्य खं ष्टा क सोषा स्वे देवाः स्वशि सूतानि `मा 
एलायन्ते खयं यतः इतश्च म विमेति तस्माटुच्यते भीषणमिति । 
यथ कस्मादुच्यते श्रमिति यस्मत्छर्यं श्रा कां स्वस 
दाति सचनो शेच्छानेः 1 शोभनः शमन कस्याः तसाः 
दुव्यते भद्रमिति । चथ कलादुव्यतेषल्लयभिति यसम्वमः 
हिष्ना खमकानां स्यतं ए वृखमपदत्यु च १ ति । तस्मा- 
दुष्यते श्खुष्त्युमाते " ( नुधिह पू्ैता .उप० र श्रु ४ ) 
ध्र उस्र सहायशुक्ा नाम भीषण्‌. दै सो उते भीषण्‌ क्रो 
कहते हैँ ! तदी श्रुति. केदती. दे, कि सित तेजोमय खख्पक्मे देखः- 
दरे सवलोकलोकान्तरनित्स्मे सब देव, . स्र भूतमत्र मारे -भत्रक 
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भाग जते ह पे वह महाप्रसु ख्यं किंसीका भव नदी करता इसीसे 
उत्से सीषण॒ कहते हँ भ्रौर उसे भद्र भर्थात्‌ कल्याणरूप भी 
कंते है सो स्यो कहते ३१ तो श्रुति कहती है, कं भगवान्‌ स्रय 
 संगलरूप हेकरे सवोको मंगस प्रदान करता है श्रौर पाप दीतिघुक्त 
हकर सर्वोको दीपिबुक्त करता है श्रौ आप शोभनखरूप दाकर 
समो सिये शोभायमान यौर॒कल्याण॒खरूपही है उसीक्टी सुन्दरता 
मौर -शोभासे भ्रन्य सब देवता, देवी, मलुप्य, गन्धर्वादि सुन्दस्ताको 
माप्त हेते है | 

फिर वह महाप्रसु मल्युकरा भी रत्यु कहा जाता § सो उमे 
मृ्युका भी मयु क्यो कहते हँ ! तहां श्रुति कदती दै, किं उह 
महापु भपनी महिमा पने सक्तो की स्त्ला निमित्त उनके सिरषर 
श्राय हुदै सत्यु तथा च्रपमलयु ८ य श्रलमत्यु ) को नाश करके 
कालका भी काल कहलाता हे । 

इनदी शुतिर्थोकी छाया लेकः गोस्वामी तुलसीदासजी श्रपने रामाय 
लामक अन्यम कहते ह, क्षि “ कराक्तं महाकालकालं कृपालं = हे 
ममो ! आप कालरूप हा, महाकालके भी कल हा किरि पाल 
ह भ्थाव भद्रखर्ूप हकर ॒सर्तोपरे दया करनेवाले भी ह । जते 
एकी समय राप खंम विदारं दसिह्‌ हो हिरणयकश्यपके सिये काल- 
स्वरूप ह मास्ने लगे श्रौर प्रहूलादभक्तकैलिये कृपालुखरूप हा 
भासने लगे इन वचनेति प्रसक्त सिदध हता दै, करि भगग्रातक 


[> ७8 + ० प्राशियों 
निज सस्प्म विषमता नहीं है । विषमता प्राणियों हदयी इत्ति 
तथा कमो हे! 
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इती कारण भगवान कहते दै, कि ह श्रचैन! [ ये भजन्ति ` 
तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाऽप्यहम्‌ ] जे सुरे. मक्तपूषक 
भद्र श्रौर कल्याण॒स्वरूप जानकर सेवन करते है अर्थात प्रतिप 
सुभको भ्रपना सवैख. अपेणकर निष्काम हौ संतारे विषयमे भुख 
मोड दिनरोत मेरी योर पनी मनोवृत्ति लगाते र वे मुभे है प्रौर ,. 
मे उन्मेहतथावेमेरे ओर मै उनकादहुं। पर्थात्‌ मुम भौरं ., 
उनमें तनक भी श्रन्त्‌र नहीं । तू गिश्चय जान | कि मेरा सक्त मेर 
दी खूप है । मेँ अपने मर्सोपे पलमात्र भी विलग नहीं हेता श्रौर न 
वे मुके धिलग हेते है ॥ २९ ॥ 


प्रव भगवान्‌ गले श्लोकम यह्‌ दिखलति है, कि जिस 

प्राणीमे विषम कर्मोकि दारा कुलं विषमतामी हा पर वह भी यदि मेरा 

भजन करे तो वह्‌ विषमता मेरे सामने समतारूपहाकर भारती दै-- 

मृ०-- रपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यमाक्‌। 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो दि सः॥ 

॥ १० ॥ 

पदच्छेव्‌ः--- सुद्रुशचारः८ घु श्रयन्तं दुष्ट धाचार राच ` 

यरय सः ) रपि, चेत ्नन्यभाक्‌ ( न विदयतेऽन्यस्मिन भक्तिर 

` सः) साम्‌ (सवैए्वसम ) भजते ( सेवते ) स, साधुः ( चषठः › 
एव, मन्तत्यः (ज्ञातव्यः ) हि ( यतः ) सः, सम्धम्यवस्ितः ( पसे 

श्वरभजनेनैव छूता्थौ भविष्यामीति शोमनमध्यवसायं कृतवान ) ॥ ३० ॥ 
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पदार्थः-- ( सुदु्चारः ) जो माणी श्रपनी पूव॑प्रदस्था- 
मिं ्रयन्त दुष्ट माचरे कनेवाला ( श्रपि, चेत ) मी होवे ए 
पिदली अवस्थामे ८ श्रनन्यभाक्‌ ) अनन्यभक्तिको स्वीकार 
करनेवाला धकर (माम्‌ ) सुभा रश्वर्को ही ८ भजते) सेवन 
करता. है (सः) वही प्राणी (साधुः) श्रसाधु हैनेपर मी यथाथ 
साधु ( सन्तञ्यः ) मानने योग्य दै ( हि >) क्योकि ( सः ) रशी 
पुरषे ( सस्यव्यवसितः ) पृशधरकारसे पनी मनोटततिमे रेता 
निश्चय कररखा है, फि भै परमेश्वरके ही भजनते सव पूर्वदरृत पापेति 
छूट कृतार्थं होजाञगा ॥ ३० ॥ . 

भावाथः-- सव-जलधि-मथन-मन्दर गुणमन्दिर दामोदर 
सगवान श्रीकृष्णचन्द्र .श्रानन्द॑कन्दं भक्तिकौ महिमा दिखलाते हष 
कहते हं, कि [ पि चेत सुदुराचारो मजते मासनम्पमाक्‌ं | 
जो प्राणी अत्यन्त दुष्ट श्राचरेण यथात्‌ विपम चाचरण वाला भी 
हवे पर॒ श्ननन्यभक्त हकर मेरा भजन करे तो उक्ती विषमता 
नाश होजाता है । ञसे श्रजामिल, गणिका, व्याध, सजन-कना 
इत्यादिकी विषमताका नाश हेगया । जो प्राणी यपनी श्रायुरी पूर्व- 
अवस्थामे श्रवयन्त दुराचारी हा, मचपी हा, हिंसक हा, व्यभिचारी हा, 
दिन रात घोर पर्पोमे सग्न हा, धर्मका कहीं लेशमात्र मी उत्त शयीमे 
न, सव दोटबडे. उके भ्राचरर्णोको देख घृणा करते हं गौर उत 
महा दुष्ट जानत हों प यदि वह भी शुभ प्रारब्धके उद्य हेानेत तूसंग. 
छार अथवा स्त्या गुरु मिल्लजानेसे इन॒पपोको तिलजलि देकर 
मेश अनन्यभक्त होकर भजन रे धर्थात्‌ -सवप्र्मरी प्रन्य यशा 


रोक ॥ ६० ॥. शीर्षत - . ` ९९०७. 
व 
.मयेताको अपनी यिततदत्तिसि हय केवल मुभे प्रीति लगाकर सुक 
` सशर सच्चिदानन्दं भ्रानन्द्कन्द्‌ श्री नारायणा ही निरन्तर भजन 
करने लगजवे तो [ साधुरेव स मन्तव्यः सम्थश्न्यवसितो 
हि सः ] वही प्राणी निश्चय करके साधु माननेके योग्य है श्रौर 
सस्यरव्यवस्थित है । यद्यपि वहु ्रपनी पहली अवर्थामं घोर परपोका 
दरण कैरताहु्या परम श्रस्ताधु गिना जाता था वही पनी पिदिली 
प्रवरथा्ने मेर भजन करनेपते ्रपनी मनोदृत्तिको सब पपोते हया 
द्मपने एर्पोते लज्नित हि मेरे नाममात्रका श्राधार जो करोड जन्म्के 
पर्पो$ नाश कर डालने एसा है जसे शके पव॑तश्टो भरम करदेनेमे 
एक छोरीपी श्ागङी चिनगारी तिस नामको ही श्रपनां परम प्रायरिचित्त 
-निथच्व कर सस्यैण दार मेरी शरण भ्राकर मेरी सेवा पूजाम समय 
वित्ता दसो प्ताधु ही ताननेके योग्य है| क्योकि वही पाणी स्म्यक्‌ 
प्रकरते व्यवर्थित द्या है श्र्थात उसकी सारी विषमता मिटगयी है 
दौर भगवततमसुख दैनैसे समताक्रो प्रात होगया हे । 
दमे तनक भी सन्देह करने योग्य नहीं ह । यह्‌ भगवानका 
कवन कहनेमाच् ही नहीं है ओर इस यचनम विदानो यर बुद्ि- 
दानङगि प्रधिकं विदाने भ्रौर श्रथ लगनेकी श्चावश्यकता नहीं 8 
यह्‌ वचन तो खुह्मखुह्य प्रदयदस्पते सर्वापरं मकट ह । स॑कड। 
इतिहास शौर सर्वपकारके घमै-प्रन्धोमिं लिखेपडे ई जिसे सिदध हेता 
र कि वडे-वडे घोर पपी पील युषरकर देसे श्रेष्ठ महात्मा हेगये 
है जिनके चरणकी धूली भ्राज बडे-बडे विदान अपने मस्तक ग्रोरं | 


नेत्रम ्गनेको तयार ई । 


६१०६ ध्ीनद्मणवहीगी  - ` [चष्पा, १) | 
ते वास्मीकि व्याधा जो `एेसे महात्मा होगये, कि जिनका रचा. 

-रमायण्‌-प्रन्थ श्राज सारे ससारको पवित्र कःरहा दै । यह इतिहास 

शर्बोपर प्रकट है इसलिये यद विस्तारफे भयते नही लिखागया । 


इसी रकार ्रजामिल गणिका इत्यादिके इतिहयसको सभी 
| जानते ई । 


श्रा भी जो प्राणी अत्यन्त दुराचारी हो पर भगवतकी शरण 
हजावे तो उसके दुष्कमौ नाश हाजाता है शौर वह्‌ परम पवित 
हे(जाता दै । क्योकि मगवतका खमाव है, कि शरणागत श्चायेहुएको 
शुद्ध करेदेते हँ रौरं पपीको परयाता बनादेते दै । ` 


तलं प्रमाण श्रुतिः-- “ॐ यं मां स्मृवाओाधा गाधा 
मवति । थ मां स्ृलाश्रतः प्रतो थति । य॑ माँ स्मृवाज्रती व्रती 
भवाति । य॑ मा स्मरलाऽ्रोत्रियः श्रोत्रियो भवति » ८ गोषलोत्त- 
रता० उप० श्रु° 9) 

श्रथे-- भगवान स्वयै अपने सुखारविन्दसे गोपियेकि परति कहते 

है, फि जिस भैर स्मरण कैरनेसे अथाह मरिता थाह होजाती है, ्रप- 
वित्र पृष धवित्र हेजाता है, श्रनती अर्थात्‌ श्रमी जो कमी किसी 
भकरारका शुभकमं नहीं केता बह भी पृण ब्रती बनजाता है श्रौर 
भ्रति श्रोतिय बननाता है सो हे गोपियो ! ठम भेरा स्मणकः 


यमुनापार दाजाश्नो भौर दुर्वासाको भोजन कराय यमुना थाह 
होजावेगी । | 


ससो 1 ९. ॥ भीमहमपहौता = ~ ` ९१५९ 
इस ३० वे टकम मगवानूने पनी भक्तिकी महिमा दिखलायी । वस. 

इस शछोककन श्रं दुसरे प्रकारे थो मी होसकता है, क जो लोग 

, दुराचारी हैँ धर्थात्‌ जिनका जन्म कसा, मक्या, भगी, चमैकारं 
इत्यादि बुरे श्राचरणवालेके घर्मे हैगया है इस कारण वे पनी 
जातिके धभको पालन कररहे है, मांस बेचरेहे टै, महलिया मारकर 
प्रपना पेट सरते हँ तथा चमडेसे जते इलयपिकी सिलाई कर कुटुम्ब 


पालते हँ वे भी यदि भक्त होतो उनका भी उद्धार होसकता है 7 
ऋषियोका वचन है-- 


« शति्पापपूसक्तोऽपि ष्याय्िभिषमच्युतम्‌ । 
भूयस्तपस्वी भवति पक्तिपावनपावनः ॥ . 
पायशिचित्तान्यशेवाणि तपः कर्मासकानि वे । 
यानि तेषामशेषाणां इृष्ादुस्मरणं परम ॥ * 


श्रथे-- श्रत्यन्त पपमें दूबाहुश्रा प्राणी यदि एक पलमात्र भी ` 
सक्तिपूषैक श्रच्युतमगवानूका ध्यान करे तो सब पासे टकर वह ` 
तपसी होजाता हे श्रौर पक्ति ध्र्थातु अपने परिवारे पावन कनेवाल्ने 
पुखयातमा-पु्ौको भी बह श्रपने द्रोनमात्रसे पावन करता है अथवा ` 
यँ प्रभ करलो, कि वह एेसा पान होजाता "दै, कि अपनी जाति 
श्रौरः कुटुम्बिर्योको पावन करदेता हे । 

फिर कहते है, कि « तप » रथात्‌ छच्छरूचान्दायण मोनादि 
तथा जितने थम्नि्टोम, योतिम, दर, पोौर्यामास इत्यादि प्रायरिचतत 


द उन सेमं श्रीकृष्णभगवानुके नामका र्पररूप भरायश्चित 
२७८ 


न 


१९१४ भीमद्भगवद्गौता [ भण्वभि १) 
ष्ठ 8 श्र्थात्‌ पापेति छुडानेषाला दै । क्योकि कृच्छूचान्द्रायण ` 
प्रथवा श्रग्नि्टोम, वाजपय इयादि जो प्रायश्चित्त ह वे एक-एक पापक 
निदृतवि निमित्त ह शौर गवत्‌ नामच्छ स्मरण एकी वार सवैपारपोको 
नाश करदेता है ॥ ३० ॥ 


गते शोकम इसी विष्यको श्रौर भी श्रधिक परिष्कार करते- 
हए कहते दै-- 
भु°-- क्लिप भवति धर्मात्मा शश्वच्छानि निगच्छति। 


कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे मक्तः प्रणश्यति ॥ 
॥ २१ ॥ 


पदच्छेद्‌ः-- क्तिप्रम (शीघ्रम ›) धर्मात्मा ८ धम प्रासा 
चित्तं यस्थ धममानुगतचित्तः ) भवति, शश्वत ( नित्यम्‌ ) शान्तिम 
( उपशमम्‌, विष्यसोगस्परहानिदत्तिम ) निगच्छति ( नितरां माप्नोति ) 
[३ ] कौन्तेय ! (कुन्तीपुतराैन | > मे, भक्तः ८ मयि समपिता- 
न्तरात्मा ) न, प्रणश्यति ( विनश्यति ) [ इति त्म्‌ ] प्रतिजानीहि 
( निमशेकं सगं निधितां पतितां कुरु ) ॥ २१ ॥ 


पदा्थः-- मेरा भक्त ( क्षिप्रम्‌ ) श्रतयन्त शीघ्र ( धर्मासा 
भवति ) धमेमे प्रवृत्त हो पुशयात्मा हेजाता है किर ( शश्वत्‌ ) 
सदके लिये ८ शान्तिम्‌ ) सवैप्रकारकी विषयवासनार्योको लाम 
सेसारते उपशमको ( निमच्छति ) परापत दोजाता है ८ कान्तेय ! ) 
हे छनतीका पुत्र भ्र्ैन ! ८ मे, भक्तः ) जो मेश.मक्त है वह ८ न 


शर ॥६१॥ भीषविीती । । ९९११ 
, पृणश्यति ) कमी भौ नाश नहीं हेता (पूतिजानीहि ) इस बांकी ` 
परतिज्ञा त्र निश्चय करके करते 1 ३१. ४ 





मावाथः-- भरोषलोकशरणय श्रङ्ष्यचन्द्र श्रव दुराचार 
से पलटे हुए भरती गति दिखलते हृए श्रौ उनकी महिमाकी 
पुष्टि कते हुए क्ते दै, कि [ क्ति भवति धर्मात्मा शश- 
च्छा निगच्छति ] ज दुराचारी प्राणी भनन्य होकर मेरी 
शरण श्याता है वह शीघटी सब बुरे भराचरणोमे तथा विषयवास्नना- , 
शरेति छटकरे धमौतमा हेजाता है रौर सदाके लिये शम्ति पा 
करतेता है - प्र्थात्‌ धर्मौका श्राचरण्‌ करने लगजात। है । नेसे 
सास्मीधिने व्याधाका श्राचरण होड तपरीका आचरण करना 
पारम कर दिया । तास्यै यह्‌ ठै, किं जिप्की प्रकृति पहले दुरा- 
चारसे मिश्रित रहती है बह सगवद्भजनकी महिमा दारा निर्मल 
तथा शुद्धाचारसे परिप हाजा रै । 


शेका- पले भगवान भ० ३ ष्टो* ३३ मे कह प्रये ह, कि 
प्राणी प्रकृति भर्था्त समाव प्रवल्लहै उक्तका निग्रह कैसे हैसकतादै ¢ 
जसा खमाव ह सो ही उसके मस्तकेपर वततेमान रहता दै अन्यथा कुतं 
नहीं हो्कता फिर जे खभावसे ही दुराचारी है रो सदाचारी कैसे बन 
सक्ता है ! ~ 

साधान सग्छदक्तिकी तो यदी एकं ॒श्राशवर््यमयी 
महिमा है, कि जे श्वसमव हा उते समव कर्वे } किर समावकी 
 यदल देना भक्ति महारानी लिये कुक बड़ी बात नहीं हे ” भक्तं 


९९१९ . शमी ` [ष्वा १] 





भवित मगवन्त शुरु चतुर नाम वपु एक । इनके पदनन्दन करते, 
नाश्रत विध्न अनेक ” ८ भक्तमाल ) शंका मतकरो} - 

। इसी विषयको मगवान्‌ पुष्ट कते हुए कहते रै, कि “ शष्व- . 
चात निगच्छति » मेरा सक्तं सदाफे लिये परमशान्तिको प्राप्त 
हजाता है । 


भरव मगवान कहते दै कि [ कोन्तेय । एतिजानीहि न 


मे मक्तः प्रणश्यति हे इन्तीका पुत्र रैन! तु निश्चय करफे जान| 


चर युजा उठाकर भरी समामे प्रतिज्ञा पूवक कह्दे, कि ^ नमे 


-भक्तः प्रणश्यति ” मेरा भक्त साधारण प्राशियोके -समान कमी 
:माशको ्राप्त नहीं हाता । 


` सत्य है ! भगवानके इस वचनम तनक भी सम्देह नहीं दै । 
जा उनके भक्त हैँ उनसे पूङ्ा- वे श्रवश्य करेगे, कि मगवानकी 
भक्तिढारा मै एक साधारण व्यदितसे असाधारण पदवीन्ये प्राप्त 


हा हूं । “ जहि सुमिरत भये भागते तुरी तुरसीदास » 


गोखामी ` तुलसीदास कहते है, कि मै जा पहले एक साधारण 
विष्यी-पुखष था अपनी स््रीके प्रमम पंसा हया निलन हकर 


उसके पीदये अपने श्वशुर-गह ८ ससुराल › ढो चला गया था पतु ` 


धह केवलं भगवतकी स्मृतिका ही मभाव दै, सि भे माग्यवश तुलसी 


से गोखामी तुलसीदास कलने लगगया । भथवा मै जे 
पले साधारण भागक पत्तीके समान जंगलेमिं इरे उधरे माय करिता 
पथाम भगवत्‌ शरण भ्रतेही भौगसे. तुलसी इभा ओर तुक्तसीकी ` 


ौर ६६१६५ भौमद्रग्द्रता ९९१६ 





पत्तीफे समान श्र हेणया श्नौर फ्रि तुलसी भोखामी तुलसीदास 
एेसे पदको पाया 

भक्तिरसामतसिन्धुग्रन्थक्षे पूवैविसागमे किखा दै, कि यहं 
मगवानकी भक्ति चुः प्रकारकी है जो इः प्रकारके विशेष कास्यौको 
केरती दै ३ काय यो है-- 

« छराघी शुभदा मोक्तरुताञ्चत्‌ सुदुर्लभा । सान्द्ानन्द- - 
धिरपासमा श्रीकृप्णाकष्णी च सा 1 » च 

प्रथ- १. शी (सत्र॑परकारके क्लेशको नाश करनेवाली है ) 
कवोकिः सव ई्शोका मूल जो श्रविदा है तिते नाश करडालतीहै 1. 

२, शुमदा- सव॑सद्ु्णोको प्रदान करनेवाली भ्रौर सवत, सब 
परपोमं सञ्जनताश्ी फेलानेवाली होनेके कारण शुभको ही पदान्‌ 
करनेवाली हेती है । 

३. मोच्तलघुतताृव- भर्थात्‌ मोत प्राप्ति जो कठिन साघन- 
चतुय दँ उनको यह भक्ति लघु कके ठृणके समान सुलम कदेती 
-है। क्योकि जिते मगवच्चरणारविन्दमे तेनक भी अरतुराग हुश्रा उस्के्ियै 
भोक्धसाधनके निमित्त साधनचतु्यमै कमी कठिनता नहीं हती । 
क्योकि वह सदाकेलिये मुक्तखसूप हैजाता है ! 

४. सुदुलभा-- नाना प्रकारके कठोर साधने जे त शौघप्राप्ते 
नहीं हेता सो केवल इसी भ्त पराप्त हता दे इसलिये इसको 
सुदुलखा करते है । 

५. सान्दरानन्दरिरेकत्या- अलयन्त परिमरणानन्दसे जो विशेषकर 
श्रालाको रदेती 2 अथात्‌ बर्यानन्द्‌, पोमानस्द ' इत्यादि थानरन्दोको 


९९१४ ` भरीमद्गपद्रीता [ भभ्या° ६] 





श्रामाम मर देती है उपे “ सन्द्रानन्दविशेगस्मा ? कहते हँ । 

६. श्रीङृष्णाक्िणी- मत्तो हदयमे इतना प्रेम भरदेती दै 
जिसके इारा श्रीकृष्णभगवान्‌ श्रापसेणाप सिचकर उनके समीप 
प्राजते है इसीलिये इस भक्तिको “ श्रीरृष्णाकषिणी कहते है 
सौर यह्‌ सर्बोमि उत्तम है । > 

नाना प्रकारके प्रन्थोते सिट है, कि भक्तिसे प्राणीकरे सब 
केश दर हेजते है, सकल मेगलकी प्राप्ति हेजाती है, मोक्ष साधन 
उसको तृणवत्‌ हाजाते ह । श्रवयन्त छश करनेसे जो दु्तिभ गति दै 
वह भक्तिहारा सुलम देजाती है । प्राणीका हृदय भानन्दामूतसे 
परिप होजाता दे श्रौर सगवत्‌ सिचकर खयं ऽसभाणीकरे गले लिपर 
जाता दे । ये सब बाते केवल भप्िःते भप्त हती ह । 

, इसी कारण भगवान ` इस श्छोकमे प्रतिज्ञा ते है किमेरा 
भक्त किसी भरकर नाशको पराप्त नहीं हेता. वर छतकुत्य 


होजाता है ॥ ३१ ॥ 
इतना सुन धञयनने पूर्वा भगवन | जो अ्रषटकुलमे उस्न प्राणी 


हवे ही श्रापकी मकतिसे शद हेते है भ्रथवा नीचकुलवासे भी 
भापकगे इस भक्तिके ध्रमोध ्रानन्दको लाम करसकते है 1 





४3; (= (भ + (= ५४] < ९ > >. \ ५4 
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^ केशि हे नन्पः उल्फतमे तो सिचकर प्राही जा्वेगे । 
रमे कबतवक सरकार पमे निरा शेर ॥ » 


ग्बो* ॥ ६२९ ॥ = श्रोमृदगषद्धीता | ि १६६५ 


इतना सुन भगवान प्रसन्नचित्त होकर बोले पञ्चुन सुन- 


मू०्-मां हि पार्थ! व्यपाश्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः! 
सियो वैश्यास्तथा शृदास्तेऽपि यान्ते परां गतिम्‌ ॥ 
॥ ३९॥ 


पदन्छेदः-- { हे ] पाथं ! ८ प्यापुत्राऽ्धन ¡ ) य, पापः 
योनयः ८ निकृष्टजन्मानोऽन््जादयः ) श्रपि, स्युः [ तथा ] स्त्रियः 
८ साधार्णभाय्थाः >) वैश्याः ( कष्यादिरता हिजाः ) तथा, शुद्राः । 
८ जातितोऽव्ययनायमाबेन परमगत्ययोग्याः) ते, चपि, माम, व्यपा- 
भिवय (शरेणएमागत्य। संसेव्य ) पराम (उकृषटाम ) गतिम, यान्ति. 
८ प्राप्ुवन्ति गच्छन्ति त्रा ) हि ( इति निश्चितम्‌ ) ॥ ३२ ॥ 


पदीर्थः-- ८ पार्थ ! ) हे एथाका पुत्र श्र्चन ! (ये, पाप- 
योनयः > जो प्राणी पापयोनी है रथात श्रन्यजादि नीच जाति 
८ श्चपि, स्युः ) सी उलन्न ह ( तथा) तैसे ही ८ सयः) साधा 
रेशसियां (वेश्याः) केवल कृषिक रत जो वैश्य हैँ श्रौर शृद्राः) 
सेवा करनेवाली जाति जिनको वेदादि श्र्ययनका प्रधिकार नहीं है. ¦ 
(तेऽपि ) वे भी (माम्‌ ) घ॒ पतितपावनक ८ व्यपाथित्य ) 
प्राश्य कर श्रौत मेरी शरण श्रा ( परा, गतिम्‌ ) श्रेष्ठ गतिको 
८ यान्ति ) प्राप्त होजाते ह ( हि ) यह निश्चय दै ॥ ३२ ॥ 

मावाथेः-- भ्रव भगवान जनके पू्वभरश्नपर खामाविक, 
पापाचरेणवालोका भी ्रपनी भक्ति दार उदार होना सिद्धः करतेहुष्‌ 





५५१९ न्त = (1 


~~~ = . 
कहते & कि [ मां दि पार्थ! व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पप 
योनयः ] हे पाथ | जौ प्राणी पापयोनि वानर, भालु, हस्ति, गीध 
इत्यादिमे जन्म लेचुक है तथा जो पुरष पने पर्वपापकोके कारण महा- ` 
निक श्वपच, ( भगी ) चभकार, कसादै, म्लेच्छ, राकस, बनचर, 
धीवर इयादि योनिर्यमं उसन्न हवे मी मेरी शरण ध्राकर प्रम- 
गतिको प्रात -कुरलेते ह । । 

` कसी प्रकारं [ स्तियो वैश्यास्तथा शुदवास्तेपि थाम्ति 
परां गतिम्‌ 1] लियं तथा कृषि, कुसीदादिमे रत॒ चिश्यगण 
रौर बेदाध्ययनादिका अधिकार न हैनेके कारण जिन्हं किसी प्रकारकी 
शुभगतिकी श्राशा नदीं रहती एसे शशुद्रगण' मेरी शरण प्राकर परम- 
गतिको प्राप्त हाजते ह । .. 

भगवान कहनेका मुख्य अभिमाय यह्‌ रै, कि इस जन्ममे 
पापाचरण करनेवाले यदि मेरी भक्तिकरके शुभ-गतिङो प्राप्त हेये 
तो यह कौनसी बडी बात दै ? क्योकि भक्तिकी महिमा ते इतनी 
बडी दै, कि पूर्वके भ्रनेक जन्मोमिं पापाचरण करैनेसे भी जा-ज प्राणी 
नीचयोनियेमिं श्रापडे है बे सी शुभगतिको पाप्तहोजते है ! साधारण 
खयं जो प्रम श्रपवित योर श्यक्ञानी समभी जाती है तथावे 
वैश्य जो एषिकममे रत रेहकर हल जोतने, वीज वने, धान्यादि 
काटने दूतयादि ईिसामय कमम रत रहते भौर वेदाध्ययनं इत्यादि शुभ- 
कमोकी शरोर नहीं देखते तथा वे शूद्र जो वेदादि अध्ययनके श्रधिकारी 
शेनके कारण प्रणुके तुल्य समय वितते द वे भी सबके सब उनके 
संषुख होते दी तेजते ह । 


रधी ॥६२॥ श्रीमदिता १९.१७. 





प्रिय फठको ! यद्यपि शकर मधुसृदनादि पूर्वभाष्यकारोकि 

समीप में एसा हूं जेते गरुड पत्तीके सम्मुख एक टिष्टिम चथा महा- 
सागरॐ -सम्धुल एक दोटासा कूष पिर कव सम्मव दै १ कि उनके 
भाष्यमे तनक भीमे जिह हिलासकँ । जो कुं उन लोगोने अपनी बुधि 
प्रौर वियाद्मरा ससारके कल्या निमित्त उत्तम रीतिसे भाष्य करदिया 
हे उतना कौन करसक्ताहे १ फिर मी गीता रेसे गम्भीर शाखकी दीका 
भला धरस्दादिक्ो बोलनेकी कहं शक्ति है ५ जहि मारत गिरि 
मेर्‌ उडी । कह तूल केहि लेखेमादीं । ?' ( वलसी ) ग्रथौत्‌ ` 
जिस परवल परचएड वायुके भकोडेसे मेरु पवैत्‌ उउजवे उसके सम्पुखं 
एक छटेसे ठणकी क्या गणना है ! 


मुख्य श्भिप्राय यह्‌ है, कि जिस गीताशास्चके भाष्य करने 
शंकर यौर समातुज पेसे वियानिधान परिभ्रमकर थाह लेनेमे प्याङुलताको 
ग्राप्त हचुके ई श्रौर एक दसरेके प्रतिकूलं माप्य कल्िखचुके ह ति 
गीताशाख्रकी रीकामे मेरी व्यन्त श्र्पबुद्धि शौर बिद्या क्या काथ 
कर सकती हे १ तथापि मेर सम्भतिक्रे अनुसार इस शोकम ८ वैश्याः ) 
के सथानम यदि ५ वेश्याः ?” एेसा पाठ करदिया जाने त अ्रति उत्तम 
हो शौर इसका अयो कियाजावे, कि लीः जो विशेषकर अपने वेष- 
हारा सक्साधारण्‌ मनुष्योको वशम लाकर व्यमिचारढारा पेट भरती 
ह 3 सव मी मगवद्वकति करके तरजासकती ह । जेते पिंगला, 
चिन्तामणि, वारमुखी -इत्यादि ये्याएं भगववकी भक्तिकर भगवन्नाम 


स्मरण दयार श्ुभगतिकौ पराप्त हगयी है । 
। २७९ 


१९१८- जमदगषेदीसा ` {भण्वध ११ 
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क्योकि यदि ¢ लियो वैश्याः » रेसा पठ हवे तो ये वैश्य- 
जतिम उत मस्ता, वाशिञ्य शौर कृषि करनेवाले वैश्य भी पाप- 
योनिम ही समे जते र श्चौर स्री तथा शूद्रके समान वेदाध्ययना- 
धिकारेसे च्युत होते ३ 1 पर श्रुतिस्परतियोसे यह सिद्धान्त किया 
ह्या है,कि वैश्यजाति न तो पापयेनि है ओर न वेदादिके अघ्ययन्े 
प्रनधिकारी है किरं वेश्यको पापजन्मा नहीं कहसकते, वैश्य तो दविजन्मा 
कहाजाता ३ै। देखो ! श्रुतिने वैश्यजातिकी कपूययोनिम नहीं गणना 
करके उत्तम योनिम गणना की है } 


भमा श्ुति--“& तच इह स्मशीयचरणा थभ्याशो ह यत्ते 
५ योनिमाप्येर्‌ ब्राह्मणयोनि वा कतन्रिययोनिं वा वैश्य 
. यनि वा » । 
( ह° उ° प्ञ्चमप्रपाठक खै १० ्रुति° ७ म देखो ) 
धर्-- जो माणी इस संसारम रमणीय आचरण का अर्यास ` 
` कते हँ वे निश्चय करके रमणीय योनियोको भर्थत्‌ बाद्यणयोनि, 
पत्रिययोनि, भ्रथवा वेश्ययोनिको प्राप्त हैते है । 


` ईस श्रुतिके वचनसे सिद्ध हेता है, @ वैश्यजातिकी गणना 
निद्ृएट पपयोनिर्येम नहीं है रमणीव योनि है फिर यदि एेसा कहा- 
जावे, कि हूनको वेदा्ययनका धिकार नहीं है इसलिये इनी गणना ` 
शूदर वा खीके साथ करनी चाहिये सो एना भी नहीं बनता क्योकि ` 


# गकं तिक 
व्य्रो हिजातिके भीतर स्मृतिने मी गणना रके वेदादि भध्ययनका ` 
परधिकारे दिया हे | 


श्योर ॥ ६२५ ~ म्रीमद्धषटीती.. ` १११९ 





भ्रमाण-“ अधुीयीरंद्यो वर्णाः खकमस्या. दविजातयः ! 
भतूयाद्तरहमणस्ेषां मेतराविति निश्चयः ॥ = 
( मलु° ० १०. श्लो 9..) 


रथै ब्रा्मण्‌, ऋन्निय रौर वैश्य जे हिजाति ्रपने करम 
पृरूपते स्थित. हैँ भ्थौत्‌ .अपनेर वर्णाश्रमधम॑को यथाविधि यथा 
शास्र पालनेवाले है वे तीनों वश वेदोका अध्यन .करं परइन तीनो 
वेद्‌ पटानेका काय वल ब्राह्मण केरे । दूसरा नहीं यह निश्चय दै । 

जो हा एर यैश्यजात्िकी गणना श्रुतिस्मृति घनुसार पाप- 
येोनिर्योम नहीं है कृषि इखादि करना ते इनका परमधरमैहे कहागयादहे 
नौर येने, काटने इयादि पचसुनाके परपोकि निदृत्यथ ते सन्ब्यादि 
पचमहायतोका निर्देश इनके सिये कर ही दिया गया दे परि वैश्योको 
पापयोनि्यमि गणना कनेक अचकाश ही नहीं मिलता । इलि 
( वैश्याः ) फे सथानमे ८ वेश्याः ) पेसाही पाठ उचित प्रतीत्‌ हेता है } 
यदि किती विदा्रको शंका दहै ते समालोचना क मेरे. पास | 
मेजदं | . | | व 
हं ! ८ वश्या, ) पाठ र्खनेसे भी बहत सेचखांचकर शध 
करना हागा शौर यह कहना पडेगा, कि जोवेश्य महा पपी दिन्‌- 
रात पापाचरण रत रहते ह रर्हीके विषय सगत्रानने कटा हैतो 
रेता भी नही बनता कर्मोफि यह वात्तौ बाण चत्रिरयमं मी धटः 
सकती है। जो ह मेरी ्सयबुिमे जे.पठ उचिते जानप्ड लिखविया - 
| ( इति हसखल्पः ) ॥ २॥ . : 


४ 


९१३३ गौगर्वदीता  [ भष्वी* १} 
~~~ 
ञव भगवान चगल श्लोकम वैसुत्तिकन्यायसे यह ॒दिखलाया 
चाहते ह, कि जव इन पापासार्योकी भेरी भक्तिसे शुमगति दती ह 
तोः जो उत्तम कुलम जन्मलेनेवाले है उनका ता कृनाही 
क्या ह ¢ । 


मु०-- किम्पुनव्राह्मणाःपुशया मक्ता राजषयस्तथा ! 
्रनित्यमसुखं लोकमिमं पाप्य मजस्व माम्‌॥ २३ 


पदच्छेदः पुण्याः ( शमदमादिसस्पन्नाः सदाचारा रम- 
णीययोनयः } भक्ताः ८ मत्सेवकाः ) बराह्मणाः ८ जह्यवशो्वाः ) 
तथा, शाजक्ष्यः ( राजानश्च ते षयः सुच्मदशिनः ) पुनः, किम 
(किमु वक्तव्यम्‌ ) [ चतः तस्‌ ] इस, घरित्यम्‌ (त्तणमेयुरम) 
सुखम ( सुखवजित्मं ) लोकम (मनुप्यलोकम ) प्राप्य (लब्ध्या) 
श्राम्‌ ( वासुदेवम ) भजस्व ८ सेवख ›) | ३३ ॥ ि 
पदाथै- ८ पुरंयाः ) शम, दमादि शुम श्राषरणोसे 
पन्न ( सञ्ताः) भेर भजन करनेवाले ( तराड्खाः ) बाह्यणकुलमे 
उयन्न ( तथा, रंजषेयः ) राजषि सृद्पदर्शा क्रियोका तो( पुनः ` 
किम ) पिरि कंहना ही स्याः दै ! [अतः त्म ] इसलिये हे ययन 
तू ( इमम्‌ )इस ( अनित्यम्‌ ) च्षणभणुर ( श्रसुखम्‌ ) सुखे रहित 
( लोकम्‌ } मत्य लोकको ( पाप्थ्‌ ) प्राप्त करके ( माम्‌ } 
` सुक वासुदेव स्वेश्वरको ( भजस्व ) मज † ॥ ३३ |! ` 
 भावाथः-- चब भगवान कैसुतिकन्यायसे यह्‌ दिखलाते ष कि 
[कि पुनजौह्यणः पुश्य(मस्ता राजघयस्तथा] जव नीचयो- 


डो ॥ ९६॥ जीमश्गषदीते . २२९१ 





नि्योमि उच्च ग्न््यज, खरी, शद्ादिको मी मेरी मविततसे शुभगति हेजाती 
ह ते जो प्राणी ्रष्ठ रमणीय बाञ्षणङकुलमे तथा कत्नियकुलमे उत्च् राजषि 
गण शमदमादि शुम याचसे समपन्न सूत्त्मदशी मेरे भक्त ह भौर 
भ्रहनिर मेरी सेवापूजामे मग्न रहते हैँ उनका ता कहना ही क्या दै 1 
भर्थात्‌ वे तो श्रवश्य ही परमगतिको प्राप्त हग इस सन्देहदी क्या 
है ! इसलिये है ्रशुन तृ जो ्रष्ठकुलमे शमदमादि शुभणोे सहित 
उन्न इरा हे ग्र पू्ैजन्ममे तूने से शुभ अाचरण करये है, कि भाज 
तूमेर समीप रथपर उपस्थित है दसलिये तू मेर मजनका उत्तम अधिकारी 
है। श्रतएव भै तुभे कहतष्ैः मि [ अनित्यमसुखं लोकमिमं 
प्राप्य मजस्व माम्‌ ! तू इस ्रनित्यसुखसे रदित मतुष्यस्लोकको 
प्राप्त्‌ करके सवैविषयोको अन्तःकरणसे याग, सुभ वासुदव परमातसा 
सच्चिदानन्द सवैसुखदायक सकृलनायकको भज † क्योकि यह मतुः 
प्यल्लोकं श्रनित्य है श्रोर यह तेरा शरीरे त्षणभगुर है इस लोके 
तथा इस शरीग्मं श्रास्था तनक मी मतकर | क्योकि दसम ुखका 
तेशमात् मी नदीं है-- “ ्रस्थिस्तम्भं स्नायुषद्ध मांसशोणित- 
लेपितम्‌ । चर्मावनद्धं दुगैन्ध पात्रं मूत्रपुरीषयोः ॥` ` जराशोक 
विपाकार्त. रोगमन्दिरमातुस्प । दुष्पूर दद्धं . दुष्ट सदोषं 
ल्णभगुरम ॥ छमिविड्भस्मतंन्नातं शरीरमिति वशितम्‌ ॥ ” 
( श्रीमद्या महास्य अर° ५ छठ ४८) ५९६०); 
ग्र नाडियेति रवैधाहुच्रा हाडका खम्म मांस श्रौर शोणितसे ` 
लपेखकर चमडेसे टकाहुरा, दुरीन्धसे गहु, मलमूत्र रथान, बुदापे 
रौर शोकके परिणामे प्राते, रोगका धरः व्यक्त -कमी एणं नर 


६९९९ ्रीगयदीता -[ सम्वास ६) 
..._ ~~~ 
हनेवाल्त, परम दुष्ट, सप .दोर्षोसे.युक्त, ` कणमातमे नाश हेजनेवाला 
शन्तम कीडा, मल्ल तथा भस्म हेमे प्रिद यह्‌ शरीर वशन किया 
गया है । शरज्ञानी इसे सुखा स्थान जानकर इधर दौडते है पर 
श्रन्तस मस मृगा क समान दरस परगतृष्णाके समीप भाकर प्या्से 
 रण्‌.खो बैठते है । इसी कारण भगवान शरजनपर कृपादष्टिकर 
उपदेश करतेदै, कि तु स्॑ारपुखशनो दुःख जानकर मेरा भजन करे | 
नहीं ता यह शरीर महान दुःखका कारण निसर्थेक नष्ट॒हाजावेगा । 
तहं श्रति भी कहती है, कि- ५ॐ दहृहैवं सन्तोऽथ पिद्यसदयं 
म बेद्वेदीैहती षिनष्टिः। ये तदिदुरपतास्ते भवन्यथेते दःतमे- 
वापििन्ति ” ( वृह अ० ४ बा० १ श्रु° १४) 
अथे- हलोग इस संसारम शरीरे पाकर धक्ञान-निद्रासे रहित 
हकर किचित्‌ रस बहयतलरकलो जान सकते यदि देसान हभ तो जाने 
रहौ ! किं बहुत बडे दुःखके करेण जो जन्म श्रौर मरण तिन्ह पराप्त 
ह दुःख पते ह! इसी कारण जो लोग उस ग्नन्तशकितमान्‌ 
जगदीश्वरको जानते हँ वे श्रमरतखरूप हेजाते टै॒प्र्थात्‌ मरि 
कै्रयपरमपदको पते ह भ्रौर जो उसको नहीं जानते वे वार-वार 
सवेदुःखमय जन्म-मरणको प्रप्त हेते रहते ह । 
इन सन वचरनोसे सिद हता, कि इस दुरम मनुष्य-शरीरको 
पाक निल शरोर वश्य उस श्यामसुन्दर श्रानन्दकन्दहीका भजन 
करना चाहिये. १३ ॥ 


` :. अगले लोके पृशपकार इसी विषयक्रा उपदेश करतेहुए भग्‌- 
बु रस भध्यायको समाप करते है । ` 


त. 


ग्बो* १६४ भौमत `` १३२१६. 





मृ°-- मन्मना भव मद्भक्तो मयाजी मां नमस्कुर । ` 
ममेवेष्यति युक्त्ैवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
ू |  ॥ ३५॥ ` 
पदच्छेदः-- मन्मनाः ( मयि एव मनो य्य न स्यादौ सः) 
मद्धक्तः ( ममैवभक्तो न राजदेधेनाचथम्‌ स॒ मरसेवकः ) भाजी 
( मदथमेव यजतेन खगाय सु मयजनशीलः ) भव, माम्‌ ( प्रमा. 
त्मानम्‌ ) नमस्छुह ८ मनोवाक्कायेनैमरुर्‌ । भरभिवादयसर ›) एवम्‌, 
मत्परायणः ८ प्रहमेव सर्वोपधिशून्यश्िचिदात्मा परं सरवोत्छष्टमयर्न 
राप्य यस्य सः ) श्रात्मानम्‌ ८ चन्तःकरणम ) युक्त्वा ( समा- 
धाय ) माम्‌ ( महेश्वरम्‌ ) एव, एष्यसि ( परप्टसि )॥ ३४॥ 


पदाथेः-- हे चञ्चैन ! तृ ( मन्मनाः ) मेरेमे सदा. मनक. 
लगनेवाला ( मद्धक्तः ) मेराही भजन पूजन कःनेवालला मेरा परेम-. 
परिय भक्त ( मद्याजी ) मेरीरी प्राक निमित्त यज्ञादिका करने- , 
वाला ८ भव >) हाजा | तथा ( माम ) मुभहीको ( नसस्छुर ) : 
काया, मन श्रौर वचनसे ्रभिवादन श्रर्थात्‌ नमस्कार करता शह {` 
( एव॑, मलरायणः ) इस प्रकार सदा मेराही पयण हाक श्रीर्‌ . 
मेदी खरूपे ८ श्राद्मानम्‌ ) अपनेको अर्थात्‌ अपने श्रन्तःक- 
दे ( यु्छवा ) जोडकर तू ( माम ) सुभ सच्विदानन्द सर्वश - 
कोटी ( एष्यसि ) प्राप्त हैजबेगा ॥ ३६ ॥ ` ४. 

मौवार्थ;-- श्व मगवान श्शचनके भ्रति पूर्णमकारं पने 
भजन कनेक उपाय बतलाकः इस अष्यायकौ समाप्त करतेहुए कहते ` 


(१ भीगपदीता | [ भभ्या १] 
_____-------------- 
है कि [ मन्मना मव .मद्धक्तो माजी मां नमस्य ] 
रुन ! तू रेरेहीमे मन लगा ! मेराही भक्त हठ, मेराही.यजन कर. 
नेवाला हेज ! श्नौर मुफहीको भमरकार कियाकर । ्र्थात्‌ ससे 
पले तू सब विषयवासना सागकर दिनरात मेरीहौ श्र श्रपने 
मनको लगा। अमी जो तु मेहामारतकी स्णभूमिमे युकेलिये उप- 
स्थित हृ्रा है सो तु मेरे पूैरपदेशानुसार जय परजयकी  श्ोरसे 
मन हटा, राजमुखकी प्राप्िकी शअरमिलाषा छोड, केवल श्पना धर्म 
जान, युका सम्पादन करेताहुा सुको इतनाही मत देख ! कि मँ 
तेर रथवान हकर रथहीपर वैठाहुश्रा ह । एसा नीं वरु त्‌ मुभको 
रथकी चारो थोर रथके गर्ेमि, ध्वजा, पियो, धनुषे, वामे, 
सो भी केवल श्रपनी ही ध्वजा श्रौर वाण इलाविमे नहीं वरु सम्प 
महाभारतकी रणभूमिभे जितनी सेना तथा सेनापति तेर सामने खडे 
है सबेकि रथ, घोडे, बाण चौर धनुषमे तू मुभहीको जानताहुश्ा फिर 
भरत्येक युदधकलाम मेरेही खरूपको देखताु्रा युद्धका सम्पादन कर 
तबही तू ^ सन्मना › कहलवेगा । इम्तिये मे तुकसे कहता है, 
किह श्रजुन | मन्मना होनेसे तुमाम मेरी भक्ति श्यव्रश्य प्रवेश 
करेगी । एवग्धकार पनम भर्तिको प्रवेश कराकर तू ‹ मद्धक्तः .* 
अर्थात्‌ मेरा भक्त हाजा । जसे साधारण विषयी पाणी धनादिके लोभयसे शजा 
महाराजा तथा किसी अन्य धनवान्‌ व्यवितका भक्त दाजाता है उसीकी 
सेवा शश्चूषा करता रहता है तु इसी प्रकार श्रन्य सब ्ाशरयोको त्यागकर 
तुभ तेवा शुषा करता रह । भिर दे शरशुन ! ‹ मधाजी › होजा 
अयात्‌ स्गादिकी अभिलाषा करके यज्ञादि मत कर | वरु जो कुक 


श्यो ॥६४॥ गरमद्धाषरीषा ` : २१३१५ 





श्रथिष्टोम्‌, उयोतिषटोम, वाजपेथं इत्यादि यज्ञ तुभसे बनपडं सबको 
इसी अभिलाषासे कर, कि मँ सर्वेश्वर सचिदानन्द तुभे माप्त हौजाञं । 
तथा ° मां नसख्ुर › मेरे ही को नमसकार कियाकर ! क्योकि मँ 
सर्वेश्वर स्बोका ईश हूं इसलिये केवल सुभको नमसकारादि केसे 
प्रत्य सब देवी, देव मी सन्तुष्ट होजते हैँ । 
प्रिय पाठको † यह्‌ जो भगवानने श्र्ुनके प्रति कहा, कि 
केवल मेरहीक्रो नमस्कार कर तिसका केवल इतना ही तादय नहीं 
है, कि भेरेको मस्तक सुकादियाकर ! नहीं ! नहीं || यह नमस्कार 
तीन प्रकारका है- कायिक, वाचिक, मौर मानसिक । सो भगवानके 
कह्नेका तात्य यह है, कि त्‌ तीनो प्रकारके नमारौको मेरे ही. 
मरति कियाकर्‌ ! | 
श्वे वे तीन नमस्कार पाठके कस्याणाथे व्ीन करदियेजति दै 
¢ प्रसार्यपादौ हस्तौ च पतिता दर्डवत्‌ जितो । 
जानुभ्यां धरणीं गला शिरसा स्णश्य मेदिनीम ॥ 
क्रियते यो नमखार उत्तमः कायिकस्तु सः । 
जानुभ्यां च चिति स्पष्टा शिरसा सपृ्य मेदिनीम्‌ ॥ 
` क्रियते यो नमस्कारो मध्यमः काथिकस्तु सः । 
पुटीकृल कयो शपे दीयते य्था तथा ॥ 
छ्सण्टरा जानुशीर्षाभ्यां ्तितो सोऽधम उच्यते 1 
या खयं गययद्याभ्याम्‌ घटिताम्धां नमच्ूतिः.॥ 
क्रियते भक्तियुक्ता वाचिकसृत्तमः स्तः । , 
। र्ण 


१९२१. ,  अौमद्रमरीता { नभ्पार १] ` 





पौराणिवेैदिकैर्वां मंतरर्था क्रियते नतिः ॥ 
मभ्यमोऽसो नननस्कासे भवेद्याचनिकः सदा । 
स वाचिकोऽधमों ज्ञेयो नसस्कारेषु पुत्रको ॥ ` 
इ्टमभ्यानिष्टगतैमेनोभिल्िविधं पुनः 1 
मनसा मानसं भरोऽ्तमुत्तमाधममध्यमम्‌ ॥ 
त्रिविधे च नमस्कारे कायिकश्चोत्तमः स्मृतः । 
कायिकैसतु नमस्करिदवासतुष्यन्ति नित्यशः ॥ 
पूर्ववदहण्डवदभूमो निपत्य हृदयेन तु । 
चिघुकेन सुखेनाथ नासया तलिकेन च ॥ 
ब्ह्मरन्रेण कर्णाभ्यां यद्भूमिरपशनं क्रमात्‌ । 
तदष्टांग इति शोक्तो नमस्छाशे मनीषिभिः ॥ 
( कालिकापुराण ° ७०्मैदहे ) 
रात्रो नैव नमस्कुर्थाचेनाशीरभिचारिका । 
प्रतः प्रातः पदं द्वा प्रयोक्तव्ये च ते उभे। 


( महाभारतमिति केचित्‌ ) 


देवदायदनं हृष्टा दष्टा तु दशिडिनन्तथा 
नमस्कारं न वूर्याशः प्रायरिचत्ती भवेन्नरे ; ॥ 
सभायां यज्ञशालायां देवतायतनेषु च} 
भलेकन्तु नमस्कारो हन्ति पुरये पुराकृतम्‌ ॥ 
दुरस्थं जलमध्यस्थं धावन्त सदगितप । 
करोधवन्तं विजानीयात्‌ नमस्कारं च जयेत्‌ ॥ 


ग्लो" 1६४॥ -भरीपद्थवहीवा 
प 
पष्यहस्तो वारिहस्तसतेलाभ्यंगो जलस्थिक्तः } 
आशीः कत्ता नम्ररकर्त उभयोर्मररं भवेत्‌ ॥* 
( इति कमलोचनम्‌ ) ` ` ` , 
श्रथै-- हाथ पावको केलाकर दण्डके समान पथिवीपर भिर 
दोन जातु्रोसे थौर मस्तकसे प्रथिदीको सपश कर जो नमस्कार केरे ` 
बह “ उत्तम क्ायिकनमस्कार » कहा जाता है। जतुश्रोसे तथा 
शिरसे भूमिको रर कर जो प्रणम वरियाजतारै वह “ सव्यम्‌ कायिक. 
नमस्कार है ।जो दोनो हारथोको जोडकर सिरसे लगाकर नमस्कार करे 
जानु श्रौर सिरस पएथिवीको सकं न करे उसे “८ श्रधम काथिक नम्‌- 
रकार ” कहते हँ । 
जो खये श्रपनी उक्ति ग्य वाप्य बनाकर भक्तियुक्तं 
नमस्कार करता है उसे उत्तम वाचिकनमर्कार कहते है \ . . . 
पौराणिक तथा वैदिक संतर पढकर ज नमच्छर कता है उसे 
मध्यम्‌ वाचिक नमस्कार कहते हँ । जे मातुषी वाक्य सीधे-सीषे , 
कुं कहकर नमस्कार करता है वह शचधम्‌ वाचिक नमस्कार कह- 
लातः ह । 
इट ८ मिव >) मध्यस्थ भौर अनिष्ट ( शृत ) इन तीन प्रकारकी 
मानधिक्र गतिसै जे नसस्ार कर्ता हं उसे क्रमशः उत्तम, सब्युम्‌ 


गीर प्रधम सानसिक नमस्कार कते ६ । . 
दन कायिक वाचिक पौः मान्तिक नसस्करोम कायिक नम्‌- 


स्कार उत्तम है ! क्योकि इस काथिक नमश्कारसे दवगण्‌ प्रस 
हेते ह । | 


१,९९द | जीमदनीता -  ([ भष्णा-] 





पूर्ववत्‌ जो दशडके समान मूमिपर गिरकर हदयसे, चिबुक ( ठु ) 
से, मुखस, नासिकासे. लिक ( ललाट ) भे, वर्रन्धते रथात्‌ मसतकेकं 
बीच माग शिखाके स्थानसे, दोनो कानि एथिवीको खश कर नमस्कार ` 
. किया जाता है उस साशंग कायिकनमर्कार कते दै 1 ८ ये सव 
। वचन कलिका पु° अ० ऽ०्म रहः) 
` रत्रिके समय न नमस्कारं कना चाहिये श्नौर न श्राशीर्वोद्‌ देना 
चाहिये इसलिये यदि अत्यन्त प्रेम शौर भक्तिवश जो किसी स्थानसे 
गयेको नमस्कार वा धाशीवाद करेना हो तो भातः शब्दको उस नम- 
स्कागके साथ जडदेवे देवताके मन्दिरको दौर दशडीको देखकर जो 
नमस्कार नहीं केता है वह पाधित्ती होता है । 
समामे, यन्ञशालामे, देवतके मन्दिरं एक-एकके प्रति नम॑रकःर 
कनेसे पूैपुशयक्रा नाश होता है एेना नहीं करना चाहिये । 
 .. श्रपनेसे जो दूर रहे तथा जो जलमे रहे भ्रथवा दौडता रहे मरे 
धमंडके पूलकर बेठा रहे, बातत न केर, अंस उठाकर श्चपनी शरोर 
न देखे तथा जित समय क्रोधे मरा हो उत्त समय इन लोगोको 
नमस्कार नहीं करेना चादि । | | 
पु ग्रौर जल हाथमे लियेहुए, तेल लगतिहए गौर जलें सेह 
रोपो जो नमसकार कता दै ओरे जो ्राशी्वाद्‌ देता है वे दोनो 
नरेकगामी हैते हँ | । 


च थच्‌.भमवान्‌; कहते द कि है अजुन |. एवस्परकार तू मेराही 
यजन श्यौ सुभकोही नमस्कार करताहुश्रा [ ममिवेष्यसि युक्त्वेव- 


र्वो° ॥१४ १६ भ्ीमहगद्रीता १२.९३ 
भ 
मात्मानं मत्परायणः ] मखरायण्‌ हैकर अपने आसाको मेरेमे 
युक्तं कियेहुए्‌ सुभको पराप्त फणा । धर्थात्‌ जेते नट बस्तलेपर चद 
ताहुभ्रा तथा पानी भरनेवालली पनिहांरिन श्रपने अन्तःकरशको एक 
श्रोर लगालेती है इसी प्रकार त्‌ श्रषने ्रन्तःकरणको एकं सुभं. 
लगायेहूए मत्परायण हैजा प्र्थात्‌ मेरेहीको तु श्रना परमगनष्ठ यन 
( रेहनेक स्थान ) तमस्क मेरेही खरूपं विश्राम करनेकी चेष्ठा 
कियाकर ! दसा करनेसे तू अवश्य मुक सवैश्वर सचिदानन्द निय 
परममुखस्रूप श्यत श्वरिनाशीको ही प्राप्त हेगा । ्रथत्‌ यह्‌ 
जो तेरा खरूप ग्रञ्मुन, नाम चौर उपाधिके कारण शरीर रौर इन्दि 
यकर भेददारा सुभसे भिन्न मासरेहा है सो तू इन सवैभकारकी उपाधि 
योपि वजित हकर मेरी भक्ते वलसे चलता-चलता सुभे देसे आमिः 

लेगा जेते नदियां वहती-बहती श्रपना नाम रूप छोडकर समुद्रम मिस 
समुद्रही केहर्लती हं । 


तकल प्रमाण श्रुति “ ॐ यथा नद्यः स्यन्दमानाः स 
रऽं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान नामरूपा- 
दिमुक्तः परात्परं पररूपेति दिन्यप्‌ “ (सं०३ सें रेश्रु० ८) 

पर्थ-- जेते भिन्न २ नदियां बहतीहूद श्रपने गगा, यमुना 
गोदावरी इत्यादि नासरूपको लागकर समुद्रम जामिलती - ह तेसे 
विदधान श्रपने नामरूपको त्यागकर उस परमपुरषमं जामिलतां हे । 


इस कमे “ सासुपे्यसि वाक्य उच्छरण्‌ करनेसे भगवानथः। 
। यह ताथ दै, कि.जेते नीर त्ती मिलकर चीरहीका रूप हजाताःदहै 


२९६४ ` ्ीमद्धगवहीता : [ चध्वा* १] 
इसी प्रकार है शरश्चन! तु मभासे मिलकर मेराही रूप हजावेगा क्योकि 
-जबतक नीर नीके खरूपमे रहता है तमीतक इस रसत सस्रे दुःखो 
-क़ा विम्ब उसमे देख पडता है पर जव वह नीर क्षीर हैौजाता है तब 
जहाप्रकाशरूप ` उञ्लतासे शाच्छादित होजनेके कौरण पिर उसमे 
किसी प्रकारके सांसारिकदुःखोका विस्व नहीं देखाजाता । रेरेही त 
सुमे मिलकर नानाप्रकाके क्लेशोसे रहित हेजा-। 





। - श्र्थात्‌ संसाररूप समरांगणका भयावह दृश्य, धनोखी चाल-ढाल, 
विचित्र लीला, भांति-भांतिके नये-नये केरतूरतोक्नो देखकर जो चतुर 
विवेकी पुरुष इस युम शीश नहीं कट्वते उन्दी इसके प्रनित्य- 
सका ज्ञान होताहै । बे ही इस प्रप॑चमय जगती निरसारता श्रौ 
अनियताको भली प्रकारे समभजाते हँ ओर कठिनसे कठिन दुःखेकि 
श्रागमन होनेपर भी जो श्रपने करव्यपथसे तनकमी विचलित नहीं 
रोते वम्‌ हंरते-हंसते लोके चनेको च्रञते हैँ यौर ध्नेक मकारे 
सुखावहं विषयेकरि प्राप होनेपर भी उनकी शरोर आंख श्ठाकर नही 
देसतेहए मागेके कचडकि समान श्रपने पेते ठोकर देते नौर कुचलते 
चलोजते है वे टी पुर भगवदमिमुख होकर नित्य, शान्त, 
भव्रिचल श्रनन्तखरूप, गाध ईश्वरीयतच्म पसे घुलजते हैँ जसे 
दुधमे मिघ्री 


इतना कहं भगवान्‌ मम्द्‌--मन्द्‌ मु्करातहए श्रसनदी भोर 
कृषषटिसे भवलोकृन वरतेहृए चुप हर्हे ॥ ३४ ॥ | 


~~~ 


ग्ती*} १६४॥  ज्रौदवहीता , ` २२६१ 


महेन्द्ादिर्दवो जयति दितिजान्‌ यस्य वलतः, 

न करय खातत्त्यं क्वचिदपि कृतौ यचतिमृते। . 
कविलादेर्व परिहरति योऽसौ विजयिनः, 

शरेरयो लोकेशो मम भवतु ष्णो ऽददिविषयः ॥ 


इति श्रीमत्परेमहेसपरिराजकाचार्यण श्रीखामिना हसस्वरूपेण 
, विरचितायां श्रीमद्धगवद्रीताथां हसनादिः 
भराक्रतरीकायां रजविघया राजयुद्ययोगो 
नाम नवमोऽव्यायः ॥ 


- महाभार भीष्मपवैणि तु अयलिशोऽध्यायः ॥ 


८८ --4८८-~पनफपष्- पष 


इति नवमोऽध्यायः 
9 





पाथ व ¢ 





गदराशुदपत्रम्‌ । 
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© तत्पप्रह्मणे नमः ® 
्रज्ञाननत्िनविकाशिने परमतसषकाशिने नमः| 


धीटृ्भवनदुपदरिने इृन्दाविपिनमिलापिने नमः। 
परथ 





८५ 
श्रा मद्गवद्ता 
(ग. 
ऋ 
उपासनाद्ये दवितीयषट्के 


४ दुशनजन्यायः # 
ॐ हं पुरे मन्दसान व्यै नव साकं नयतीः शम्बर 
शततमं वेश्यं स्वं ताता दिवे दासमतिथि पदावेम्‌ ॥ 


ॐ शान्तिः! शान्तिः || शान्तिः ||| (अण ° ३.० ४ सू° २६) 
२८१ 


१९३४ शीमद्धगवरीता | भष्वा ११] . 





प्रहा ! प्राज जिधर जिस मागै होकर निकलता हू वही यन- 
गिनत पथिकोकि पैरोसे रौदाहू्मा देख पडता है । इतना ही नहीं वरु 
थोडा ही श्रागे वटके देखनेसे सहस रथोके चक्रो ८ पहिया } की 
लकीर एकं दूसयैपर रेस यथी पडी है कि टृटिम एक जालसी 
, बनीहूई दीखती ह । न जने यह कौन देश है ! कोद इधर भ्राता 
जाता तो उससे पृलेते 1 श्रच्छा इन मार्गम किसी एक. मामके 
मिनि वैठजाघ्ो श्रौरे असि मूदकरे उस महाप्रुका व्यान करो ! 

` कोई इन माका सेदिया श्राप ही ईध( च्ाजावेगा । 


थोडी देरके पश्चात्‌ श्रां खोलकर श्रहा | देखो | वह्‌ देखो । 
कोई तेजःपज महापुरुष हस्तकमसर्मे एक पुस्त लिये इधर ही को 
पधाररहे हँ । थोड। श्रागे बटकर- यह्‌ तो सरवैमागोके सारतच्च जानने 
वाले श्रीयुरदेव है जिने करकमलेमि॑श्रीमद्वगवदीताकी पोथी सुशोभित 
हेरही हे । ` 

शिष्यको भमिवाद्न करतेहृए देख ! श्रीयुर्देव श्राशीर्चनोफ 
साथ स्तकेपर दाथ रस ‹ गता ? पुरतकं दे इसके दारा स 


क ॥ १६ गीकवैषदरीष १२६१ 
= 


॥ जाननेके निमित्त लौकिक दिव्यदृष्टि भदान कर श्रन्तन 
जाते 


शिष्य गीता खोलक्रर-- श्रहा ! थह देश तौ संसारनहष 
छुर्ततरकी स्णभूमि है जह वीरेके धनेजनेक सहस मा विलयी 
देरहे हे । ये वीर ध्ायुषथेन्त संचित, श्राख्ध थौ कियंभाण्‌ वेमे 
विशूल, ताहसके खंड, धीरज्के धनुष श्रौर न्यच तीथ वौं 
से प्रपैवरूप महासारतयुदके सम्पादन करनैमे तवर हरे है । 
गिनत सेना्योके सम्मुख पाणडघीय महामारतकी केवल १८ श्रत्ती- 
हिणी सेना्योकी क्या गिनती हे १ भारतीय मंहामास्तकी ती केवले 
१८ दिनोमं समाप्ति होगयी थी पर इस प्रपदरूप घोर संडामारंत- 
युद्धकी तो सर्हसरो युग पन्त मी समाप्ति नदी दी्पडती । 


भारेतीय महाभारतम दुर्योधनके स्चेहुए लान्नागरहसे युधिष्ठिने 
एक सुरंग खोद्कर प्राण बचाक्लिया था पर यदू कालरूप दुरयौरधनकी - 
पचीहई चिताके लाक्तागृहसे कचनेके लिये जऋह्यरन्धरूप सुधा होकर 
निकलना कटिन शौर दस्तरं देख पडता है { पर माई { थोडा धीरज , 
धरो घ्रा मत । देखो ! उस महाभारतम तो वीरकी रक्तानिमित्त 
केवत १८ परच्यौहिणीपति नियत कियेगये थे, पर हमर तुम्हे इस 
सैसास्वकके मपचरूम महाभारतसे रक्ञा करनेके लिगरे नेक चृदुर 
शरदौहिणीपति नियत विदेह दै जे माण वचार इ द 
विजय प्रत्त करनेकर सैको मागे दरशारहै है । 


१९११ गीगप्षदीतः [ भण्वा* १० 

देखो † वशिष्ठ, विश्वामित्रादि सातो ऋषि, व्यास, गोतम, कणः 
दादि ठव दशैनकेत्ती, सनक, सनकुमारादि चार बहवेत्ता, जड- 
सरत, दृत्तात्ेयादि ~ नवो परमहस, वास्मीकिः या्ञवस्क्य, . भरटौज 
शौनकादि श्रनेकानेक मुनि, जनक, श्रश्वेपति, जयवल्ि ईत्यादि 
अनेक ,गजधि तथा. गौडपादाचारथ, शकराचाये, रामातुजादि अनेक ` 
चाथ ये . सबके सव. चतुर - श्रत्लोहिणीपति : इस ॒परपचरूप महा- 
मारतश् विजय करनी अनेक युखकला्योकी बातें करर र 
इम्हने इतने माम द्रशादिये है, कि जो चाहे अपने धिकारानुसार 
ग्रानन्दपूथक काम, क्रोधादि शतुर्रोपरं विजय पाताहु्ा इस घोर युरसे 
मुक्त हौजवे ।. प्र इन सब. मागो. वह देखो | एक राजपथ दिखाई 
देरहा है जिसको भगवद्धक्िमागकि नामते पुकासत दै ।.. जहा . न्य. सव 
धरश्र्योको छोड केवलं भगवच्चरणारविन्दका श्रय लेना पडता हे । 
यह मागे कैसा सुहावना है ? जिसकी दोनों ओर भगवत्छरपा शरोर 
दमाकी भ्रमराहयां लगी ह जिनकी शीतल छायके नीचे यह्‌ 
जीव तीनों तापसे बचताहुा कभ, उपासना श्रौर ज्ञानरूप शीतल- 


सनदृ-सुगन्ध्‌-समीरकी श्दुल सलोल सेताहुरा ्रानन्दपूवक गोजलोकंको 
` चलाजाताहै। ` | 


चतो सखे  हम-तुम भी इसी रुदावने माग हकर चस श्रौर 

इसके विचित्र आनन्दका अनुभव क ` । श्रा † वह. देखो ! इसी 

ममेमे मप रथप्र ` सेए आनन्दकन्दं श्रीकूष्णचन्द्र - श्चज्चुनको 
` छं उपदेश करदे दँ । चलो हेम-तम भौ सुते कंया क्ते 


स 
श्री भगवासुवाच 


म°-- भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । ˆ“ 
यच्चेह भ्रीयमाशाय वद्यामि हितकाम्ययो ॥ १ ॥ 


पदच्छेद्‌-- महावहा ! ८ महान्तौ युद्धादि खपर्मु्ठाने 
महतरिचर्यायां वा कुशल्लौ वाहू यस्य तंत्समबुदौ › सूयः ८ पुनः) 
एव, मे ८ सदीयम्‌ ) परमप्र ( निरतिशयवसतुनः प्रकाशकं 'परमात्- 
निष्ठम्‌ ) वचः ( वाक्यम्‌ ) श्रृणु ( श्रुतिगोचरं कुर ) यत्‌ ( परमम्‌ 
वचः ) श्रहुम्‌ ( परमाप्तः ) दितकाम्यया ( हितेच्छया >) ते 
(वभ्यम) प्रीयमाणाय ( यतस्त्वं महचनात प्रीयसे यतस्ते ` प्रिय सलाय 
परिय भप्सवे वा ) व्त्याभि ( कथयिष्यामि ) ॥ ५ + 

पदथः-- ८ महावाह्ये | >) हे मदान पराक्रमयुक्त भुजा- 
वाला श्र्जुन! (मे, परमं, वचः ) मेर परम श्रष्ठपरमार्मनिष वचन 
दो ८ भूयः, एव ) किर एकवार निश्वयरूपसे ( शशु ) सुन | 
८ यतः ) क्योक्रि ८ ग्रहम्‌ ) मै ( हितकाम्यया ) तेरे दित कएने 
ी इन्ासे (ते, प्रीयमाणाय ) थमृतके समान मेर वचनको 
भरीतिपूवैक पीनेवाले तेर निमित्त इस रहस्यको ८ वदेयाभि ) भ्रश्य 
कहंगा ॥ १ ॥ 

भावार्थः-- इसते षदले यह कंथन हेडुका है, कि सातवें 
से लेकर बारह भ्याय तक भगवान्‌ केवल ' उपासनाका वणेन , 
को सो सातवैसे लेकर नये श्रध्याय पन्तं भरगवासने श्रपने उपास- 
नीय सोपयिक श्नौर ' निरुपाधिक खरूपं क्न वयन द्विया ` । अर्थात्‌ 


१३६३६ भीर्छातद्रीता [ श्वा १०] 
न~ - ~~ 
व्याननिषठ माणिक लिये सोपाधिक शओओौर क्ञाननिह प्राणि्योक लिये 
` निरूपाधिकं खरूपका कथन क्या क्योकि उपासनके लिये ही 

ये दोनों रूप है । । 


सातवे श्रध्यायमे ‹ रसोऽहमप्सु › भौर श्राठव शरु्यायमे 
¢ श्मधिथन्नोऽहमेवा्र » इलादि वचने श्रपने सोपाधिक्र खरूप्की 
विभृति्ोक्रा तथा नवँ भरध्यायमं ^“ श्रं क्रतुरहं यज्ञः ” इन वचनोे 
पने निरुपाधिकृ खरूपकी त्रिभृतिर्योका संत्तेपसे वशून किया । 


अव करुणासागर सबगुणश्रागर श्रानदकन्द्‌ श्रीङृप्णचन्द्र 
जीवोपर्‌ दयाकरके उनही श्रपनी व्रिभूतिर्योको फिर इस दस्वे मध्या 
यमे विस्तारपू्ैक षणैन करना आरंभ करते है । 


शेका- भगवान इन विर्योका वरन तो पिद्धले कई भध्यायो 
भ कद वारे करचुके रै रिरि इस श्रध्यायमे पुनरुक्तिकी क्या श्र्र- ` 
श्यक्ता दह १ 


समाधान एवस्पकार पुनरसिका सुखस्य कारेण यह्‌ है, कि 
, भगवतकौ विभृतियां दुककिय है र्थात्‌ अयन्त छश करकेभी नहीं 


जानी जाती । प्रमाण श्रु--- “ न्‌ विद्मो न विजानीमो यथे. 
तदनुशिष्यात्‌ » ( केन° श्रु ३) 


॥ भवन श्रुति कृती है, कि उस महाभरभुके स्वरूप- तथा 
विभृतियके यथाथेरूपसे न जानती हं चौर न अपने शिष्यो 
जना. सक्ती हं । इसीलिये दुशरहेय देनेके कारेण भगवान वार-बार 


कौ*॥१॥ मौनत्तदीहि १९६९ 





इन अपरी विमृत्तियोको अदचैनके प्रति कथन कसेर { क्योकि जो - 
वस्तु श्र्यन्तं दुविेय यौर दिधर हती बह वालार सममानेपर भी 
समभम नदीं श्राती । भगवान श्रपना खस्य थापही जानते ह॑ शौर 
श्राह फेथन करेसकते हँ “ नान्यदतोसि किन्नात्‌ ! इस श्रतिके 
वचनसे सिद है, कि उनक श्यतिरिक्त उनके रूपका कोमी जाननै- 
वात्ता नही है रथात श्रन्य किसी ब्रह्मादि वे्वौसि उनकी विभूतियां 
नहीं जानी जातीं । सो मगधान्‌ स्यं यगि "न पेषिदुः सुरणः 
इलादि वचनेमि सष्ट कर कगे शंकरा मतं करो | 


प्रच भगवान्‌ स्वयम्‌ विना पूरे श्रोनके मरति श्रपनी विभूति- 
याक वयन कतेहुए कहते है, कि [भुय एव महाबाहो शुणु मे 
परमं वचः 1 दे षिशालपरक्रमयुक्त सुजाताः भ्रजुन ! पिर तू 
एकवार एकाग्रचित्त हाजा श्रौर मेरे परमश्रेष्ठ परमातनिष्ठ पचक 
सुन । 

भगवानने जो श्रध्याय शारभं करते दी थञ्चैनकृो “ महावाहो " 
एते विेपणसे विभूषित किया तिसका कारण यह दै, कि धञ्चुनकी 
मुजाएं जानु तक लम्बी थीं श्रौ जिस किसी भाणीकी भुजा एसी 
विशाल हती £ वह श्रवश्य युद्धादिके सम्पादने एवं श्रफो धमी 
रक्ताम श्रत्यन्त रुचि रखता. हाः युमः विजग्रः पाता है शौर 
धरै दारा श्रनुपम यशका लाभ करता है । क्योकि उसकी बुद्धि. एस्री : 
तीण श्यौर कुशा देती है, करि कठिने भीः कठिन विषयकं शीतर 
समभ जाता है । इसी कारण भगवान श्रञ्चनको “ महावाहां ५ कट 


६९४०. भौमदगवहरौता । [ जन्पार १९ | 
स -------- 
कर यह्‌ जता रहे द ` फि तू यदि एकाम्रचित्त हैकर मेर वचर्नोको 
श्रव॒ करेगा तो अवश्य मेरे सारगभित रहस्यो तथा मेरे खरूपश्रौर 
विभृतियोको शीघ्र सम जवेगा । .. | 
सगवान.कहते ह कि [ यत्तेऽहं पीयमाणाय वद्यामि 
हितकास्यया ] जिस रहस्यको में तुभः श्रपना भिय समकर तरे 
हितस्ाधनके लिये कहग 1 रात्‌ जेते प्राणी च्रसृत पान. -कलेते 
भसत्तताको पराप्त हेता है यौर एकवार फिर पीनेकी इच्छा करताहै इसी 
मकार तू शअ्मृतके समान मेरे वचनोको ककुहररोसे प्रेमपूवकः गोचर 
कर .रुचिपुवैक पीरहा है श्रतएव ये तुको श्रत्यन्त पियकरे ह सो 
इसलिये में किर एक अदभुत रहस्य तेर सन्तोष निमित्त कहुंगा । ` 
यहं मेरा कृहना “ हितकाम्यया ” तेरे हितसाधनके लिये होगा ॥ १ ॥ 
भव भगवान्‌ अगले श्छोकमे अपने सरूप श्रौर विभूतियोकां 
दुविक्ञेय होना खष्टरूपसे दिखलंति है-- ` ` ` ` 


°-- न म विदुः सुरगणाः पृमवं न महषयः । 
ग्रहमादिषहिं देवानां महषीणां द सर्व्वशः ॥ २॥ ` 


दच्छदः सुरगणाः ८ बह्नाद्यः ) से (मम) प्रभवम्‌ 
( अभावम्‌ । पभुशत्तयतिशयम । जन्मरहितस्यापि नानाविभूतिभिरा- 
विभावम्‌ ) न, विदुः (जानन्ति) महषयः ( स्वादयः › [ च ] 
न विदुः] हि ( यतः.) हुम्‌ ८ सर्वभूतमहेश्वरः › देवानाम, 


` महर्षीणाम्‌, च, सर्वशः ८ सर्वपरकौरः > श्रादिः ( पथमः । पूः 1. - 
कारणम्‌ वा). {.२.॥. ` . . | 


जी १२६ भरौपद्गभवरीता । ११४१ - 
पवाथः-- ( सुरगणाः ) बहादि देवगण ( मे; भवम्‌ ) 
मेरे प्रभावको ८ न, विदुः ) नहीं जानते ह तथा ( महषयः, न ) 
+. भृगु श्ंगिर इयादि महषि मी नही जानते ह ८ हि › क्योकि 
८ श्रम ) में ( देवानाम ) सव इन्द्रादि देवतान तथा ( मह- ' 
पंणाम्‌ ) सव श्रगिरादि महियते ( सर्वशः ) स्पार (शाः) 
प्रथम हु पर्थान्‌ उनका श्रादि कारण ह ॥२॥ ण 
सावा्थैः-- श्य भगवान श्रपने सरूप तथा श्चपनी विभू- 
तिर्योकी दुविेयताका वणन कःतेहुए कहते, कि [ न मे विदुः 
सुरगणाः प्रवं ने महुपयः ] देवगण तथा महषिणण मेरे रू- 
पको नहीं जानते | श्र्थात्‌ मेरी जो नाना प्रकाशी -गुप्तसे गुप्त तथा 
चड़ीते बड़ी अद्‌भुत शक्तियाे युक्त भतक्यै, ग्राह्य ओर अचिन्य 
वरिमृतियां हैँ उन्हँ चया, विष्णु, सदेश, बृहस्पति, इन्द्र, एकादश रुदर, 
दादण श्रादिदय, श्राठों घस इत्यादि देवगण तथा वशिष्ठ, व्यास, 
भृगु इत्यादि महषिगण॒ भी नहीं जानते । 
भगवानके कहने सुखस्य भिप्राय यह्‌ दै, कि देवता, ऋषि 
श्रौर महपि जो सधक कहलाते दै बे भी जब सुभको मेरी शक्तियों सदहितः 
नहीं जानते तो श्रन्य सलुप्यादिकोकी क्या गणनादै १ । कर्योकि- 





+ सृगुमेरीचिरत्रिस्व श्रेगिराः पुलहः क्रतुः \. 
मनु्दनो वशििएटश्वः पुलस्त्यश्चेति ते देश ॥ 
ब्रह्मणो मानसा दयते उसन्नाः स्वयमीश्वरः । ~. 
परखेनधयस्तस्मादमूतास्तस्मान्मह्षयः॥ ( मलु* भ° १९०) ` 
२८२ 


९६४१. . श्रीमद्धनवदरीता [ भण्वा० १०} 





५ ॐ न्‌ तत्र सूयो माति न चन्छतास्कप्‌ ” “ न तत्र चततुगंच्छति 
त्‌ वागच्छति » “ अचिन्त्यमग्रा्य'"" “ “ ॐ वृहच्च तदिभ्य- 
धचिन्यरूपं सूष्माच तत्पुच्मतरं विभाति » “ न चचुषा ण्हाते 
नापि बचा » इन श्रुतित सिद्ध देता है, कि उस महापरभुका 
. सखस्य दुविक्ञय ईै । सि 

यदि कोई कहे, कि मे उसको जानता ह तो उसका एसा कट्ना 
मिथ्या है । परमाण श्वुतिः-- “ॐ य॒दि मन्यस सुेदेति दभूमेषापि 
सनं दं वेत्थ बरह्मणो रूपम्‌ । यदस्य लं यदस्य च देवेष्वथ नु मीमां 
स्थयेद्‌ तै सन्ये विदितम्‌ ” (केण्खंर श्रु 9) 

प्र्-- पजापति श्रपने शिप्यके प्रति कहते है, कि है सौम्य | 
यदितू एसा मानताहा, क्रि उस ब्रह्मका स्वरूप सुवेद है अर्थात 
सुलसतसे ज.नने योग्य है तो मै घवश्य रसा कहटुगा, कि “ दभुम- 
` वापि चृलस » तू निश्चय करे कुचं नहीं जानता जो कुहं जानता 
सी है वह्‌ “ द्मृम » श्रख करै जनता है श्र्थात्‌ नहीं जानता 
क्योकि बह्यका खूप जानने योग्य नहीं है । कारण यह है, कि 
यजुङ्धयं तजडम » इस न्यायके वचनसे जो जानने योग्य वस्तु 
हे वह जड हेती है ओर जननेवाला चेतन हाता है । इसलिये 
यदि तू अपनेको ज्रह्मका जाननेवाला कठेगा तो वह्‌ जह्य जड समभा 
जवेग्‌ चेतन नही । पर एेसा नहीं वह्‌ रो चेतन है रौर स्का ज्ञाता है 
<सका स कोई मी नहीं ३ । इसलिये मेँ तुभे कटूगा, कि तु पृणं- 
भकार न जानता थोडा जानता है } इतना कहकर प्रजापति शिष्यकी 


शौ०॥ ९} भरौमद्रदीता ९१९४६ 





परीता निमित्त परि कते है कि ५ सं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्‌ » क्या 
तृ उस नह्ये रूपको जनता ह १ चर्थात्‌ उप जह्य्री शरघ्यास उपाधि 
युक्त सु््मखरूप तथा अधिदैव रोर अधिभूत उपाधिते युक्त जो स्थूल 
सरूप है तिनक्रो तू जानता है १ क्या वह्‌ तुभसे जानने येभ्य हे ! कदापि 
नहीं क्योकि श्रुति कहती है- “ ॐ अशब्दुमस्पशमरूपमभ्यय 
तथाऽ्सं निसमगल्थवच यत्‌। » (कंठो° अ 9 व० ३ श्रु° १५) 
शरध-- वह्‌ शब्दादिका विषय नहीं 2, प्रव्यय है, भरस है, 

नित्य है रौर यगन्धवत है दसी काण कि मी इन्द्रिय हारा प्रण 
नहीं करियाजाता । । 
पुनः प्रजापति शिष्यते प्रति कहते दै, कि क्या तु ऽस जहो 
जानता है १ नही ! नहीं जानता !! शरथौत्‌ “ यदस्य तम ” जे 





र 
~ यदि उ हका कोई स्वी नही ह तो “ विन्नानमानन्दं बह" 
हि 


८ विङ्ञातयममे् » “ सतप हानमननते जह.1 परानन्दमयो अभ्यातत. " 
इन वचनो मे उपक स्वस्पोकौ पुष्ट कयो कौमयी ! चर॑त्‌ धद भानन्दु्व ६, पय 
है, चित्‌ है भौर अनन्त दैक््यादि देता कना तो उदो स्वरू{दालो .शिद कलां 
है रे्ाक्यो ध 

समाधाल-- भेर प्रतिवादी तु मैरे वचक्रो स्फण नहीं रखता, मै णे अनेक 
वृर तमसे कटघागा ह क्रि देह, इन्द्रि श्यादि सव मिथ्या रौर दुःखस्वष्म है 
इनसे परे दिखनिके वात्ये उस शहरो सत्य नोर सुखघ्वरूप कहा है भरथान्‌ 
वाचारम्गए विकारे कारण उपाधिकर चपेका यसे किङ्गानखस्यः 8 सत्य, 
चिन्‌ भौर नन्त कहा दै पर गथार्थभं बह अतव चौर भचिनतय दी.रे । पेश, णे 
शका ववार एत किंयाकर | ्ः 


१९४१ . ओमद्गषदोदा [ भभ्याप १० 1] 
0 
त इत ब्रह्मो ध्यास उपाथि करके जीव श्रौर गधिदेव उपि 
कर्षे शरीरसे परिच्छन्न जानता दै तथा ब्रहम, विष्णु, महेशादिको जह्य 

रपर के जानता है रेखा तेरा जानना उपाधि्या कर संय होवे तो 
हेवे एर इतना जाननेपर सी तू ल्पी जानता है । कये कि ५ अथ 
तु मीमांस्यमेव ते ° तु पूशैमकार विचारक देल, कि तू उरक खर- 
दको जानता है वा नहीं| । 


इतनी श्ाज्ञा पाकर शिप्यने एकान्तस्थानम- जाकर विचारना 
प्रारंभ किया एवम्‌ प्रकार बहुत ॒दिर्नोतक विचोग्नके पश्चात्‌ फिर 
रपे गुरदेव प्रजापतिकी सेवामे उपरिथत ह्योकर वोला ५ मन्ये विदि 
तम्‌ मै मा जानता ह, कि मेने बह्मको जाना है 1 त्र गुखे कडा 
नही, है सौम्य | तूने केनल उपधिततम्बन्धकरके उत्करे खरूपको 
जाना हे । तू पिरि जाकर कुक फाल विचार कर । तव॒शिप्यने जो 
उपाधि रहित हकर देखा ओरौरं विचार तो बोलला- ““ नाह मन्ये सुवे 
देति हां सगश्रन | मै उत्तमे सुवरेद्‌ श्रर्थात्‌ सुगमतापूैक जानने 
योग्य नहीं मानता । क्योंकि विचार करनेस्े षह धगोचर है “ श्वि 
नातं विजानतां विज्ञारसपिजानताम्‌ (केन ख० २ श्रु ३). 

यथात नहीं जानेवाला जानता है रौर जाननेवाला नहीं 
जानता । | . 


मेरे श्रिय पाठक ! केनोपनिषदूने इत॒बहयके खरूपके जानने 
भोरे नहीं जाननेके विषय बहुत विचारा है मौर यही सिद्धान्त क्रा 
हे, रि उसका यथाथेखरूप मन, बुद्धि शौर वचनत फ हे । इससे 


शोर ॥९॥ ` भआीमद्रगषपीता २९४५ 





हतर धन्य श्रुतियां मी ईंसी प्रकार प्रतिपादन कती. है सो पूर्वभ्ध्यायोपे 
कही जाचुकी है । 


प्रव मगवानने जो कहा, कि मुभाको को$ नहीं जानता इसंक्न ` 
कारेण दिखलतिहुए कहते है, क [ ्रहमादिरहि देवानां महर्षीणां 
च सर्वेशः] मै सव देवता श्रौर महरि्योका श्रादिकारण है पर्थात्‌ 
सबसे पहले हू । इसलिये ये देवता ओ्ओौर महि मुभको नही जानः 
सक्ते । व्योकि जो जिससे पठे होता दै बह श्पनेसे पूर्व 
वालेका वृत्तान्त नदीं जानसकता । पुत्र पिताक जन्मदिनका वृत्तान्त 
यथातथ्य नहीं जानसकता यह्‌ सिडान्त वाक्य ह । 

मुख्य ताल यह दै, कि वह्‌ महाप्रभु केबसे दै भ्रौर कहते 
उटन्च हुश्रा है † समयके फेरफारसे रब उसके खरूपे कुद न्तर दै 
प्रथय अयश स्यो है 1 इन वृत्तान्तोँको कोई नदीं कदसक्रता । 


प्रव इस श्छोकमें ¢ सर्वैश; » कहनेसे मगवानका यही तायै हः 
करि इस सूटिके जितने कार्ण है सव्र मेँ ही हू श्र्थात्‌ उपादान कारण 
( 11816112] @&प58 ) मिनित्तकारण ( 108पााथा{2 (क्ण प) 
मूलकारण ( ए 1008 21156 ) साधारण कारण ( 00९8] @8्६९ | 
ध्रसाधारण कारणं ( 8०५५1 ५०७ ) इलयादि जिस कारणको लेकर 
पक्ठाजाने सवम ही ह शर्थात्‌ सब देव शौर ऋषिर्योका कारेणमात्र 
म ही द तथा.मन, बुद्धि, चनु इयादि इन्द्ि्योकी पपेक्ता भी.मे ही 
रादि इ । ताल यह है, कि जहां तक सनटारा ये देव श्रौर ऋषि दौड .- 
सकते ह तिस सनाकाशका. भी मै आदि कारण. द पिर, जहतक 


११४१ ` भौमद्धवेदीषा ` ` [परस्य १०] 





उनकी बुदिका गम है तितते भी पले हुं इसलिये मे सवैप्रकार 
हून देव ओौर ऋषि्ोसि खाद ह इसी कारेण सब्र जानता ह पर 
मुभे कोर भी नहीं जानता ॥ २ ॥ 

` व्र भगवान्‌ श्रगले शोकम यह कगे, रिः मुभको जो प्राणी 
इस भरकार स्थेम श्रादि, जन्म रदित जनेगा उसे नसा फल प्राप्त 
होगा ! 


सृ -- यो मामजमनादिन्न वेत्ति लोकमदेश्वरम्‌। ` 
्रसंमृढः स मर्त्यषु सर्वपपेः प्रमुच्यते ॥ २॥ 
पदच्छेदः-- यः, माम्‌, लोकसदहेश्वरम्‌ ( लोकानां महाः 
स्तमीश्वरम >) श्रजम्‌ ८ अजातम्‌ | उरत्तिरहितम ) च ( तथा ) 
, श्यनादिम्‌ ८ श्रादिरदितम्‌ । सर्वकारणकारणम्‌ । न वियते शादि 
कारणं यस्य ) वेत्ति ( जानाति ) श्रसस्भूढः ( सैमोहवजितः ) सः, 
अ््येषु ८ मनुष्येषु ) सधेपपिः ( सकलदुष्छृतैः >) भभुच्यते ( मुक्तो 
भवति ॥ ३ ॥ | | 
पदार्थः-- (खः ) जे प्राणी ८ माम्‌, दोकमरेश्वरप्‌ ) 
मुभाको लोौकौका सहान इश्वर ८ श्येजप्‌ ) जन्मरहित तथा (श्रणादिम, 
च) आदिकारणसे भी रहित ८ वेत्ति ) जानता दै (सः) बह 
पुरुष ( मत्येषु ) सब मतुप्योमं ( असेमूढः ) मोह रहित होकर 
( सवपापः ) सब सचि ग्रौर कियमाण प्रपते ८ प्रमुच्यते ) 
चुरजाता है ॥ ३ ॥ 


भावाथेः- श्रव. भगवान दूस शछोकमे ्रपनेको श्रज श्र्थात . 


ष्मो ॥ ६५. गौफनयहौता प 
3 
जन्मरद्वित जानने वालेका फल दिखलतेहए कहतेदै, फि [यो मा- 
मजमनादिञ्च वेत्ति लोकमदेश्वरम्‌ ] जो सुम श्रज, 
छरनादि श्रौर लोकमहेश्वरो यथात्त्य जानता है चरथात्‌ मै 
जो सब लोक्रलोकान्तरोका महाय ईश्वर ह भूलोके, युवलोकादि 
सातो लोक उपर शरोर अतल; वितलादि सातो लोक नीचे तथा बृहु- 
स्पतिलोक, इन्द्रसोक, वरुणलोकः. कुवेरलोक, गन्धर्बलोक्ादि श्ननेकानेकं ` 
लीकलोकान्तरोमे जितनी मूतमात्रकी रचनाएं हं सबका उतन्न, पालन 
शरोर सैहारकरनेवाला मै ही हूं, ये सप्र मेरी धाक्ञामं है | स्का 
प्न्तर्य्यामी ्र्थात्‌ सर्बोशो नियमपूधैक श्चपनी श्राज्ञामं रखनेवाला मेँ 
ही ह इसलिये मे लोकमहे.श्वर कहाजाता हँ । सो मुक लोकमद- 
शवसो जो पुरूष ° प्रज › श्रौर “ श्रनादि › जनता है अर्थात एसा 
जानता है, कि में किसीसे जम्म नहीं लेता श्रौर मेरी करीते भीकिसी 
प्रकार उत्पत्ति नहीं है वही मेरा जाननेवाट है। क्योकि कितनी मी पूरवे 
र्वं समयकी संख्या करते चलेजाश्रो श्रौर जहांतक ्रंकोकी गणन। हे 
तहातक भरित्के दौडाते चलेजाश्नो पर मै तिससे पूर्वै ही स्थत टं ! 
भगवानके कहनेका तात्य यह्‌ है, फि जते शत (१००) से 
पूर्वै सहस्‌ वधं फिर सहसूसे पूवं दस सद्‌, फिर तिससे पूवे ल्त 
एवम्‌ प्रकार महांशख पर्यन्त पृथे पूर्वं गणना करते चलं जाये । 
फिर उस महाशंखको महाश्खमे गुणा करते चले जाये फिर इस ` 
पको इतनी ही बार गुण. करदीजिये श्रधिक क्या कटाजवि ! सरे 
 ज्मारडको सर्वत्र नीचे, उपर .इस ८ ° ) शून्य भ्रंकसे भरदीजिये, 
परथात्‌ सम्पू ब्रहमागडम जितनी त्रसरेणु ह उतनेही वषं पदलेका 


९९४ भरीमरगव्रता [ नध्या० १० 





अनुमान फरलीजिये तो मी वह्‌ महापरसु उस संस्यते पूषही रहेगा 1 
इसी कारण वह श्रनादि दै, सर्वोका कारण है श्रौर उत्पत्तिस्थान हे 
पर उसका कारण कोई भी नहीं थर न कहीं उसकी उत्ति कही 


जोसकती है । “ श्र्यंदेव्‌ तद्विदितात्‌ ” इस श्रुतिके वचनाुसार वह सव 
विदित वस्तुत न्याग रै यौ “ पूर्वैवामपि गुरः ” इस ` सूतके 


ग्रतुसार जो सबसे पुथ होनेवाले ह्यदि हैँ तिनका भी वह्‌ गुर 
श्र्थात्‌ तिनसे मी पहलेसे है । क्योकि “ कालेनानवच्छेदात्‌ » 
पूवम जो अभी कालकी सख्या इयादि वतायीगयी तिससे वह्‌ अव 
च्छिन्न नहीं हे । | 

एवम्‌ प्रकार जो भाग्यवान्‌ प्राणी उसके चरणोमं ्रनुराग रख 
ने्रालो श्रौर उत्तकी मदिमाका जाननेवराला है यर्थात्‌ उसको श्रजन्मा 
शरोर अनादि जानता है [ ्रसम्मूढः स मत्यषु सवैपचैःुप्र- 
च्यते ] सेठी पुरष मतुं संमूढ है ओर सव पपत मुक्त होजाता 
है । श्रथौत प्वैप्रकारके विकासे पशमोहरूप धकारमयी रात्ने 
दुःखसे विवजित है । भ्रभिपाय यह्‌ है, किं उक्त प्रकारके पुरुषि 
द्रत जो साधारण व्यक्ति है बह इस मायाजालकी श्धकारमयी रात्रिम 
पडकर नाना प्रकारके दुःखोकञो भोगता है । जसे . दोनों श्राखसि 
अन्धा जो किसी श्रधरे घरमे रख दिया जाता है यौर उससे जब 
निकलना चाहता है तब उसका दार नहीं मिलनेके कारण बार-बार 
दीवालोसे टकर ठोकः खाता है, गिरता, पडता है, चिष्टाताहै, 
कंराहता दै पर बाहर नहीं निकल सकता । इसी प्रकारे जिन्त भराणीकी 
भखभि भन्ञानताकी धरंषियाली भरीहु है श्रौर इस सैसाररूप श्रध 


श्तो० ॥ ६॥ भौपगयह्ीत ` > 
व 
धरम श्रकेला प्डाहु्रा नाना मकारके दुःखे दुखी रहता है । श्रथवा 
जेसे कोई प्ली नवद्वारकै पिञरेमे पडा हृश्ा उससे निकलनेकी चेटा 
करेता है परन्तु दारके खुते न रहनेके कारण फडफडाकर उडता- 
हृश्रा बारम्बार चोट खाकर दुखी हाता दै, रोगे उखड जते है, खि 
पूट जाती दँ श्रौर चच टूट जाती है इसी प्रकारे यह प्राणी इस 
नवद्रारके शरीरम अन्ञानतवश सम्मूढ होनेके कारण नाना भकरारके 
दशो रो सोगता है । जिसके विषय श्चुत यों दिखलाती है, कि ५ ॐ 
यथा सोम्य पुरूष गन्धरिम्योऽभिनद्वात्तमानीय ते ततोऽतिजने 
पिभृजेत्‌ स यथा तत ्रयोदद्वाऽधराच्छा प्रया प्रभ्ना- 
यीताभिनद्धाक्त आनीरोपभेनद्वात्तो विसृष्टः ” ( छा° भ. ६ 
खं° १८६ म० १) 
प्रभ-- हे सौम्य | जसे कोई चोर घा डाकू किसी पुरूषो 
उसकी श्राखोपर पटरी बांधकर उसके गन्धारनगरसे निकाल क्रिस 
निर्जन वनम छोडदेवे तो वह जते पुथ, पथिम, उत्तर श्रौर दकषिणकी आर 
घूमता हुभा नाना प्रकारके कशटर्कोसे विधता हुशा, भथकर खम 
गिरताहुश्रा, चिह्धाता, चीखता अरर कहता है, किं हा | देखो | किीने 
मेरी प्रास बाँयथेकर यहां छोड दिया है । उसेक इस दुःखको सुनकर 
“ ॐ तस्य यथाभिनहनं षसुव्य प्रतरयादेतां दिशं गन्धाय एतं 
दिशं तनेति घ परामदप्राम पृच्छन्‌ पिडतो मेधावी गन्धोयनेवोः 
पुम्पयेतैषमेवेहाचार्यवाय्‌.... ” ( छौं च० ९ सं° १४०२) 
प्र्॑-- तितकी भांखकी प्ट खोलकर कोई दयावान पुरुष 


कहते, कि इधर गन्धार देश है तू इसी दिशाय जा तब वह पृचता- 
२८३ 


९९६ ओमद्धगवद्रौता | पण्पार १०] 
= ------------------------------------ 
तारा एक भ्रमते दूसरे म्रामको बडी दुखिनत्तके साथ जःता हुभा 
भरपने गन्धारदेशको पहुचजाता है रौरं दुःखोसे सुक्त हो परमसुखको 
माप्त होता है । - 
इस श्छोकमे इसी विषयको पूीप्रकार दिखलाते हए भगवान 
कहते ई, कि जो प्राणी इस रंसारमे अन्धेके समान सम्मुट ध्यक 
नाना प्रकारक पा्पोको भोगता है वहं जव किती परमगुरुढारा जह्यक्ञानकी 
शिक्ता पाता रै श्रौरे उसके ज्ञान तथा वैरोग्यकी श्रांखं खुलजाती है 
तव वह शरसम्मूढ हकर ध्र्थात्‌ परम मधावी श्रौ परिडत हकर भेर 
स्वरूप. भौर देशचरय्योको भलीमांति पह्चानकर सव प्रकारके पापेति 
छूट जाता ह ॥ २ ॥ 
` प्रव सगवान अगले दो श्छोकमि यह दिखलाते है, कि वे 
कौनसी विभृतियां ह ! जो सुमसे उदन हती है ओर जिनके जाननेसे 
भाणी भ्रसम्मृढ कहा जता है 1 
मू°-- उुद्िज्ञोनमरमोहः त्षमासत्य दसः शमः 1 
सुख दुःखं भवो मावो मयञ्च(मयमेव च ॥ ४ ॥ 
द्रहिसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽ्यरः । 
वन्ति भावा मूतानां मत्त एव पृथग्िधाः ॥ ‰ ॥ 
पद्‌ छेद्‌ः- बुद्धिः ( धन्तःकरश्‌स्य सृ््मादर्थावबोधनसाम- 
भ्येम ) ज्ञानम्‌ ( भ्रातमादिसृक्मतत्लानामवबोषः ) धरस्तम्मोहः 
( मल्युखन्नेु जञातवयषु विषेकपुरससराबुदधिदृततिः ! व्याकुलत्वाभावः ) 
सत्यम्‌ ( यथाथेक्थनम्‌ ) द्मः ( स्वविषयसोतसि भवक्मानानां 


ग्ो* ॥५४,१४॥ शीरक्गपदीना २९१५१ 
स 
वह्यन््ियाणं वशीकरणम्‌ ) शमः ( अन्तःकरणसंयमः ›) सुखम्‌ 
^ श्रुङ्लवेदनीयम्‌ । श्राहलादः ) दु.खम्‌ ( पतिक्रूलवेदनीथसू } 
तापः ) भवः ( उत्तः ) अभावेः ( नाशः ) भयम्‌ ( भीतिः । 
चाप्त ) च ८ तथा ) -च्रभयम्‌ ( मयासावः ) ए ( निश्चयेन ) 
च ( एनः ) श्रहिसा ८ मनोवाकयभतानां पीडनम्‌ ) सम॑ता 
( मितामित्रसमचित्तता ) तुष्टिः ( यथासम्प्नवस्तुना सन्तोपः ) तपः 
( दन्हक्तहनम ) दानम्‌ ८ न्यायाजितस्य वित्तादेः पते यागः ) 
यशः ( सत्कीतिः ) श्रयश॒ः ( दुष्कीत्तिः ) भूतानाम ८ प्राणिनाम्‌ ) 
[ एते ] मात्राः ( पूरवोक्त बुद्ध्यादयः ) मत्त एष (सस्सकाशदेवर ) 

भषन्ति ( उक््यन्ते ) ॥ ४, ५॥ 

पदा्थः-- ८ बुद्धिः ›) सार सारा निश्चय करनेवाली 
श्रस्तःकरणव्रत्ति ८ ज्ञानम ) श्रासादि सृक्मतच्ोका बोध ८ घषस- 
म्मोहः 9 किसी कार्यम व्याकुलताका रभव ( क्षमा ) जो कोह 
श्रपनेच्नो क्लेश देते पर उसके बदले उसकी कुलं हानि करनेका 
विचार न करना ८ सत्यम्‌ ) जेसा देखा हो, सुना हो तथा तुभ 
किया हो उसी प्रकार अयो स्यो कहदेना ( दमः ) ब्राह्म इन्दिर्योको 
प्रपते विषये रोकना ८ शमः ) श्रन्तःकरणक्रो प्रपने हाथ रखना 
चञ्चल न होने देना ८ सुखम्‌ ) अपने श्रनुकूल जो भ्रानन्दकी प्राप्ति 
पर्थात्‌ पृश श्राहूलाद ( दुःखम ) प्रपने प्रतिकूल जो श्रपनी दशा 
धरनुमव भर्थात्‌ सेताप ( भवः ) पना उद्व फिर ८ श्रावः) 
पना नाश ( भयस्‌ ) तास ( धमथप ) निभेयता ( च ) भौर 
( षव >) निश्चय करके ( भर्दिस। ) पराये जीवको पीडा न देना 


२३५१ ` भीगदहीता `  [भण्वा* १० 





८ क्षमता) रगेषते रहित होकर शश्र मित्रभे समान दृष्टि रखना 
८ तुष्टिः ) जो कुड भारण्यातुसार साभ हो उतने ही पर सन्तोप करना 
८ तपः › इन्दियौको वक्त कर मगवस्राप्तिके निमित्त किसी भकारका 
शारीरिक कलेश उठाना श्रथवां मन, बुद्धि इयादिक्म एकग्रकेर 
परिचार करना ८ दानम्‌ › देश कालं जानकर सातो कुं देना 
(यशः ) शुम कमौके कारण लोकम श्रपनी बडा्ैकी प्रसिद्धि 
८ एते, एथखिधाः ) ये भिन्न भिन्न प्रकारके जो ८ भूताना ) प्राणि- 
येकि ८ भावाः ) भाव हैँ वे उनके कर्मानुसार ८ मत्तः ) मेरेहीमे 
( भवन्ति ) प्राप्त हेते है श्रर्थात्‌ मेरेही हाय जीर्वोको हानि, लाभ . 
यश, भ्रपयश, सुखदुःख इसादि सब बाते परापत दती ह ॥ ४, ५॥ 


सावाथः-- श्रव श्रीस्वैलोकलोकश्वर भगवान्‌ ङृष्ण्‌- 

चन्द्र॒ श्चपनी लोकमहेश्वरताको विस्तारपूवैक दिखलाते इए कहते 

है, कि प्राणियोको जा कुदं पात हता है सवर मेरे ही दारा प्राप्त 

हाता है । जेते किसी चक्रवती रजके शू््योको तथा उसकी प्रजा- 

अको जो कुचं सुख दुःखकी प्राप्ति हाती दै वह उस चक्रवतींही 
दारादेतीरै। 


 भगवानके कहनेका मुख्य ताप्यं यह है, कि घन, सम्पत्ति, भोजन 
वख, मेष, भूषा, महल, टार, हाथी, घोडे, पालकी, रथ इदादि 
सुखकि पदाथ. तथा नाना पकारके दुगड, कारागाका रद्य भार 
वतोकी मार इयादि दुक पदाथ सब उसी रजसे पातत हेते रै 
भर्यीप जो जेमा करता है उसी मकारा सुल वा दुःख पाता | क्योकि 


भैण ४१,५॥ ` भीरद्रगवताः ` ९९५१ 
न 
वह चनी श्रपने देशमरका शिरेमणि है शौर देशमरकी -दंमाल 
उसके श्रधीन रेहृती ह । यदि वह दसा न करे ता “देश » नियमे 
न रहने पावे श्रौर चार, चारडाल, उङ्‌ हलयारोी संख्या बट जपे तथा | 
मोले-माले सीेसादे सम्जनोको श्रौर साधु-महातमाश्ोको नाना मकार 
दुःख होने लगजावे । सारी प्रजा दुःखसे श्रान्त हैजाते । भन्नका 
श्रमाव हकर सवैत दुःख पैलजाबे तथा नाना भके रोगो 
दि जवे जेता, कर अन्याय राजा्रोकि दशमे ह्र कता है । ` 
इनही उपदर्वोको दूर कनेक निमित्त राजा धृत्तौ दणड देता हँ 
सञ्जनी उन्नति करता है अर्थात्‌. बडे विचारे साथ जे जेता 
करता है उसके साथ तद्नुसारही वर्तव करके दशको श्रपने नियमे 

रखता दै । 


इरी प्रकार वह्‌ मगवान्‌ श्रपने सारे अह्माणडको नियममे रखने 

के तातथैसे ज जेता श्रधिकारी दता है उक्तकोवैसाही फल देता 
है । क्योकि वह सबौका ईश दै अर्थात्‌ लोकमहेशर है । 

| इसी कारण भगवान्‌ अजु कर एति कहते ह, $ [ बुदिर्नान- 
मसमोहः चमा सत्यं दमः शमः 1] १. बुद्धि, २. रान, ' 
३. श्रसमोह, ४. नसा, ५. सत्यं, ६. दम ७. शम इयादि 
जो साचिक श्रौर पारलौक्रिकं तख है ये प्राणिर्योको मुभहीसे प्राप्त 
हैते ई । | 

पाठककि बोधाथं उक्त बुद्धि, ज्ञान दृष्यादिका वणेन यहां खच्छ- | 
रूपसे बिलग-विलग करवियाजत्ता है- ८ 


९१५४ ` भ्ीमद्वगवष्ीता [ भ्या १९] 
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१, बुद्धिः-- श्रन्तःकरणी जो निश्रयालिका दृत्ति है जिसके 
दर ्राणी ्रलन्त सुच्मते मी सुक्म तलको समथः सकता है उसीको 
दिक नामसे पुकारे है । जो बुद्धिमान हेता हे वह श्रपनी 
युिद्ारा समभजाता है, कि यह्‌ समार श्रसार दै, ्रनिय है श्रौर 
चणभगुर है, केवल एक परमातमा ्रजर है, शाश्वत है श्चौर निल हे । 
क्योकि ¢ बुद्धिधिवेचनारूपा सा नानजननी श्रुतो ? ८ न्षवै° 
प्रकृति खं श्र० २३) वह बुद्धि जोसार -प्रसारकी विवेचना करने 
वली है सोही मानो ज्ञानको उसन्न करनेवाली माता ६ै। एसी 
बति श्रुतियोमं भी कथन कीगयी दह । 


न्यायके मतसे यह बुद्धि दो प्रकारथी हेती दै भरनुभूति शौर स्परति। 
परयक्तादि प्रमार्णोति जो सममे रवे उसे ‹ भ्रनुभृति ` भौरे जो श्रपनी 
शक्ति्टारा बुद्धिसत्तामे स्थिर रह यर्थात रपरण्‌ रहे उसे ^ स्मृति कहते ६। 
भगवान स्वयं अपने सुखारविन्दसे इस गीताके भटाररैवै ्रष्या- 
यमे ्छो० ३०, २१, ३२ हारा इस बुदिका बशनं करगे जहां यह्‌ 
स्पष्टरूपसे दिखलवेगे, कि बुद्धि गुणोके भेदसे सालिकी, राजप्र ्रौरे 
तामसी तीन प्रकारकी हाती है । यहांतक तो मगवानने प्रपने रेश्वथद्ना 
पहला भक दिखलाया । रव दसरा सुनो-- 
२.` चनम्‌-- ( विशेषेण सामान्येन चावबोधः ) श्रर्थात्‌ 
विशेष तथा सामान्य रूपे ज बोध हवे उसे ज्ञान कहते हं जसे मोक, 
-शिप ओर शाका जो सान द सो विशेषज्ञानहै रोर जो घटपटादि 
त्रान दै वह्‌ सामान्य च्ञान है । कि सोकेधमे नामक ग्रन्थमे सिषा है, 
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कि ^“ एकव बुद्धिमनसोरिन्दियाणं च सर्वशः । श्रत्मनो व्यापि. 
नस्तत्तु ज्ञानमेतदनुत्तमप्‌ । ” | | 
थे-- बुद्धि नीर मन तथा अन्य सब इन्दरयोकी जो एकाभताः 
है तथा जिसके दारा श्राताको संैव्यापक जानता है उसे जान कहते ४ । 
फिर न्यायके मतसे « श्रप्रमा च प्रमा चैव ज्ञान दिविभरु- 
च्यते » ्ञानके दो सेद्‌ है-- श्रपरमा चनौर & प्रमा ( भाषापरिच्छेदः ) 
पिरि “ सलयज्ञानपनन्तं ब्रह्म ” इस श्रुतिके वचनानुस्ार यह ज्ञान 
सान्तात्‌ बह्यखरूपही है । स्मे उत्तम ज्ञान क्या है जो यथारूपसे 
ज्ञानीकी ही बुदि्मे भान हाता हे सो कहते ई-- 
^ सवभूतेषु गोविन्दौ वहुकूपो व्यवस्थितः । 
इति मत्वा महाप्राज्ञः भतिकूलं न कारयत्‌ ॥ 
( वहनिपु° यज्ञातुशासनश्रध्यामे देखो ) - 
मुख्य श्रभिपाय यह दै, कि जो प्राणी सवत्र सब मूतमात्रम ` 
गोचिन्दको ह नाना रूप धारण कियेहृए दैखता है श्नोर ेसा जानकर 
इसके पतिकल श्राचरण नहीं करता वही यथार्थं ज्ञानी है रीर उसके 
इसी प्रकारके अवबोधको यथार्थज्ञान कहते दै । । 
इसका वर्णन भगवान्‌ सातवे श्रध्यायमे करये ह फिर यागे १३ वे भौर 
प्रटरं श्रष्याने विस्तारपूर्वक करगे इसी कारेण यहा सक्तपते लिखा दे । 


® प्रम{-- “ तति त्करारकोऽदमवः प्रमा यथा रते द 0 ८ ५ दति कसकाकोम्मवः भमा यथा रते इं रंतमिति । 
्ञानम्‌ » नो वसु जेषे उती मकारे भ्रहभव करेवा ानको प्रमा करते रै । नैस 
चं फ दीका तान दोन, शरोर विपी रलतम सीप बा सीप रनतका नो हान उसे 
दयप्रमा कलते दै । । ५ ^ 
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३. श्रसमोहः- ८ सुह वैचिन्ये इति धाथानुसारात ्यक्ञानमात्रं 
मोहः ) चर्थात्‌ सुह धातुक श्रय वरिकृतचित्त हिता है सो श्रविधा 
द्वार यह्‌ चित्त विकार्को प्रात होता है इसलिये यक्ञानमातको मोह 
कहते ह । तिस मोहका सम्यकूपभकारसे सनुयोमिं जकड फर वेठजानेका 
नाम समोह है सो खयं श्रपने कर्च॑व्यसे भशि्योमं उन्न हेता है 
शर्थात अज्ञानतके कारण प्राणी शरकतत्यक्ो स्य ओर शुको मित्र 
तथा हानिको लाम मानकर रिती विशेष दुःखमे फसजाता ३ । तथा 

^ सस माता मंम पिता सेयं गृहिणी गुहम्‌ । 

एतवन्यं समत्वं यत्‌ स सोह इति कीर्तितः ॥ ” 
( पादय क्रियायोगसारे ° १६ )} 

रथे-- यह्‌ मेरी माता ३, यह्‌ मेरा पिता ३, यह्‌ मेरी स्री है, 
यह्‌ मेरा घर है, इसी प्रकारं अन्य भकारे विपर्योमे जो इनका ममत 
हसो ही मोह है । तिनके साथ श्चायुषय्थन्त निवास कानेसे उन सुख 
दुःखक्षा सगी बननेसे जो अहेनिश उनकी हनि श्रौर उनका लाभ 
तथा उनके जीवन शौर मरण॒से श्रथचा धनसस्पत्तिके नाश हा जानेसे 
जो व्याकुलता बहती है उसे भी समोहं कहते है । तिस व्याकुलताके 
्रमावको श्रसम्मोह्‌ कहते है । 

४- च्लंमा- वृहस्तिका वचन हे, मि “ बद्ध चास्मिके चेव 
दुःखे चोत्पादिते क्वचितु । न कुप्यति न वा हन्ति सा भा 
परिकीदिता । » 

भथे-जो कोह भपनेको शारीरिक श्रथवा श्रालिकं दुःख देवे पर 
जो प्राः भपने दुःख देनेवालेपर न करोधमेरे शरोर न उसको 


श्से* ॥४,५६ भरीरद्गवद्रीता २९५७ 
हेनन करे उषी भराणीका नाम क्षमाशील है भोर इती गुरो केम 
कहते हँ । 
दसी तास्ैको मत्पुराण ० १२ मे यो क्ते दै-- 
« श्राकटोऽसिदहितो यस्तु नाकोशषौन इचेदंपि । 


श्रदैर्वाङ्मनः कोयेस्तितिचुरच द्वस स्थता ॥ ” 
( च्रथंस्दै ) 
महामारतमे युधिष्टिर दौप्दीसे कहते द- 
“ तुमा परम्प; चमा यनः क्ता पेदाः सभरा श्रुतम । 
य एतदेव जानाति स सवन॑ कन्तुमहेति ॥ 
मा व्रह्म जमा सयं त्तमा सूते च भावि च 
त्तमा तपः चना श्नोच च्सयेदं धृतं जगत ॥ 
तां त्षमापीदशीं भ्ये कथमसमद्विधस्यजेत्‌ । 
- यस्यां ब्रह्य च सस्यं च यन्ता लोकाश्च धिष्ठिताः ॥ 
नन्तव्यमेव सतत पुश्पेसं विजना । 
यदा हि मते स वरह सम्पदयते तदा ॥ 
दामावतामयं लोकः परश्चैव समावताप्‌। 
इह सम्मानमन्ति पर च शुभां गतिम ॥ » 
( रथ खष् दै।३।२।६1५) 
मस्य श्रसिपाय यह्‌ है, कि युधिष्ठि पनी धर्मपली दौपदौे 
कहते ह, कि ज इवं सारतर है दमाहीम है । यत्त तथा वेदादि 


` प्मध्यमनक्ा जो फल है सो केवल च्ञमासे प्राप्त हाती है। रभा 
२८४ । 
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दादात्‌ बह्मघरूपही है तथा भूत, भगरिष्य, जप, तय, शौचं दयादिः 
सुप्रभा ही ह माने इस्त अगतको धारण कियाह । यह परथिवी. 
इसी कारण चलम नामे पुकारी जाती है क्योकि ५ लसते ्रात्सौ- 
धरिसथाना जी्रानामपशयं या जो यपने ऊपर रहुनेत्रालते जीरके मल 
मूघादि त्याग कनके दोषोँश्ने ज्मा करती दै इसी कारण क्तेमाके 
नायते पुरारी जाती है । सो युधिष्टिर द्रौपदीपे कहते ई, फ दे छे | 
जो यह्‌ हमत है, जि मे सय, जह्य, यन्त तथा सब सोकललोकास्तर 
निवास करते ह एसी च्माको हमलोग वर्यो स्वग क्र्!जो इस 
विषयक्रे जाननबाले हँ उनके दरा सद्वा क्तमाही ह सम्पदन हेता है! 
वयोकि सदा .सधोपषेक्रे क्षमा करनेवाले वह्यी प्राति हती दे । 
यह लोकं श्रौर परलोक दोनों चमावरारहीफे तिरे ठनेहुए्‌ है। योत्र 
टस लोकं त्षमाहीते सम्मान हता है योर परलोक्षमं ्ुभगतिकी भराप्त 
६2 ६1 

५. सत्यम्‌- जसा देखा हो, जेता सुना ह तथा श्रनुभव 


भ्रा हा वैसाही ८ योक त्य ) भषण करना “ सल» कहा- 
जाता हे) 


^ यथार्थकथनं यस्च स्वैलोकसुलप्रदम्‌ | 
तत्‌ सत्यमिति ्िज्चेयमसत्यै तदिपरध्ययम्‌ ॥ 
( पद्मपु° अ० १६) 
भथ जा यथाच कहता ह वह्‌ सब लोर्कौ् सुखदायी है । सीसे 


सय जानना चाहिये शौर जो उसके रतिकरूल है वह्‌ ्रसत्य (मिथ्या ) 
कहा जीता इ । 4 
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¢ सत्यमायास्यति हरिः सस्यं निष्कपरं चद्‌ । 
चत्‌ तत्‌ स्वभयं व्यश्वा सदयं बृहि सुसेसदि ॥ ` 
वरं दूपशतात्‌ वादी चरं वापीक्षतात्‌ क्रतुः 1 
चर कतुशतात्‌ पुरः स्यं पुक्शतात्‌ किल \ '” 
|  ( बद". जन.खे° श्च ६५) 
प्रथै-- सत्यसे हरि स्थयं यकर प्राप्त हे्वेगे इसमे सम्देह नदी 
इस सत्यश्षी निष्कपट तथा निय र शरेष्ठ समम बोला कर ! सौ 
बूरपोपते एक. वापीक्न खोदाजाना श्रष्ठ"है श्नौर सौ वपित एक ततुः 
८ यज्ञ ) का करना प्रष्ठ है गैर सौ कतुामि एक पुत्र उपत्त कना 
ष्ठ हेता है भौर सौ पुत्रो जितना एुख्य उसन्न होता है वह केवल 
एक सत्य -माषणसे हेत दै! ` | | 
“ तस्प्रात्‌ सत्वं पर चह सत्यमेव परं तपः 1 
सत्यमेव पसे यक्नः सत्यशरेव एः श्रुतम ॥ 
सत्यं वेदेषु जागति सस्यं च परमं पदम्‌ । ` 
कीरिर्थेशश्च पुश्य च पितरदेवष्रूजनम्‌ ॥ ` 
प्रायो पिधिष्च विद्या. च स्वं सत्ये प्रतिष्टितम्‌ | 
सत्येन वायु रम्येति सव्येन तपते रविः ॥ 
सव्येनागिनिरेन्निलय स्वर्ग ससेन गच्छति ! ` 
सस्येन चापः क्षिपति पर्जन्यो धरणी तसे ॥ 
श्रासार्ये वा प्रस्थं वा पुत्रा योपि ल्ानकोः। ` 
शनुतं ये न भाषन्ते ते बुधा स्वगगाभिलः ॥ 
| | ( अथे चद) 


६९६० श्रीपद्धषदीतां [ भध्वां०१७) 
६, इमः-- ५ वाध्चन्दियाणां खविपयेभ्यो निषत्तिः › वाहय 
दन्दियौक चपनै-्पने विष्यति रोकनेका नाम दम है ( प्डपुराणामे 
 करियायोगसारके चरम्तीत लिख .द--- । 
५ कुत्सितात्‌ कं््डणो विप्र { चच चित्तनिवारणम । 
त कीरितो दमः पून समररमतवदशिभिः ॥ 
्र्थ-- भृष्ट-कमेते, जो चिततपो रोकना है वही ्ञानिो दार 
6देमं ?के नामस धुकारागया है। सो भगवान्‌ - पहले भी -्र०६ 
श्लो २४ मे यौ कह राये है, रि मनसेवेन्दंयग्रामे विनियम्य . 
सप्नन्ततः. मनके द्वारा इन्दि्योको रोककर “ श्रतेःशनैरपरिमेत्‌” 
धीरे-धीरे उपराभको प्राप्त दहोवे।! ` । | 
७. शभः श्न्तःकरणके सयम करनैको ५ शमे +" कहते है 
धर्थात्‌ मन, युद्धि दयादिको विपरयोकी" र नहीं जाने. देमेका नाम . 
शम है तथा ममैपरकारके विननेपोसे श्रन्तकरेणको रोकनेकं नाम भी 
शम दै । | । ~ 
ह फिर इसी गीतके छट यध्याय एलो" ३ म गवानने सर्व. 
कृमाते निवृत्ति हिना ही शम कहा है ओर योगारूढ होनेका कास 
भी इसी शमको वताया दै सि “योगारूढस्य तयैव श्मः कार्ण. 
परुच्यते ”› । । । 
भव भगवान्‌ कदे ह म [ सुखं दुःखं सवोऽमावो भय. 
भ्चामयमवचं | = सुख, ₹ दुःख, १० सव, 5१ श्रमाव्‌, १२ भय 
१२ भय श्रो १६ यमय ये स्‌ मौ पराशिर्योको सुमते ही प्रा हते 


9 | 
है । ब इनं सवका, मी वर्णन यथाथरूपते भिया जाता है-- 





गदौ ॥.४,५॥ भीमगवदीत) १९११ 
~~~ ~ ---~------------ 
८. सुखम्‌-- भ्राहूलादयुक्त जो चित्तकी इ्तिविशरेष है जिका 
संवेदन अपने ्रुकूल होता `हे श्रथौत्‌ जो-जो व्व इस प्राणम 
शरुकूल प्राप्त होती है उनके समोगसे जो चित्त धरानन्दको पराप्त 
होता हे उसीका नाम सुख है सो ° धर्मजन्य › है तासप्यं यह्‌ है, किं 
धर्मसे उयन्न होता हे अर्थात्‌ धर्मात्मा पुरुषको लाम होता है । क्योकि 
, सब देवता देवी भूतमात्र उसके श्रट्कूल हजाते हैँ । वायु, श्रम्नि 
जल इत्यादि सब उमे सुख देने लगजाते हैँ । यह सुख युणोके भदसे 
तीन प्रकारका है सो भगवान्‌ अगे १८ वर प्रध्याये कहैगे । 
£. दुःखम्‌- सन्तापयुक्तं जो चित्ती . विशेषटृत्ति है उसे 
दुःखं कते हँ । जिस्तका संवेदन सदा श्रपने प्रतिकूल डता है सो 
श्रधमैजन्य है अर्थात्‌ अधर्मे उठत्त हाता दै । पराके पापेकि 
कारण मूतमात्र उसके भतिकूल हैजते दै ¦ वायु, श्रभ्नि, जल इयादिं 
सब उसे दुःख दैते लगजाते ह । भाध्यातिमकः आधिदविक भोर ्रामि- 
भौतिक ये तीनो ताप उसे दशो दिशाश्रौसे पेष्लेते ह | वायुदेव 
उसके धसक छप्परथो उजाडकर कक देते है, पेट फूल जाताहै, राग 
` घरकौ जला देती है जल उसे बीच धारमे सषेजाकर इवा देता है रर 
२ह्‌ चाहे जितना च्छवे, चते को उसकी नही सुनता। क्योकि जे 
ही कूद्‌-कुदकःर पाप परिया था, रथात हाथमे हाथीरदाकी चंड जेब 
ब्रिटानियाकी सुनहरी घडी, गलेरमे सोनी लड़ी कानके सैके माहोमिं 
मोतिया, केवडा इयादिकी दू मरी, साथे परिस्तानकीं सुन्दरे परी लिये 
रजी वृंट खट-खटाते,उद्लते कूदते, बडी चकडकै साध शडरकोपर भिरा 
करते ये अगर उन्हीके मरतिदूल हा ध एलियां कृते सदी, जेवमे प 
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धिकी गोलियां पडी, कानों पीप ग्रौर रुधिरकी लोथडियां मरी चौर 
परेम चिथडे लिष्टे हुए कराते श्रं मरते श्रौपधाल्येमिं घुसते ह । 
यही अ्रधरमैका फल रै इसीको दुःख कहते हं । 
` स्बदुःखेति घोर दुःख तो यह्‌ दै, कि सनुप्यग्रीर पाकर प्राणी 
पापकम रेत भगव दजन नहीं कर्ता । वाराह पुराम्‌ देखो भगवान सयं 
श्मपने मुखेक्ष वसुन्धगके प्रति कहते ६ | 
¢ श्रहंकारष्ृतो नित्यं नसे मोहेन चावृतः । 
ये मां नेव प्रपद्यन्ते ततो दुःखतरन्तु किम ॥ 
सर्वाशी सवैविक्रेता नमस्कारविवजिताः | 
ये च मां न प्रप्न्ते ततो दुःखतरन्तु किम्‌ ॥ 
प्रसन्तुषटसतु वेषस्य परेदाराभिगर्कः 
परोपतापी मन्दात्ना ततो दुःखतरन्तु किम ॥ 
लब्ष्वा तु मानु सक पचमुनस्समन्विताम । 
 ममरद न पूषच्न्ते ततो दुःखतरन्तु किम्‌ 1 ? 
„ , एस-ेसं भ्रनेकं दुःख भगवानने वाराहपुराश॒मे कथन विये दै । 
 केविकत्पलता भरन्थमे जो विरोप दुःखोकी गणना की है सो 
 पाठकरोके कस्याणाधे यहां लषिखविये जते टै श 
1 ( पराधीन रहना ) २, राधिः ( मानसीटुःख) 
१. व्याधिः ( शारीरिक दुःख ) ४. मानच्युत ८ श्मपमान हना ) 
0 
* ऊखाभिसेवनम्‌ (बुर सामी 
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सेवा करना ) १०. वहुकन्या ( बहुत कन्यार्थोका होना) ११. बृ. 
स्वस्‌ ( बृहापन ) १२. परगृह्वासः ( पराये षरमं रहना ) १३, वर्षा- 
प्रवास ( वर्पीकालमे पाये स्थाने रहना ) १४, मार्यादयम (दो 
लिया दहना). १५. कुथृत्यः ( शठ सेषकं ) १६. दुदैलकरणक- 
कषः ( भरट हलसे कृषि कएना ) सञ्जनोकि लिये इतने दुःख- 
विशेष कहुगये ह । | 

१०. भवः-- यदा स्का श्रथ शंकराचाथने उद्व क्रिया दै । 
भवका श्रं उख हाना है । मवक्रा श्रथ शिविभी है पर यहां 
भाप्यक्ररका तास्थ केबत उतत्त हेनेमे हे \ 


११. श्रभादः- नाशको कहते हैँ जो भव ग्रथवा उद्धवकी 
परतिक्ूल सत्ता है इसलिये इसका अथ नाश प्रर्थात्‌ मृल्यु है । सो 
“भवरोऽभात्रो ' कहनेपे भगवानका तात्प जन्म श्रौर मृत्यसे है । 

१२. भयम इसरुका परथ त्रास है जि्तको साधारण भाषा 
"इर कृते ह इसका श्रथ सादियदधणवानेने तीसरे परिच्छेदमं यो 
कियाद कि “ रौद्रशक्त्या तु जनित चित्तवैद्ुव्यदं भयम्‌ ? 
प्रधान सैद्ररस जो नवो रसम एकर है उस रौद्र रसते. 
उलन्न ज। चित्तके ष्याकुल करनेवाली दशा है उसे भय श्र्थात्‌- 
सके नामते पुकारेते ह । किर व्युतत्तिव्ादमे गदाधर सटटराचाय 
लिखते दै, क्रि “ परतः स्वनिष्टतमावना भयम्‌ यथा व्यघ्रा- . 
दविमेति व्याघ्राधीनतेन खीयमरणं संभावयति ” रथात परायेसे जा 
अपने श्रनिीनेकी समावना है रसे मय कहते दै 1 जते प्राणी 
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्रातरते भय कता है तहां वह अपश्य देता जानलेता है, कि मेरी 
मसु इत व्याधे अधीन है । इतपल्िये न्याघरके देखते ही भथ 
खाता है | 


श्डपुराण नीतिर अ ११५ मे लिखा है, कि “ताकदयस्य 
मेत्तम्य यावद्धयमनागतम । उत्न्ने तु भये तीतर स्थातव्यं तैर 
भीतिवत्‌ ॥ ” 


प्रथ-- भये त्रही तक डरना चाहिये जघ तक भय समीपमं 
उपरिथत नहीं हुभ है पर जब बडे वेगसे भट भय समीपमे श्रान 
पहुचे तो वहां स्थिर हाजाना चाहिये । कर्योकि यदि मनुष्य तहां धीरज 
धरे साहतके साथ नहीं स्थिर रहेगा, मागेणा तो अरपते आप मार 
भयेक श्रपना प्राण्‌ खो्रेगा पर॒ यदि स्थिर रहजवेगा तो सम्भव है, 
कि वह॒ भय भट वहासि हटजावेगा उसे न सतवेगा इप्लिये भय 
कफे भागना नहीं चाहिये । 


१३. रभयम्‌- ( भपस्याभावः ) भयके प्रमावको श्र्थात 
उपरं जो कुदं भयके विषय कह राये हैँ उसके प्रतिकूल दशको 
अमय कहते हँ भर्थात्‌ किससे कभी नहीं डरना । 


भव भगवान कहते हनि ग्रहिसा समता तुष्टिस्तपो दानं 
यशोऽयशः ] १४. अदिसा, १५. समता, १६. तष्ट, १७, तध, 


, १८, दान्‌+ १६. यश॒ शरोर २०. ग्रपयश मीं प्राणियोकौ मुक हीमे 
रात हेते है | 
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भव्‌ इन तर्खोका वणन भी विलग-विलग करदिया जाता ह~ 
` १४ श्रहिसा- ^ तत्र प्राणवियोगपयोजनव्यापारोदिशा सा च 
सर्वानथे हेतुस्तदभावोऽरिसा । हिसायास्सैकालमेव परिहरता 
प्रथमं तदमावाया श्चहिसाय। निर्देशः ” पर्थात्‌ शरीरसे प्राणको विलग 
करदेनेके भ्रयोजनसे जो व्यापार क्रियाजवे उसे हिसा कहते है । सो 
सवै श्रनथौका कारेण है । तिस हि सके यभाव पर्थात्‌ नहीं कनेक 
प्रहिसा कहते दँ । सो सब कालम धके सव श्रमं हिसाका त्याग- 
देना उचित शौर श्रेष्ठ सममागया है । इसलिये शरहिसाकी गणना 
ध्र श्रगोकी गणनामे ससे पटसे ही कीगयी है । इस श्रिसाका 
वसन भगवान खयै श्रगे सोलहवं श्रध्यायभ केशे इसलिये यहां 
सैक्ञप से लिखा गया हे । 


१५. समता- रागेषकी निवृत्ति करके शत्र, मित्र, हानि, लाभ, मान, 
श्रपमान, जय, रजय, हषे, शोक, शीत, उष्ण, सुख, दुःख सबको समान 
दृष्टस देखने ओर समान रूपसे श्तुभवे करनेका नाम संमता है । 


यह्‌ श्रवरथा मलुष्योमिं तब होती है जब हकाल निष्कामकमौका 
सम्पादन छरते-कते उप्तका अन्तःकरण शुद्ध दजाता है भौर भगवच्र- 
णारविन्दकी योर श्रद्धा करने लगजाता ` है तबही भगवान भी इस गुशको 
प्रदान करते है अन्यथा यह्‌ गुण दुल्ञम दै शीघ्र भरा नहीं होता 


क 
द््िसा- यदि स विषयक परमकार नानना हे तो हंसनाद द्वितीयभागे 


ध्रा व्याह्यान देखो । 
(4 -3.4 
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` १६. तुष्टि “ श्धियतार्थादम्यत्र तुच्छत्वबुद्धिः ” जो श्रथ 
प्रपनेो पाप है उसमे प्रसन्नं रहकर उससे इत विषयोमं तच्छ 
दिके हेनेको + तुष्टि कंहते द ` प्रमण- " सम्तोषादलुससः सुल 
1 


+ पल्य मानाय कपिरदेके क्ष ष्क ९ भद्‌ कहे ६-- 
^ श्राष्ठात्मिन्षयश्वतकः प्द्यपादानकालमाग्याख्याः देद्याचि- 
घयोपरेमासन्च । नव तुषटयोऽभिसताः । >. 

हति उपधानि कार, शौर भागयुषट ) अर्थात्‌ चर माध्यातिकरः | 
भ्ठ नौर पच विषयतुष्टि दै ये सम मिलकर १ तुष्टां द । 

१, रितु -- रिष्यकरी प्रढकिकरि श्रदुपार उपदेश तत्त्वे नो सतुष 
प्रह्ठिरो ञे प्रिद कःते ई श्र्थात्‌ रिष्ये खभावादुसार उपदेरद्राय स्तृप्ति हेना- 
नेको पितु कहे । भे कर्णारपरदििषट प्र ियोको रामक्टी उफसना घौर 
मुंार्पिरि$ पाशिरयोे छम्यकौ उपासना द्वग जो दुष्िपराप्त चे्ीई से 
रह्तितुष्टि कते है । | ` 

२. उफादनतुष्टि-- सन्न्यास वा त्याग हैनेपर भी जिसकी पतिका एता 
नरे चंचल हि तो पहते उपदेशा सउस्वी ए्रहतिको एकतत््यपर शान्द करक 
परात्‌ ध्यान घर ग्रम्या्् द्वारा उकम द्यम तृटि प्राप्त करदैनेको उपादारतुषटि 
फते ई । 

३. छालतुष्टि- त्याग हेनेपर भी शीघ्र जिसे निर्बाएकी प्राभि न हो वर 
छान कलेकरते इं कालके प्र्चात्‌ जिसकी हसिपकिवता हा निष्प जो साधके 
हदयं हटि प्राप्त ती ६ भरद्‌ बत कात तक भस्यास करके परचात्‌ जो घात्मत्नान 
चाम देननिसे तष्व्क पमि हेती है अ प्रलतुष्धि कृहते है । 

` "४. भौभ्यतुष्टि- भ्ति न कोरक श्पेत्ता शो न उपादानकी भ्रप्ा हा 
१९ ब्रनायस्‌ परापारण उपदे प्रारा भ्रातमत्ान वा द्यम त्यागके भंड उपन श्रनिदीसे 
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लाभः . योगसुत्रके कत पतंजलि कहते है, कि सन्तोषसे भुत्तम 
रुख लाम हाता है.। 
व 
गो संहि ताम हेनवे सते. भाग्धतुष्टि पसे दै । जैसे मन्दारा { मनो माके) 
उपदेशाय दी उपे पुनोका यागी हेना शौर मोत्त यापक रंत हेनाना । हका 
दूष नाप जत मी है 1 ये चासो व्राध्यात्करि वृष्यां कीनाती.है । 
धव विषयं तुष्टिभोकरा वधेन घुनो- 
१, एार- जितने मी धनादि उपाजैनकरे उपायदै वे सब टृःडननक धै 
दै दष पकार विचारक जो दिषयोपरय दारा हृष्टि लाभ हषे है से पर्‌ कते है 
। २. सुपार-- उपागेन तििडए विषेश. नापे भग्न, जरसे, चोप 
र्ता कएेम जो दन वा दुभ है उम्से बकोदे तिथे नो विषयोपरम दरा वृष्टि ` 
हेती ६ स्ते सुपार न्ेदै। 
३..पाराएार-- ब दुःखमे उयानंन कियेहृए धनाष्रे मो"से य हका- 
नफ द्रःख मदम कफे जो विषय उपरमे संतुष्ट हती ६ ऽ पाशपःर कहते ! 
४. श्युत्तसमाभ- रन्दादि विषयेकि भम्यासते अर्धात्‌.कामादि शश्रे 
भिम प्रेमे जो अन्तम नावा मकरा दुःखं प्राप्त हैते दै उन भोग दोषौ 
कृ विचार कएेहए जो विश्योपरमपते सन्दष्ट धेत रै से छन्त भ कहते ६ै। 
५. उत्तमां भ-- विना नीोरी सा क्रिये अर्थात्‌ दुभ्ख दिये विषयः 
मोक्री पामि च्रदुभव कफे जो विषयोके उपम दवारा खतुष्टि परान्तहतो ह रे 
उस्त्ाभवशि कहते दै । ये पचो विपय्तुष्ट्णं ह 
उक्त प्रास्त चार ब्राध्यलिक्तुष्ि भौए पच विषियतुध्टि पव भि्राङ़र्‌ £ दुष्टया 
कथन कीगथी । श्न नवो तृषया का ५यैन पषषक्रार ताष्यफारिकां देषो. । 


९९१९ भीमद्रगपदरीत [ष्वा १०] ` 





` १७. तपः इ्ियोका संयम करके मगवतुप्ाप्तिनिमिच शरीरको 
क्लेश देने तथा छृच्छचाद्रायण सौन इयादि अर्तो सम्पादन. मी 
तप कहलाता है । श्रतिके श्रुसार “ भनसश्चेद्धियाणमेका 
पृं तपः मन गनौर इन्द्ियोकी एकाग्रताको तप॒ कहते हैँ धर्थात्‌ 
एकाग्र हर भगवदिचारम लौ लगानेका नाम भी तप है ] 
इसका वर्णन पहले ठौर-टौरपर हाचुका है श्रौर किर श्रगे 
१७ वे श्रध्यायमे भगवान इसका वणन करगे । 
१८. दानम- देश कालका विचारकर सुपात्के प्रति तथा दानाधिका- 
रके प्रति भोजन, वस्र, द्रभ्यादिका पण्‌ करना | लंगडे, लूले, कुड, , 
 श्रपाहज इलादिके पालन निमित्त यथाशक्ति फु देना+ |“ ्रासादङ- 
मपि भ्रासमथिम्यः किन्न दीयते ! »„ जो माणी श्रपने मोजनके ` 
एक ग्रासे भाधा ग्रास वचाकेर भोजन मांगने वालेके देदेता है वह्‌ 
क्या नहीं देदेता हे ? अर्थात्‌ वह मानो च्चपना सख दान करदेता है । 
-भ्रभिपराय यह्‌ हे, कि इस प्रकार भरासमेते धा भाम दान देनाभी 
 श्रमोष फलका देनेवाला हता है ¡ शिर इस दानक चार भेद ह 
^ नित्यं नेमित्तिकं काम्यं तरिविधं दानमुच्यते । 
चतुथं विमलं भक्तं सर्वदानोत्तमोचमम्‌ 
2 (2 ५५/ ७५११० ९15) क }+< ५>~ ५) ;8 0 | 
+ ` नीम्रनाने गर सुरद द खुदा, प्व वशं इुनद्‌ नीमे दिगर । »` 
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हन्यहनि यक्िचिदीयतेऽनुपकारिणे । 

श्नलुदिश्य फले तस्मादव्राह्मणाय च निकम्‌ ॥ 

यत्तु पापोपशान्त्यथं दीयते विदुषां करे । 

नेभििके तदुदिष्ं दाने सद्धिरनुससम्‌ ॥ 

श्रपत्यविजितेशवय्यैखर्गाथं यसखदीयते । 

दानन्तत्‌ काम्यमारूयात्षिभिषम्भचिन्तकेः ॥ 

यदीशवर प्रीणनाय मृह्मविस्सु प्रदीयते । 

चेतसा धमेयुक्तेन, वानं तद्विमलं शि्रम्‌ ॥ » (कूमेपुराण ) 

श्रथ- निलय, नेमित्तिक, कास्य ये तीन ओर चौथा विल चार्‌ 
प्रकारके दान कथन वियेगये है 1 बिना किसी उपकारके कराये रौर 
बिना किसी फलकी इच्छके ब्रह्म्णोको जो ह्व॒प्रतिदिन दिया- 
जवे उसे निल्यदानके नामसे पुकारे ह रौर जो किसी प्रकारके पाप 
शमन करने तास्ते विद्वानोकि हाथमे दियाजवे उसे उत्तम नैमि- 
्तिकशनके नामसे पुकारेते है । 

जो दान पुत्रके प्रयोजनसे तथा श्रपनी विजयके तात्पथस्च वा 
खर्गकी कामनासे दियाजवे उसे धर्मकी चिन्ता करनेवाले ऋषिरयानि 
काम्यके नामे पुकार है । 

जो दान धयुक्तवितसे ईशवरके चरमे प्रीति हनेके ताखथते बह्म 
वेत्ता्रोको दिथाजाता है उसे विमलदानके नामसे पुकारे दँ यहं 
दान परम कल्याणकारक दै तथा सब दानम उत्तम दान दै । 

इसी प्रकार दान श्रवश्य करना चादिये । भगवान्‌ स्य ्मगे 


१६ वे श्रध्यायमें इस विषयका कथन करगे |. 





९९७१ | शरीषरवद्रीवा . . [ ण्पर {५ 

१९. यशः- धभ वा परोपकार कणनेसे जो. संछा प्रशंसा 
की प्रपि. हती है उसे यश कहते हँ । फिर . किसी-क्िसीका मत 
यह्‌ है, कि वही मरशसरा. जव तक प्राणीके जीवित रहने त्क हती 
है तव तक उसे यशर कहते हँ श्रौर उसीको भरणके.. पश्चात्‌ कीि 
कहते है । “५ जीवितः व्यातियंशो शतस्य स्थातिः कौत्तिरिति केचित 
पर किी-क्रिसीका मतत यह है, कि- “ दानादिपरमदा कीतिः 
सो्यादिभमवं यशः » दानादि करनेसे जो स्वाति हो उते कीसि 
कते ह मरौर शोथ इत्यादि ह्वारो जो उखनन हो उसै यश 
कहते ह । 

पर यथाथ कीति श्रौर यसै थोडा ही रन्त देखपडता दै 

ह जो कृप, वावडी, तडाग, गोक्ास्ा, पोटश्चालला, मन्द्र इयादिंका 

बनवाना है उसकी गणना तो कीतिमं हस्ती है श्र ' वही 
कीति जब स्यातिको प्राप्त हेती है तो रसे यश्च कहते हं | 


इस कारण प्राणीको उचित है, कि अपनी चथा परायेकी कीति 
को नाश न करे। ““ हन्ति यः परकीठिज्च स्वद्धीति सानदाऽधमः। 
स छृतघ्नं इति स्यातस्तत्फलं च निश्षय > (श्रथ र्ट है ) 
| (.बह्यवे° भद्° ख१ ०. ४६ ) 
: २०. अयशः- “ अघभनिभित्तकदोषकथनसोकनिन्दाङ्पा 
प्रसिद्धिः » 1: 
चथ-- अधमके करनेसे सतास्मै जो निन्दा फैलती है उसकी 


+! 


सिदे च्रयश कहते दै 1 .ब्रधिकर. यधप करनेते जो प्राणी 


&०५४,९५४ भीनेग्रगरदीता ` ९७१ 
न 
भने जानते कमी किसी यके कार्ये भी पुणादार्यायसे कर 
वठता ह तो वह्‌ भी श्रक्श हिकरे फैलता है । थश नहीं हेता 
श्रत भगवान्‌ कहते है, कि [ भवन्ति यावा सतानां मत्त 
एव पृध्ग्वघाः | जो भिन्न-भिन्न प्रकारके २० मात्र ऊपर केथन 
करिये गे हँ ये स्र प्राशिर्योको सेरी द्वार प्राप्त हते है | क्योकि 
य रव सुकही से उततर हँसो पहले भी कहा जाचुका है । देखो 
प्रष्यान्र ७ १ | 


या इन वीर्सौमि बुद्ध, जान, धेमोहः कमा, सत्य, द्म, 
णाम, तुख, भव, ्रभय, यर्हि, समता, वृष्टि, तप्‌, दान रौर 
यश॒ ये १६ भाव तो उत्तम द । इनका तो भगवदहयाश प्राप्त देना 
उचित ही है पर दुःख, श्चमाव, मय भौर श्रयश ये चार तो निन्द्‌- 
नीयं भाव है यौर दुःखद्रायी ६ । भगवान छपा ओर दयाल हकर 
पत चिन्दरनीय तथा दुःखदायी भावक क्यो देते ह ! 


समाधल्य- इसी शक्रके निवारणाय सगवान कहते है, 

८८ पृथश्विधा; › जो जसा कर्ता है ग्रयने-पने घं ओर श्रधभकी 
विचि्ताफरे कार्‌ दन विचित्र मावो माप्त दता है अथात जिसकी 
सती करनी दती ह भगवान्‌ उसके श्रतुसोर उसे फल देते दै} 
धर्मात्मा उक्त १६ मावोको भगवानुत पाता है श्रौर पापात्मा भी पिले 
चात भावो टसी मगवानत्े पती है इसमें एकाका स्थान नहीं ३ \ 
` प्रशन-यदि यह के, कि भगवान्‌ भ्र ° &. श्लोक ३० मे पहले 
कटुके ह, कि “ शपि चेत्‌ सुदुश्चांये भजते ` "^" अर्थात जो 


९२१७१. मौमदरगवहीता ` [ भर्या १] 





= पुरूष दुराचारी मी है वह यदि सुको अनन्य हकर भजता ह॒तो 
वह भी साधु हयी मानाजाता है शौर भरव कहते हे, फि दुराचारि्याको 
उपरोक्त चारो निन्दनीय भावमें द्यी प्रदान करता हू । इन दोनां 
वाक्यों विरोध पायाजाता है एसा क्यो ! 

उत्तर-- जो पापात्मा श्रधमे करेनेके पश्चात्‌ भगवतू-शरण 
हो भगववका अनन्य भक्त हाकर पूर कियेहुए पार्पोपर पठताता 
है, शोक करता है, श्रौए पीके भगवते श्माठो याम दमा 
 मंगता है तो उस्षके पःपोकी श्रवकश्य शांति हजाती है वह दृण्ड- 
नीय नहीं हासक्ता । उसके श्रपराधौषभे तो भगवान्‌ च्लमा करके 
पिदधे निन्दनीय चारों भावोँको नहीं प्रदान करते पर जे प्राणी 
भगवतकरी योर देखता ही नहीं वरु निडर हकर टिठाई करताटुश्रा 
बडे ्रहकारके साभ अधमोका सम्पादन करता है, श्रपनी सम्पत्तिकि 
मदमे पापाचरण करता चलाजाता है उसे तो श्रवस्य भगवान उसके 
कमौनुसार ही उक्त चारो निन्दनीय भावोँको प्रदान कते हु ¡ क्योकि 
प्मपनी सृष्टके नियमानुसार भगवानने कमैको ही प्रधान कर्र्ला है । 
इसलिये कमं तो ्रपने यथाथ फलको श्रवश्य उन्न करता है ! 

शेका- जब दसा है, किं मगवानने कमौकी स्वना करके एेसा 
नियम करदिया दहै, करि जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलताः 
हैतोश्र० ५ ्छो० ४्मेरेसाक्योक्हा?कि ^ न कनूतंन 
कर्माणि लोकस्य खजति पभुः » श्र्थात्‌ वह महाप्रभु न जीवोकि 
कतखकरो र न उनके कमलके सयोगको सजता है अर्थात्‌ उसको 
इन शुभा-शुम कृमसे कोड सम्बन्ध नही दै ।-एेसा विरेष क्यो ! 


छो ॥४,१५॥ भीमद्गीता ` ` २९७ 
2 
समाछान-- इसका विचारे पभ्रकार उसी पचतं ्रष्यायक्षे 
१५ श्रौरे १६ शोकम दोचुका है इपसिये यदं इस विषयपर भिक 
लिखनेकी श्रावश्यकता नदीं देखीगयी । तथापि पाठकेकि कस्याशार्थ 
थोडा विचारक दिखलाया जाता ह । भगवान पांच थ के छो 
१४ मँ पनी निरदीपता श्रौर इस श्छोकम अपनी लोकमदेश्वरता दिख. 
लार है । दोनो स्थानमिं दो भिन्न-भिन्न बाते दिखलायीगयी हँ फिर 
जसा प्रकरण हता. है उक्ती प्रकार वात्ता करना उचित है । भतान 
सवेगुखसम्पन्न लोकमदेश्वर मी है प्रौर लोकंसि निर्वप भी है श्वथोत्‌ 
जव उनकी लोकमहैश्वरतको सस्ण॒ीजियेगा तो श्रवक्य देस 
कटमा पडेगा, कि सब वस्तु उन्मि उठन्न है, उन्हीकि श्रधीन है रौर 
उनसे इतरे ङं भी नदीं है पर जब उनकी निरहीपताको स्मरण कीजि- 
येगा त पादी कहना पडेगा, कि उस महाभयुको किसीसे मी कु 
सम्बन्ध नहीं है बह सदा निलैप नौर निर्विकार है । 


५; मुख्य तात्पस्यै यह है, फ जग मनुष्य उस महाभभुके निष्पाधिकर. 
स्वपर विचर करेगा तद रेस दी बोध हेमा, कि वह सदा निर्लीपहै 
श्नौरे जब उसके सोपाधिक सखरूपपर विचार कियाजत्रेमा तो यही कटुना 
पडेगा, कि ये सब उत्तीसे उयन्न टँ । इसलिये वुद्धिमान्‌ शानिर्योको 
जानना चाहिये, कि इन दोनो श्छेकोमं तनकमी अन्तर नदीं दै चौर 
कटी भी पूर्वापर विशेष नदीं है । भयवानका सरूपही एसा है कि 
दो विरढ धम्म उस सदासे पायेजते है । तहां प्रमाण श्रु -५ॐ यो पै 
छदः स भगवान यश्च शृदुस्तसे १ नमोनमः ॥ ्योवेष्ः 

२८६ 


8411 । भ्रीमक्रवडीतां ` | | भण्पार १०] | 
व 
स मगवान्यंवाशते तसमै परे नमोनमः॥ यो वे छः स भगवान्‌ 
यृ सुष्मं तमै पै नमोनमः * 1 ( श्रथवशिरडप० श्र ° २२, 
९३, २७ ) इन श्रतियोसे सिद हेता है, कि उस महाप्रभम सवे 

विष्टः धम्मे पायेजाते हं } 


. पर्च्रि श्रष्यायमे मगवानका कहना यह्‌ है; कि किरी. 
मी प्रकारके कर्तैवको, कको वा उस कर्मके भोगको मै नहीं. 
स्चता | तहां बुद्धिमारनोकी दृष्टम यह्‌ वातां श्चवश्य दीख 
पडेगी; करि जसे कुम्भकार घटादिको बनाता है एसे भगवान्‌. 
किसी विशेष वार्ताको पाप पुरय श्रथत्रा दुःख सुखको नही बनाता 
वरस्‌ ध्वमाव ` श्र्थात्‌ प्रकृति जिसको जसा चाहती है वैसा उसमे 
कराती है । ञं समुदरसे मोती, ख, कौडी, सीय, -बुदबुद, 
फन्‌ इत्यादि बनते हैँ पर समुद्र खयं प्रतिदिन बनानेका संकर्ष करॐे 
` इनको नहीं बनाता है केवल जलका यह्‌ सभाव है, कि पापे 
शाप उतम भिन्नमिन्न वस्तु बनती रहती हँ । इसी मकार भगवान कत 
वा केम तथा मोग प्रतिदिन प्राखियोकि घरमे लेजाकर नहीं बनाता है ` 
वे तो भ्रापसे श्राप प्राणियोके खभावातुसार बनते जते है । इसी 
विषयको टद केके लिये मगवानने इस ग्छोकमे “पृथम्वि्ा? शब्दकां 
उच्चारण किया | शेका मत क्रो ! ॥ ४, ५॥ 


परव .मगवान अपनी लाकमदेश्वरताको भौर भी ्रभिकं उन्तम- ` 
तासे भरुग्ञे श्लक्मे रुष्ट कर दिखलति ईै-- . ` 


७०१९॥ ` भौन | १९०६ 
1 
मु*- महषयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । . 

मद्धावा मानसा जाता येषां लोक दमाः प्रजाः ॥६॥ 

पट्च्छेद्‌ः-- पूर्वँ ( चष्टवारंमावि्ृताः ) सत, महर्षयः 
 ( शादयः ) तथा, चलारेः, मनवः ( सावरर्यादयः ) येषा; 
लोके ( संसरे ) इमाः, प्रजाः ८ सैततयः ) [ तेऽपि ] मद्गावाः 
( मचिन्तनपराः ] मयि परेमाप्मनि मावना येदम्‌ वैष्णव्याः शक्त्य. . 
धिष्ठितच्ेन क्ञनेश्वर्भवन्तः । मदीयो भावः प्रभावो येषु ते दिस्णयगः 
भातनः) मानसाः ( मनः सैकस्यवेदोयन्नाः नतु योनिजाः ) जताः ` 
( प्रदुभृताः )॥ £ ॥ 

पदाथंः-- ८ प्रच ) रिम सचसे पहले ( सप्त, महषयः ) 
शगु इयादि सातो महि ( तथा ) तैसे ही ( चतारो, मनवः ) 
सावयर्यादि चात मतु (येषाम्‌ ) जिनकी स्वी हु (रके ) इस रसारमं 
( इमाः भरजाः ) सारी प्रजां हैः बे ही ( मद्धावाः) 
मेरेमे सदा श्रपने चित्तको लगाये हुए मेरी वैष्णवी शक्तिके प्रभावसे ` 
युक्त प्रजागणकी स्वना करनेम सम्भ ८ मानसाः, जाताः ) मेरे 
मनके संकल्पमात्रसे उदद्र हए दै ये लेग योनिज नही हं अथात्‌ 
माता पिताके सथोगत्ते नहीं उन्न हए ह ॥ ६ ॥ | 

मावार्थः-- श्रव भगवान्‌ पृैरूपते पनी लोकमहेश्वर- 
ताको दिखलाते हए कहते है, कि [ महषयः सप्र पुव चत्वारो 
मनवस्तथा ] जो सातां ऋषि अर्थात्‌ क्रतुः मरीचि, श्नि, 
पगरा पुलह, पुलस्य श्रौर वशिष्ठ वैवसत; खासेनिष शरर-सवरणिहि ` 


-११४६ भौपदरसवद्रीत्‌ [ भ्या १०१ 
~~~ ~ 
चारो मतु सबसे पूष उत हए रथात्‌ मुके साथ-साथ उसत्न हुए द 

इसक्लिये सावर के जते हं । 


यह भाष्यकारोके मतमेदसे इस स्थानम दो प्रछारके अथं हासः 
कते द! एक तो ज पहले कहश्ाये दः कि सारतो महि श्रौर चारों 
मनु जो सष्टकै पूर्वकालमे हए है । दूसरा श्रथ यह दैः फि सातं 
ऋषिर्योसे पूवं जो चारों ऋषि सनक, सनन्दन, सनातन, सनकुमार 
मौर साय॑सुव इदयादि १९ + मनु उतपन्न हए ये सवके सव 
सृष्टिकी चादिसे हये है । इर्लिये इनका सारी रखष्टिके पै 
उन्न कहना चाहिये । सो भगवान कहते है, कि [ मद्धावा 
मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ] ये जो मदहष्िण॒ तथा 
मनु इयादि द सब “५ मद्भावाः » है अर्थावं रदा मेरेहीमे जिनकी 
भावनां लसी हई है । इस कारश मेरी वेष्णवीशक्तिके प्रभावसे युक्त 
भरजागणकी रचना कस्नेमं समथं ह सो ये सथ्के सव मेर मानसिक | 


+ स्वारोरिषो मदुशचैव द्विरीयो कूनिनन्द्नः। राजा वदृएनयो सर्म स्वायम्सुवतमो महद्‌ ॥ 
तरियत्रतसुतावन्यौ द्र मन्‌ धर्मिणं क्त । तौ प्तीयत उ वैष्दौ तामसोमौ ॥ 

तौ च रंकररिष्यौ च इष्णमक्तिपरायणौ । पर्वि्ठानां विश्च सवतः पंचमो श्रः } 
षश्च चाक्ुपो तेयो विष्णुभक्तिपरायणः । धरादरेवः स्वसुने वैष्णवः सप्तमो सुः 1 - 
सावर्थिः सूमैतनयो वैष्णवो ममः ! नवमो द्तपादरि्दशनदिशारद्‌ः ॥ 

तवच थमेसापिपेदेेकाद्रः स्मृतः ' पिव वरि वैष्टवाना सद्‌ वूती धर 

नौ च सारथिर दादश; प्पृतः । धर्मात्मा देवसादशिमैदेरेव भयोदशः ४५ 
, बदरो मस्तानी केनपाऽथिरेव च । ( इसििशरण भ्र ७ ) 


श्दीके ॥ ९ ॥ श्रीमद्रगबीता - ९९७७ 


संकस्पसे उतन्न हए है । ये योनिज नहीं हँ अर्थात्‌ माता पितते 
सयोगसे नहीं है । इन्दीसि न्य प्रजागशौकी उद्पत्ति हृईं है । 


बिना मानसिक सुषटके सृष्टिका उत्थापन हाना श्चसंभव दै । क्योकि 
जबेतक कमसे कम एक पुरुष श्रौर स्री न होगी तदतक श्रागे सृष्टि 
हादी नहीं सकती पर उस एक पुरुष मौर स््रीको तो मानसिच मानना 
ही प्डगा । इस कारण हम सनातनधर्म्मावलम्बी स्षबसे पहले एक 
पुरुष श्रौं एक सरीको मानसिक मानते है श्रर्थात्‌ उस सच्न्रदानन्द्‌ 
श्रज श्विनाशी श्रजन्माकेों जव सुष्टिकी इच्छा हाती है ता वह्‌ 
श्रपनेको श्राप मथन करता है रथात्‌ अपने तपरूप वलको बढाता 
है तिसते खायैशरुव मनु थोर सतरूपाकी मानसिक सृष्टि हेती है । 
तहां तिका भमाण है- “ॐ स प्र नैव समे तस्मादेकाकी न समते 
म॒ दितीयपेच्छत्‌ । स इममेवाऽभमाने देषाऽपातयत्ततः पतिश्च 
पली चाभवतां तस्मादिदमधदगलमिव स्व इति » ( ृहदा० भ° 

१ नाश्रु} 


शर्ध विर्छाल पर्यन्त वह॒ महापु षने श्राप शकेल 
रहा पर केसा ऋडा नहीं हसकती । तएव क्रीडाके तापयसे 
उसने दृसरेकी हन्दाकी । इस प्रकार इच्ा करते हृए श्यपनेकी श्राप , 
गाढ मंथन करे श्र्थीत्‌ श्रालिगनभर श्यपना दो भागे करदिया । 
जितत पति श्रौर पली श्रथात॒ खायेभुवमलु भौर शतरूपा भकः 
हुई । ऊस किसी वृक्चका वीज जव एृथ्वीमे डाला जता ₹ त थोडे 
कालके पश्चात्‌ फटकर उ दालक दो भाग होजते ई प्रौर तसि 


8. ग्तवा ४ [ जख्वा+ १, | 
दी स्वना करमशः चलती है इसी प्रकार पएरमाताकी सचना करने 


दाली शक्ति दो स्यमि श्राविभूत इडं 


41" 


~ 





(४, 9 
ः 


21 


इती विषयकरौ अन्य धर््मावलस्वी सी मानतं है जसे मुसलमान 
कहत है, कि स्टिकी आदिमे सगवानने श्रादम नामका एकं पुरूष 
प्नौर हव्या नामकी एक खी बनायी इ कोर्नोको ईसाई भतावद्धस्वी 
गी +त चर्‌ छः० ( वाइविल ओरड टेरयर्मेट चैप्टर  ) कहकर 
सानत ह ! मुख्य अभिप्राय यह्‌ ह कि सव धमावरूस्बी "कमसेकमं 
एक मानसिक सृष्टि अवश्य मानतं हं । करयाकि विना एकको मानसिकं 


सने श्रागे काम नीं चलता श्रौर बुद्धि कु काम नहीं करती । 


| 


इसी विष्यको मगवान इस छोकम कहतं ई, कि जव-जव सृष्टिकी 


इच्छा हेती ह तो मे जो लोकमहश्वर हं पनी शक्तिसे पहले मान- 
सिक सृष्टि उदयच्च करता ह॒॑श्यर्थात्‌ शरुगु इलयादि सात महि, सन- 


त्कुमारादि चार ॒ब्ह्यवेचा योरे स्वायम्भुव इयादि १४ मनु उत्पन्न 
करता हु 1 य- सव्रके सव कसं उदखनन हात ह? सो कहत हं ¡ यदि 


शका होः कि एकदं मानसिक पति भोर पलीते सश्टिकी वदि हेत्तकती 
थी भिर इतनी मानसिक सृष्टिकी क्या च्रादष्यक्ता थी ! तो उन्तर इसका 
यो है, कि यथाथैमे तो भगवतने श्रपने तपरूपर वलसे केवल खायंमुव 
भर गातरूपाह।व सृष्ट कौ पर उनम भी हशि जवल थी इसलिये 
इनसं भौ बहुतरी मानिक योनियं तन्न गयीं । जञ ` 
“ तपस्तप्ता जयन्तु सं खयं पुरुषो दिराट्‌ ! 
तमा :वित्तारय स्वस स्रं द्िजसन्तसा ]] 


श्ल 1१ ॥ ` । भीनरगवदरीता ~, | २.१.७९६. 





श्रहं प्रजाः सिसृच्चुरतु तपरतप्ता सुदुश्चरम्‌ । 
` पतीन प्रजानाभेखजं महर्षीनादितो दश ॥ 
, मरीचिमन्यङ्किरसो पुलसतयंपुलहं ऋतुम्‌ । - 
प्रचेतसं वसिष्ठ च थगुं.नरेदमेत्रच॥ ` 
एते मर्नृसु सपान्यानसृजनभूरितेजसः । 
देवान्देवनिकायांश्च महषीश्चामितोजसः ॥ . 
- यक्षर्षःपिशाचांश्च गन्धर्वाप्परसोऽघुरान। ` 
नागान्‌ सर्पान सुपर्णाश्च पितणां च परथग्गण्‌न ॥ 
- विदुतोऽशनिमेधांश्च रोहितेन्द्रधनूषिच । 
- उस्कानिर्घातकेतृश्च ज्योतीष्युच्चावचानिच ॥ 
किन्नरान्‌ वानरान मत्स्यान विविधाश्च विहंगमान । 
पशुन्म्रगान्मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतोदतः ॥ 
छुमिकीटपतगांश्च युकांमक्निकमकणम्‌ । 
सर्वं च दंशमशकं स्थावरं च पएृथग्विधम्र ॥ 
एवमेतैरिदं सर्व्वं मन्नियोगान्महात्मभिः । 
यथाकम तपोयोगासतुष्ट स्थावरजगमम्‌ ॥ ` 
ग ( मनुः श्र १ छो" इ६सेत्क) 
पर्थ-- सावम्भुव मनु कहते है, क्रि उस विराट्‌ परुषने तथ " 
कक जिसको सबसे पहले उत्मनन का सो मैँदीहूंजो सारी सृष्टिका . 
रचरेवाल्ला हँ ठेसा हे दिजोत्तम ! तुम सुभे जानो | फिर मेने प्रजके 
रचनेकी इश्लासे बहुतदी प्रवल तप करके दशो प्रजापति तथा मह- 
पि्योकी - मानसिक स्वना वे महधि -फोन-कौन है १ सो कहते ई 


९९८६९ भीपद्धगवहीता [षम्य १०] 
व 

१, सरीचि, २. श्रत्नि, ३. गिरा, ४. पुलस्त्य ५. एुलह, 
६. श्रतु, ७, प्रचेता, ८. वशिष्ठ, ९. श्रगु चौर १०. नारद्‌ फिर 
दशो सहषि सनुरओको यौर इन्दर ईैयादि डे तेजवाले सातो ऋषिर्योको 
तथा देवता्ोंको श्रौर उनके स्था्नोको तथा उडे-बडे तेजखी 
सहि्वोरो शते सये ततश्चात यक्त, रोद्तस, पिशाच, गन्धवे 
प्रप्ता. रुर, नाग, तपै, गरुड श्योर पितरोकि पएथक्‌-एथक्‌ समू- 
हको स्वा किरं भिन्न-सिन्न वानर, मत्स्य, पदी गौ, मृग, 
सिहादि पशु तथा व्याल फिर नीचे उपर दोना दोर जिनके दात 
है रसे प्क स्वा किर कौडे, कमि, पतग, जू. मक्खी, मत्कुण 
( खटेमल ) डस, मच्छंड इयादि जन्तुश्रोकी स्चनाकी । इसी प्रकार 
मेरी आज्ञा पाकर पने तशेरूद वलते इन महालमाश्रोनि प्राियोक 
पषैकमातुसार सम्पू स्थावर ऊंगर्मोकी स्वनो की भर्थात्‌ पटले उस 
पृण परह्य जगदीश्चरसे ङु दिनतक मानसिक सृष्टि हाती रही 
रिरे जबमे “ थातो रेतः सृष्टिः » देसी भ्राज्ञा हदं तवसे इनदी 
सहात्माश्ोके हारा मैथुनी स्ट उखन्न हाने लगी । इसलिये ये सहरि 
गण तथा सनु इत्यादि इस सृष्टिक उतन्न करनेवाले ह 1 

इसी करेण भ्री-णचन्दर ्रानन्द्कन्द कहते हुः किट श्रजुंन | 
५ येकं लेक इमाः जाः” ये जे मेरी मानसिक सृष्ट हुई है जिसे 
ये साते महि तथा मनु इयादि उन्न हुए इनहीकी इस लोके सारी 
भजा कहलाती है अर्थात्‌ सम्पण सृष्टिक स्वने ये ही द शौर मै ` 
इनव्छ एचनेवाला लोकमहेश्वर कहाजाता हँ । इतना कहकर भगवानने 
इस श्लोकम भपनी लोकमहेश्वरता पुपर सिड करदौ ॥ ६ ॥ 


श्लोर ॥ ७ ज्ीमद्रगवदरीत्‌ः १२२१ 





उक्त पकार भगवान्‌ ्मपने सोपाधिक खरूपकरा वशन करके अब उस. 
स्वरूपके जाननेवाले तथा ध्यान कणेवाल्ञेका मह वनकरते ह । 


मू°-- एतां विभूतिं योगञ्च मम थो वेत्ति तच्छतः 1 
सो ऽविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥७॥ 


पदच्लेदः-- यः ( मद्धक्तः ) मम ( मदीयाम्‌ ) एताम्‌ . 
( पूवोत्तं बुदयादिरूपाम्‌ ) विभूतिम्‌ ( रेश्वय्धम्‌ । सर्वेरतम्‌.) , 
योगम ( तत्तदथेसममोद्नसामथ्यम्‌ ) च, ततुः ( यथावत्‌ ) वेति 
८ जानाति ) सः, श्रविकपेन ८ अप्रचलितेन अचलेन वा ) 
योगेन ८ समाधिना ) युज्यते ८ युक्तो भवति ) श्रत्र, संशयः 
( कश्चत्‌ प्रतिनन्धकः ) न ( नैव ) [ विदयते ] ॥ ७ ॥ 

पदार्थः-- ८ यः ›) जो मेरा भक्त ८ मसं ) मुक लोकमहै- 
शवरकी ८ एताम्‌, विभूतिम्‌ ) इतनी विभतिरयोको जो उपर कथन 
कीगयी ह तथा € योगम्‌ ) इन विभूतियेकरि सम्पादन करनेमं जो 
मेरा पृश सामर््यरूप योम है तिसको जो ( ततः ) यथावत्‌ ठीक- 
ठीक ( वेत्ति ) जानता दै ८ सः) सो मेरा भक्त ( भविकम्पेन, 
योगेन >) चल इढ सुस्थिर निविकस्प योगसे ( युज्यते ) युक्त 
होजाता है अर्थात निधिकल्प समाधि पाप्म कता हे ( भत्र ) इसमे 
( सशयः, न ) तनक मी सशय नहीं दै ॥ ७ ॥ 

भावार्थः अव परमसुजान सवैशक्तिमानि करुणानिधान श्रीः 
परानन्दकन्द्‌ ्रजचन्द श्रशचुनके धरति श्रपनी लोकमहेधरताकौ विभू- 
| ` २८७ 


११८१ भीपशषदरीः [ चण्वार १०.) 
ता 
तिथेकि.जाननेवालंवा भह कथन कःते कहते है कि [एतां 
विभृतिं योभद्च मम यो वेचि तत्त्वतः ] मेरी जो इतनी विम्‌ 
तियां है श्रौ उनके दारा मानसिक खष्टि श्रौर `विशटू इयाविकि 
सम्पादने जो मेरी अलौक्रिफ सामथ्यं है तथा मेरा योगवलल है तिनको 
. ५ धो वेत्ति तखतः » जो ततः श्र्थात यथातथ्य जानता दै 
[ सोऽविकपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ] सो निश्चल 
निधिकल्प योगसे अवश्य युक्त हता हे इसमे तनक भी संश्तय नहीं 
& अर्थात सो मेरा भक्त इस प्रकार मेरे खरूपमे लथ दहाजाता है, 
करि फिर उसे कीं कुद मी किसी प्रकारका न्य विषय मुभसे भ्रतिरिक्त 
नहीं मासता श्रौर कोई उसको अपने श्थानसे चलायमाने नहीं कर- 
सक्ता वह्‌ सदाक्रे लिये मुभे स्थिर हैजाता है । जपे नदियां समु- 
द्रम जा रिथर ौरलय हैजाती र तथा श्रपने नाम रूपको छोड समुद्र 
बनजाती है फ्रि केह नहीं कट्‌ सकता कि वे नदियां समुद्रम किर है । 


“ प्मा-श्ु--- “ इषाः सम्य नद्यः पुरस्तासाव्यः स्यन्दन्ते 
 पश्चालतीव्यस्ताः सख्राससु्रमेवोपियन्ति सख एव मवति फ 
यथा तत्र न बिह्लिमहमस्मीति? ( छं प्रपा० ६ ख ०१० श्च०१ ) 


तातपथ्ये यह दै, कि जेते नदियां समुद्रहयीसे मेषमाला दारा 
निकलकःर पवैतक शग हकर पर्वीमे पूर्वे बहेती हु परिचमको फिर 
परिचिमसे पूवक हती हुदै समुद्रम मितजाती है एर वे यहु नहीं 
जानती, कि मेँ पहले गंगा, यमुना वा सर्खतीके नमसे पुकारी 
जाती थी । इसी प्रकार मेर भक्त श्चपने सतसरूप बह्म मिलकर 


श्यो ॥ ७६. भरपर्गयदीप | ३८५ 


्रपने नाम रूपके नहीं सरेण कस्ता क्योकि वह्‌ - खय ` मेश 
सरूप हजाता है! इसी दशाकी प्राप्तिको प्रचल निर्भिकस्पः 
समाधियोग कंहते है । | । 

 शेका-- पहले भगवानने अपनी विभूति्योको तथा खर््पोक 
दुविजेय कहा है ्ौर कहा दै, कि ५ नपे विदुःसुरगणाः पमवं न 
महषयः "८ श्लो०२ ) मुभे को$ देवगण तथा महषिगश नहीं जानते 
ह रौर भव कहते है किं जो मेरी विभूतिर्योक्ते ठीष-टीक जानता दहै 
वही योगी हे 1 यह दोनो विरुदः वति कैसे बनरुकती ह १ ` `. 


9५ कपण काकवत 





` समाधान-- भगवानका रसा कहनादै, करि मेरी षि 


ति्योको. ब्रह्मादि देवता तथा मृग्यादि महिगण्‌ नहीं जामते स्फ 
यह यथार्थ है इसमे सन्देद्‌ कुमी नदीं है पर जो इनके भक्त 

उनकी गणना तो इन देवता ध्र महषियसे मी पथिक है 
इसलिये भगवान ईस छोकम श्रपने भरो लिये करद है, कि 
मेरा भक्त तो सुभे अवश्य जानता रै । क्योकि भेर भक्तकि लियः 
मेरी विभूतियं दुरविक्तेय नदीं है । सो भगवान पहलेभी कहराये है, 
कि ये भजन्ति चु सां सक्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ? (° £ 


छो ०२९ >) श्र्थात्‌ जे मुभको मक्तिपुवेक भजते है वे मुभमं नि गर्तं ˆ 


कते है श्रौरे मे उनमें निवात करता हं अर्थात उनका मन मुभे 
वसता है रौर भेर मन उनमें बसता है । इक्त वचनसे स्पष्ट हाता है, 
कि भगवान सक्तं भगवानसे- विलग नहीं ह । फि" जो जितप 
 विलग नहीं रहता सदा उत्त सेवाम रहता है बह अपने र मीक 


0 ्ीमद्धगवदता (-भम्वा ११] 
~~~ ~ - 
सव वृत्तान्त यथावत्‌ जानता ह “ नटसेवक सहि वयापे माया » 
( ठ॒लसी ) जो नट रीत वाजीगरक्ा सेवक रहता है उसको 
` वाजीगरकी माया नहीं व्यापती है । वाजीगर जो गन्धवेनगर बनाकर 
पिर उस्म राग लगाकर जला देता है तो बडे-बडे बुद्धिमान उस 
वाजीगरी मायामे भूल श्राश्च्यान्वित है चक्रित दीजाते दँ । उन 
बुद्धिमानोकी समभे कभी नहीं प्राता, कि वाजीगरकी सारी कती 
कैसे जलगई । पर यदि सच पो तो एक ठण मी नरह जलता 
जिसके सेदको उसका सेवक सली भांति जानता है । बाजीगर श्रपने 
सेवक्के मस्तकपर राग जलाकर परियां पकालेता टै ्रौर उम्की 
गदैन का्लेता है एर उसका एक रोम भी नहीं बिगडता श्रौरे न ` 
कही शरीरसे एक वंद रुधिर ही निकलता है ! वह्‌ सेवक श्रानन्द्‌- 
पवैक रहैसता रहता दै ओर उसके सिरपर श्रागकी प्रदीप्त ज्वाला 
धथकती रहती है परियां पकती रहती हँ फिर वह पकीहई परियां 

सब देखनेवालोको दिखला देता है श्रौर खिला मी देता है । 

मुख्य भभिप्राय यह्‌ है, किं नटका सेवक नटके सब भेदको 
जानता ह । इसी प्रकार जो भगवानका निज भक्त है वह्‌ उनकी 
सारी विभूतिरयोको यथावत्‌ जानता है, पर देव वा सह्षिगण्‌ न जान- 
क उनकी मायाम मोहित हाजाते हँ । जते बह्मा मायामे मोहित हे 
बजसे उनके वकोको चुराकर लेगया, पीचे उनके चरैर्णोपर गिरकर 
सतुति की भरे ख्हा-- 

“ को वेत्ति भूमन्‌ भगवन्‌ परारमन्‌ , 
योगेश्वरोतीसवतद्धिल्येक्याम्‌ । 


गखे° }\ ७६ शरीगद्राददौदा ११६५ 


च्ववाकथै वा कतिवाकदेति, 
विस्तारयन्‌ क्रीडसि योगमायाम्‌ ॥ ” 
८ श्रीमद्ूभा० सक° १० श्र० १४ इलो० २१ ) 


भथ-- हे सर्वव्यापक ! है भगवन | हे परान्‌ ! हे योगे- 
श्वरे { जव तुम श्रपनी योगमायाको रथात श्रपनी सब विभूति्योके 
उलादन करनेवाली सामध्यैको केलाकर करीडा करने लगजाते है तव 
इस त्रिलोकीं तुम्हारी लीला भ्रौर तुम्हारी विभूतियां कहां, कैसी, 
, कितनी श्रौरे “ कव › हाती ह यह कौन जान सक्ता है ! पर्थात्‌ 
मैजोन्छयासो भी नहीं जान सकतातो देवता देविरयोकी क्या 
गणना है ! इस कारण ह भगवन | तुम्हरे रेश्वथ शौर तुम्हारी विभू- 
तियां श्रचिन्तनीय दँ । पुनः जहयदेव कहते है, कि “ श्रथापि ते 
देव । पदम्बुजद्वयप्रसादलेशायु्रहीत एव हि । जानाति तालं 
भगवन्महिम्नो न चात्य एकोऽपि चिर विचिन्वन। ” 
( श्रीमद्य० खन्ध १० प्र १४ श्लो० २१) 
परथै-- हे सगवन्‌ ! तुम्हारे चरणारविन्दोकि प्रसादके लेशमात्रस 
जो श्रतुगरहीत हए है र्था जो तुम्हारे भक्त दै वे ही तुमारी महिमा 
परकि तच्वको यथावत्‌ जानतेबाले ह ५ नान्यः कोऽपि » तुम्हारे भर्तको 
छोड श्रन्य कोई भी चिरकाल पयन्त एकान्त वास करके शारतकि 


वलसे विचार करतेहृए भी तुमको नहीं जानसकता । 
इन प्रमाणोसे सिदध है, कि भगवद्भक्त भगवतूकी विभूतिर्योको 
यथावत्‌ जानते ह । इसलिये भगवासके दोनो वचनम शंका मत्‌ करो! 


६१८१ शप्ता" ` [ चष्णार १०] 
(कक गिं 

इ वचनको दृढ करनेकैल्तिये भगवान्‌ कहते है, मि ““ नात्र 
सैश्यः ” इतत विषयमे तनक भी सन्देह नहीं करना चाहिये, कि 
मेश भक्त मेरी विमूतिर्योको यथा्ैरूपसे जानकर मेरे खरूपमे श्रा 
मिसता ६ ॥ ७॥ 


प्रव भगवान्‌. श्रगले चार शलोकमिं उस ज्ञानको स्षटर्पसे 
वयन करते हँ जिसके दारा भक्तजन उनकी विभूतिर्योको जानकर ` 
निविकरख योगको प्राप्त हेते है । 


भु*-- अहं सर्वस्य प्रमवो मत्तः सर्व प्रवर्तेते । | 
इति मत्वा भजन्तेमां बुधा भावसमन्िताः ॥८॥ 


 पदच्छद्‌ः-- अहम्‌ ( लोकमदेश्वरः ) स्ैस्य ( बह्यादि 
स्थावरान्तस्य ) प्रभवः ( उदपत्तिः । कारणम । निमित्तम >) मन्तः 
( मदेवान्त्यामिनः सैक्ञात सर्वेश्वरात्‌ >) सर्वम ८ स्थितिनाशक्रिया 
पलोपमोगल्तरौ बहाम श्रथवा पृलोततुद्िज्ञनमसंमोहादिषम्‌ ) 
भवते ( चेषते )` इरि, मता ८ ज्ञाला ) भाव्रतमन्विता 
( परमाथ ताभिनिरेशेन संयुक्ताः. मेमसमन्विता ) बुधाः ( भरव ` 
गत्सारतत्वाः) माम्‌ ( लोकमहेश्वरम्‌ ) भजन्ते ( सेवन्ते ) ॥ ८.॥ 


 पदाथः-- ( हम्‌ ) भजो लोकमहेष्वर हू सोम 
( सव्य ) बह्मासे लेकर एकं - तणापरयन्तका ८ प्रभवं ) “उद्पक्तिः । 
स्थान हु .( मत्तः ) मुभहीते ८ सवेम ) सम्पू विश्व्रमात्रके. पदाः 
( भवरत ) भपनी-भपनी चेष्टा कररे है {८.इति, भसा ) रसा 


श्लोक ॥ ठ ॥  -शीपद्धगवदीता ` १९८५ 


जानकर ( भाषसमनिताः ) परमाथेमे युक्त (बुधाः ) चनी ८ माम्‌) 
मुभे लोकमहेश्वरको ( भजन्ते ) भजते ॥ ८ ॥ 


भावाथेः-- ब रसिकविहारी योगेश्वर भगवान्‌ कृष्णचन्ध 
इस श्लोकम उस यथाथ ज्ञानको जिसके दारा उनके भक्त.उनकी सव 
विभृतिर्योको रौर उनकी सम्पादन करनेवाली शक्ति्योको भली भति 
जानकर उनके खरूपे लय हाजाते हँ उसी ज्ञानको रष्टरूपसे 
वेणेन करतेहुए कहते दै, करि [ अहै सर्वस्य प्रमवो मत्तः सर्व 
प्रवर्तते 1 हे प्रजन ! मेँ ही इस सम्पूणं जगत्का उदत्तिस्यान हूः 
पर्थात्‌ कारण शौरे महाकारण हू बह्मलोकसे लेकर पाताल पथैन्त 
चौदह भुवन तथा इन्द्रलोक, वरुणलोक, कुवेरलोकादि नेक लोक 
 जलोक्ा्तरकछो उखन्न करनेवाला मँ ही ह । | 
यहां भगवानका तासथै यह्‌ है, कि जसे सम्पण वृका उदत्तिः 
स्थान वीजमात् है श्रौर जते लहर, भाग, धुदबुद तथा भाठा उवार 
स्वोक्ा उसपरिस्थान सुद्र है इसी प्रकार सम्पूणं विश्वका उत्पत्ि- 
स्थान वही एक श्रानन्द्कन्द श्रष्णचन्दर लोकमैश्वर है । 
 उक्तप्रफार जब उस.महाप्रभुने अपने महखकी ओर दण किया तो 
सारी सृष्टि उससे निकलपडी । पमा श्र "-- ^ स दतत लोकात्‌ 
नुजा. इति” ( एत० स १ श्रु १) पि “स्मः 
स्लोकानसुजत ८ एत श २ ) अथात्‌ जसे कोई वास्तुविा- 
` विशारद (ण्डः) जव गृह इयादि निर्माण . करनेकी इच्छा करता 
है तव पहले एकवार उसकै सव प्रकारके चिर्होकोः भाकारोकृो, भवः | 


९१द६द्‌ ` जौमद्धणबद्रौता [ भभ्नाष १० | 
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लोकन करलेता है धर्थात्‌ कितने इसमे वैगले हमि, भितनी कोठरियां 
होगी, वितने वराम होगे, कितनी कडियां लगेगी, क्तिने भरोल इगि; 
कितनी मिह होगी, कितनी जालियां होगी, कितने वीम लगेगे तथा 
कितनी लम्बी चौदी पृथ्वी हानी चाहिये सर्वो का निरूपण करलेता द ! इसी 
प्रकार उस महाभभुने मनोयोग देकर पनी विभूतिर्याकी शर ग्वलोक्रन 
किया ग्रौर एवम्प्रकारे यवलोकनकर कहा, कि में इस प्रका सृष्टिको स्चू । 
फिर क्या था ! पल मारतेडए सुष्टिकी स्वना करदी। जितना समय एक 
पलकके उठानेमे लगता दै तने ही समयमे सम्पृे बह्यारडकी स्चना 
हैगयी । इसी कारण भग्वान्‌ कहते है, किमे ही सर्वोका ¢ प्रभवः › 
श्रथात्‌ उतयत्तिका स्थान हू श्रतएव « मत्तः सर्वं पवतरते » मेदी टरा 
ये सब लोकलोकान्तर वत्तमान इए है । 

, सख्य ्रभिप्राय भगवानूके कटनेका यह दै, कि जसे किसी 
पुतलीवस्म जो ससे वडा उपकरणयेत्र ( "४०९ ) रहता है 
उसके हारा उस केर्य्यालयभरमे जितने कलं इत्यादि रहते है 
वलते है । उन अन्य कलम भरपनी निज शक्ति कुशी नहीं रहती 
. वे तो निर्जीवके समान निश्चेष्ट पडे रहते ह पर अघ वह बडा यन 
चलने लगता है तव उसंकी शक्ति पाकर सब छोटे २ यत्र चलने लगते 
है इसी भकार चेन्यश्वरूप भगवत्की शक्ति दारा नक्षलोकसे लेकर 
पाताललेाक पय्यन्त सवके सव भरपने-प्पने कायौकी शक्ति पाकर 
निन्न-भिन्न रूपसे चेष्टा कररहे ६ । इसी कारण भगवान्‌ कहर ई, कि 
[इति मत्वा भजन्ते माम्‌ बुधा भावसमन्विताः ] रेस 
जानकर ज्ञानी मेरे भावमे समन्वित हकर मुभादीको भजते ह धर्थात्‌ ` 


(शषौ ॥ १२ ॥ ज्रौमपषषौता १९८९ 





प्रहनिश मेरे ही खरूपमे मग्न रेहते ई॑ जहां देखते है वहां मुभही 
को देखते ह । क्योकि उन्होने पूरीप्रकारे मेरी विभूतिरयोको निश्चित- 
रूपसे जान लिया है, कि बिना मेर एक तण भी नहीं दिलसकता। 


एसे भननेषाले कौन दँ ! तिनके विषय भगवान कहते ह, कि हे 
श्रजुन | सुन “ बुधाः भानसमन्विताः ” जो बडे-बडे. ज्ञानी मेरे 
भवसे समन्विते है शर्थात्‌ परमाथेतत्वसे भरे हए है शौर परमे परि- 
पृश ६ । वेही मेरे भजनेवाले है जसे भ्ाग्रका फल जब परिपक्व हेजाता 
३ तच सवत्र रेसही रसमे भर जाता है । श्सी भकार जो बुधजन प्रेमके 
रसे तथा परमार्थतत्ते भरे हृए हँ बे ही सुकको भजते ६ ॥ ८ ॥ 
भव भगवान्‌ उस प्रमपृणे परमाथैतलयुक्त भजनका सरूप 
श्रज्ुनके भ्रति कहते र- 


म्‌०-- मच्चित्ता मदत॑प्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥€॥ 


पदच्छेदः-- मच्िचिचाः ( मयि वासुदेवे चित्त येषां ते ) 
मदतभ्ाणाः (मां गताः प्रा्ताश्चजुरादयः प्राणा इन्दियाणि येषा ते । मद्‌- 
पितजीवनाः ) परस्परम्‌ ८ न्योन्यम्‌ ) बोधयन्तः ( श्चतियुक्ति 
अदश्नेन समुदायं ज्ञापयन्तः ) नित्यम ( निरन्तरम ,) कथचन्त 
८ इ्टम्तिम्य उपदिशन्तः । संकीर्तयन्तः ) च, तुष्न्ति ( भयुमोद 
नेन सन्तोषमुषयान्ति ) च, रमन्ति ८ रति प्राप्तुवन्ति । उत्तमसुख- 


मनुभवन्ति ) च ॥ ६ ॥ 
। भप्त 


९२९८. अमद्भगमटौता [ बभ््ा" १९] 





पदार्थः-- ( सस्चित्ताः ) जिन मैरे भर्तोका चित्त सदा 
युमहीमै लगारहता है तथा ( मद्रतंमशःः ) धरौरे जिन्होने मेरे 
ह्मे पनः माण यष्ण कररखा है तथा सव इन्द्र्योको लगारखा 
है वे ( परस्परस ) एक दूसरेके साथ ( बोधयन्तः ) शति श्रौर 
सुचि नुसा मेरे स्वरूप तथा मेरी विभूतिरयोक्रो जानते यौर जनाते 
हृए तथा ८ नित्यम्‌ ) निरन्तर ८ कथयन्तः ) भरषने इष्टमित्रकि 
साथ मेर यश॒, गुण तथा विभृतियोका केथन करतेहुए भी ( तुष्यन्ति, 
अ ) मीरे ्ानम्द्के सन्तोषको रातत हेजाते हं तया ८ रसन्ति, च ) 
मेरे ही श्गारयुक्त सुन्दर रूपमे रमण भी करते हँ अर्थात्‌ जतत 
मेरे गुण्‌, खर्प ओौर लीलार््ोको स्मरणकर मग्न रहते है ॥। & ॥ 
 माकाथैः-- अब भगवान्‌ मावसमन्वित, अपने प्रेमयुक्त तथा 
परमाथैतच्छयुक्त भजनका सरूप वणन करतेहए कहते है, किं 
[{ सचता सद्रतपराणाः बोधयन्तः परस्परस ] जो हमरे 
. सच्चे भक्त है वे ठो याम मेरेहीमे चित्तको लगयेहुए ह अर्थात्‌ जिनके 
चित्तम मेर खरूपसे भिन्न अन्य कुद नहीं भासता है श्रौर जो इस 
्रक्यर ्रपना चित्त सुभम जोडदेते दँ बे मेरा रूप ही देजते है 
उनको चलते करते पसा भासने लगजाता है, कि मेँ स्वयं छूष्ण॒ख- 
रूप ही हुं सेग भराण॒ग्रिय कृष्ण सुभासे भिन्न वहीं है तथा ‹ अहत. 
पूरः › जिन्होंने अपने एको सुमे श्रपैण करस्खा है, अपना - 
जीवन मरही अधीन जानते ह तथा पने जीवनको केवत मेर सजन 
यजनके ही निभित्त जनते द । यदि सें उनसे एकं तश लिये सी ` 
तिलिग हठं तो विहुल दक प्राण दैदेनेकी इच्छा कएने लगते है । 


हौ०॥९॥ भमिद्धगवहरौवा `. १९११ 





यहां ' गह्वतप्राणाः शब्दन श्रथ यह मी हसकता है, कि 
जिन्होनि श्रपने प्राणोको रथात्‌ इन्दर्योकरो सुह श्रपैण कराला 
है, धासि सत्र सुभहीको देखते दै, कानोसि मेरेदी गुरणोका श्रवण 
करते ह तथा जिसे मेरी यश गान कते है । -पिरि यों मी श्र 
करलीजिये, कि जिन्न पने नेको भगवतूके नेत्र, ्रपने कणौको 
भगवतुकरे कणौ तथा श्रपनी जिहाकरो भगवत्‌की जिह समभरेखीं हें 
एसे जो क्त दँ उनहीको विढान्‌ पुरूष मच्चित्ताः ` भौर मदतप्राणा,.› 
कहते ह । १ 
भगवानुके कह्नेका तास्थ यह्‌ है, कि ये दशाए्‌ केवल भगु 
वतक. दशनमात्र ही से नष्ट हातीं । क्योकि दशनम तो व्यवधान रहताः 
है थर्थात्‌ द्रष्टा ( मक्त ) श्रौर दृश्य € भगवत्छरूप ) मे अन्तर्‌ रह्‌- 
जाता है । इतछिये यहां जो भगवान्‌ कहरदे है सो उस दशेनसे भी 
उत्तम श्रवरथाका वर्णन कररहे है । क्योकि दशनमा ही से भक्तिका 
फल नहीं है । महषि शांडिल्यने मी पेमा ही. कहा दै, कि ““.दशेन्‌ 
फलमितिचेन्न .तेन व्यवधानाद्‌ ” ( शांडिल्य ० १ सु १२५ 


प्रथ मक्तिका फल दरीन ही मात नद हे क्योकि उसमं वयव 
धान र्थात्‌ अन्तर रंह्‌जाता है 1 इसलिये जो प्राणी मगवतुकी. दृद 
उपासना कश्नेसे उसके अलौकिक, श्रपूरव, व्योतिमय, एव. माधुप्य 
पूीसोन्दय्थ तथा नाना भकारे श्रनुपम श्रृगारयुक्त ललित, ललाम 
नयनाभिराम घनश्यामका दशन पाकर उक्तके प्रसन्न पादुपद्यकी परमपंद्‌ः 
भरदायिनी रेजसे श्रपनेको पवित्र करता हे ध्र्थात्‌ साक्राररूपकः दंशनः 


२२६ मोगा [ भ्वः० १०1 
करता है वही एवस्करे उन्नति करते-करे भगदान्छ निराकार निर 
` जन छर्पमे भी रमजाता है अर्थात्‌ सायुज्यमुक्ति पोनेका भ्रधिकारी 
*ज्ञलातारै ! शर्थात्‌ पहले जो कान, ज्ञाता ज्ञेव का स्यवधान था उह 
मिटजाता है तव अन्तःकरण एकमात्र. श्रदैत-भावको धारण करलेता 
, है अर्थात्‌ जब सगवद्लक्त अत्यन्त भमासक्त हकर अपने भ्रियतम 
प्रसुके अनल्य मसते सम्न होकर उसीच्छ मनन रौर निदिध्याप्तनकः 
तदवव्ने मास हजाता ई अर्थात्‌ गददुप ही हेजाता है त्व दी 
उत्क अवस्था यथाेमे सक्ति श्चवस्था कहलाती हे । इसी भ्रव- 
लासो भगवाच शरीङकप्णचन्द्रने अलके प्रति « मच्धित्ताः » भौर 
५ सदतमाणाः = दो शब्दम सक्िपरूपते किया हँ 1 
व श्रानन्दसागर श्रीमनमोहन नय्नागर कहते है, कि 
५ बोधयन्तः परस्परम्‌ ” जितने मेरे भक्त मेरी उपासना करनेवाले 
है वे पर एकं संग मिस एक दूसरे मेरा सोहनी खरूप दिन्य- 
गुण, विचि सीला, अलोकिक सोन्दय्ये इत्यादिको पररपरे एकदूसरेके 
मति बोध कराते इए अर्थात जो मेरी यदूमुत कलाक तथा मेरी 
भक्तवत्ससता इयादि गुरणौचले न्ह जाननेवाले हैँ उनको जनातिदुए 
[ कथयन्तश्च सां नित्य तुष्यन्ति च श्सस्ति च ] मेरे भिन्न २ 
` चरित्ोदी कधा एक दूरेको कहतेहर सन्तोषदो पराप्त होते है अरे रमते 
अयथोत्‌ जिस प्रकार मेने भूव, भ्रह्पद्‌, सुदामा, श्वरी, गजराज 
इल्यदिक्ये अपनेम वसालियां शौर जसि भक्धर छात पानीते तथा 
द्टकि धरतमसते उन र्ता ङी उन स्व इतिहासो से श्रानन्दपूरवक 
गद्टद्ठसं सदा परस्परे सेभाषण्‌ कते हु परमसंन्तोदकने पा 


शषो० ॥ १ ॥ भीनदरकरीत ` २२६६ 
भ 
हेते है श्रौर रमते ह अर्थात्‌ शान्त शीतल भगवदक्ति-मन्दाकिनीमे 
अपने हृद्यको बोरकरे परम्‌ पुएयमय श्रमिनव आनन्द्‌ रौर सन्तोषकी 

उपलब्धि करते. है । 

सगवानके कह्नेका तात्य यह्‌ है, कि जो मेरे स्वरूपकी उपासना करने 
वाले भक्त हैँ वे सब परस्पर इष्टमित्र बनजाते ह । किसीने कहाहै, किं 
४८ इष्ट भिले रर्‌ मन मिले मिते भजन रस रीति । मिलिये 
तहां निशकं हा करिये तिन सन परीति > इस प्रकार जिन सज्ज- 
नकिं स्वभाव इष्ट, भन इत्यादि सब ॒परेसपर मिलजाते ह उनहीके 
संगको सत्संग कते है । सो जो भगानके भक्त हवे उनके 
देश्वय्यौका स्मरणकर श्रहनिश उनके लावगयमे मग्न, एक दूसरे 
रन्हीकी वार्त करतेहुए, पररपर गलवांदी मिल्लते हए एेसा शनुभव 
करते है, कि भँ श्यामसुन्दरहीके साथ मित्तरहा ह । एव पकारं 
अलौकिक सुख लाभ करेते हुोको तद देसा श्रनुमव हता है जसे 
सुय्यं सूस्थैकी श्ारती केरे ओर चन्द्रमा चन्द्रमासे जामिले । इसी 
प्रकारं सष परसपर नाचते है, गाते है, उद्गलते हैः कूदते ह॑ अर्थात 
परम नन्दको प्राप हेते ई । भूख-प्यास भूल सदा सब कल्ल 
संकीरन करते इए भगवच्रकोही स्मरण करते ह रौर एक दृसरसे 
-बडे ऊचे सरम पुकारकरं कहते है, कि भैया हरि सोल | हरि बोल! 
हरि बोल! बोलो हेरे राम! हरे राम! राम शम हेर ! हरे ! हरे कृष्ण , 
हरे कृष्ण { कृष्ण | कष्ण ! हरे हरे । थर्थात्‌ जसे कमल विकसितं 
हाजानेपर मकर्दको प्रपने हृदयके भीतर नहीं रख सकता बाहर 
दक देता है श्रौर सर्वत्र सुगन्धको कैला देता है । इसी कार भक्त 


३९१४ ओमद्रषद्रीता | श्या १०] 
__._._----------------------------- सः 
करा हृदय जब प्फुष्लित हता. है. तो हरिनाम रूप म॑करन्दको 
शरपने भीते - दिपक नहीं रेखसकरते । वह॒ माम हठात उवा 
खाकर बाह्रं श्राह जाता है इसी कारण भक्तजन उवे शरसे 
हरिनाम उच्चारण कले लगते ह । 


 शंका-- इतना हो हल्ला मचाकर एक ूसेरको सगवन्च॑रित 
वा उनकी सुन्दरता, मनोहरता इयादि वशेन करनेसे क्या लाभ ! 
सनहीमन शरानन्दका तुभ करना कया शष्ठ नही दै ! यदि द 
तो वारा बकनेसे, गानेसे तथा विस्लानेसे दौनसी उत्तमता प्रर 
विशेषता प्रकट हाती है ! । | 


समाधान~ यह्‌ उनका चिना, गाना, कोलाहल मचाना 
जान बृभकर नहीं हेता । जसे पुषक्री कक्ष्या खमा दै, कि जव 
रयता भ्राती ह तो खाभाविक दही खिलखिललाकर हंसपडती है । 
कि्षीकि रोके नहीं सकतीं । इसी पकारं जब भगवद्धक्तका हदय 
मगवतपाक्तातकारके श्रानम्दते पृ जाता हे त ग्रापतेशराप उनके 
सुखसे भगवन्नाम पूटकरे निकल पडता डे सो तुम्दं म पहले 
जनाचुका ह पर तुम अपने हटवश समभते नही हे। 
‡ ` दूरी बात यह्‌ है, कि एवस््रकार परस्पर कीरतैन, भजन, यजन्‌ 
मनन, ` अध्ययन, हरि-चचौ, हरि-कथा, इरि-नामस्मरेण ॒इयादि 
कसे भक्तकि ज पाप है वे सब नाश जते है । क्योकि 
जसे अनेक प्रकारे परपोके सिये स्पतियेनि अनेक प्रकारके कृच्ड- 
चद्रायण इयादि मायश्चित्त कहे है इपी भकार मगवद्टक्लिपे 





-गैबो* \६ १० जरीनद्गषदीन , ^ २१९१. 
----____~_~__~__~_____~~-~-~--~ 
उनका नाचना, गाना, कथा कहना, कीतेन करना इलादि प्रायश्चित्त 
रूप ही हं । प्रमाण-- - ¦ 
¢ स्पृतिकीर्याः कथादेश्चातों प्रायश्चित्तभावात्‌ | “ 
( शां० सु° श्र° २ ्राहिनि° २ सु° ७५). 


श्रथे-- मगवन्नामकी स्मृति श्रौर कीतैन करना श्राते भक्त 

गर्शोका प्रायश्चित्त सखरूप है । जब किसी शाते मक्तपर किसी पापके 

उद्य हनेसे किसी प्रकारकी विपत्ति -श्रानक्‌र पहंचती है तो इसी' 

` हेरिनामरसर्ण श्र दीतैनरूप प्रायश्चित्त हारा नाश हजाती है । ` 

दसी कारण भगवानने इस शलोकम भक्तिका प्रथम उपाय वरल 
क्रिया बार-बार शका मत करो | ९ ॥ 

श्रव भगवान्‌ अपने भजन पूजन करनेवालौको कया पुरस्कार" 

( इनाम ) देते ह सो कहते हे । 


मृ°- तेषां सततयुक्तानां भजतां पीतिपृवकम्‌ । | 
ददामि इद्ियोग तं येन साद्ुषयान्ति ते ॥ १० ॥. 


पर्दच्छदः-- तेषाम्‌, सततयुक्तानाम ( नित्योतसाह्वताम । 
निदृत्तसभरवादैषणानापर्‌ । भगवत्येकाग्रबुद्धीनाम्‌ । भगवलासक्ता : 
नाम वा ) प्रीतिपूैकम भजताम्‌ ८ स्नेहपूवेकं सेवमानानाम्‌ ') तमु ; 
(८ भविकम्यम्‌ ) बुद्धियोगम्‌ ८ बुद्धिः मत्तलविषयकं -सम्बग्दशनं 
तेन योगो शुद्धियोगस्तम ) ददामि (प्रयच्छामि >) येन ८ सम्यग्दशनी- ; 
येन बुद्धियोगेन ). ते ८ ये मच्ि्तादिप्रकरिमी भजन्ते ते.) माम 
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( लोकमदेशरम्‌ ) उपयान्ति ( प्रतिपयन्ते । प्रविशन्ति । साक्ला- 
ठुर्व॑न्ति ) ॥ १० ॥ ` ` 
पदा्थः-- ८ सततपुक्तानाम्‌ ) जो मेरे मक्त सदा मुक . 

म युक्त ई अर्थात्‌ मुभदीम ्रासकत है तथा ८ मरीतिप्रवेकं भज- 
ताम्‌ ) परपरेमसे युक्त हकर सुभे सेवन करते हैँ ( तेषाम्‌ ) तिन 
शपते भक्तकि लिये म ८ ते बुद्धियोगम्‌ ) उस मेरे तकी जानने- 
वाली बुद्धियोगको ( ददामि ) प्रदान करता हं ( येन ) जिस बुद्धि 
योगसे (ते) वे लोग ८ माम) सुकको ( उपयान्ति ) माप्त 
हजते ह अथात्‌ मुभे सात्तात्कार करलेते ई ।॥ १० ॥ 

भावाथः- इृन्दाविपिनविहारी, शोक संतापहारी श्रीङृष्णमुरारी 
अपने स्तोको क्या पुरस्कार प्रदान करते ह सो कहते है कि [ तेषां 
सतत युक्तानां सजताप्रीतिपृवंकम] जो मेरे भक मच्चित्त रौर 
 भअद्गतप्राय्‌ दाक सदा मेरे खरूपहीमे युक्त दै तथा मेरी दिव्य महिमा 
एवे “ पावनं पावनानाम्‌  चखतरिमं इस प्रकर अहुमिश ासकतचित्त 
है जेसे पानी भरने वाली सखी चहे मामयं किसीसे भी बोले बतरावे 
पर उसका चित्र उसके मस्तक्के घरमे युक्त है इसी प्रकार जिन्हेनि 
सब कथे करतेहए पने मनको मुमाहीमे युक्तं कररखा दै, शौर प्रेम 
विमोर हकर सुभहीको भजते है । 

पसे जो मेरो भक्त सदा स्नेह पूर्वकं भेरी कस्याणमयी ललित 
सीसा तथा मेरे अभिराम च॑रित्रिकी पावन कथाम सक्त रह्‌ मुभ 
समर कते ह [ ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते 1 


र्शो° ॥ {° ॥ ्रोपुदगकद्रीता | २१९६७ 


उन भक्तो मैं एसा बुदधियोग प्रदान करता हँ जिसे पकर वे मुक 
हीमे लीन हजातं ईै। । 
यहां मगवानका तातथै उस बुद्धियोगसे नहीं है जिका वनः 
प्र०२ छो" ३६ मँ“ बुद्धियोगे चिमां शगु." ? कहकर किया 
है 1 क्योकि वहां जितत चुका वर्यीन किया है वह॒ कर्मथोगरकके विषय 
किया है अर्थात्‌ कर्मयोगम किस प्रकारकी बुद्धि होनी चाहिये ! रौर 
कैसे.ैसे उन कमो सम्पादन करना चाहिये ! इसी कारण भगबा- 
चने इस शलोकं खच्छंशूपसे कहदिया, फ जो मेरेम नियुक्त है 
प्रौर सदा सुक ही भजते है उन्हीको मैं देती बुद्धि प्रदान करता 
हुं । इसी बुक विषय महपि शांडिल्य भी कहते है, कि “ अनन्य. 
भषत्या तव्घुद्धिषुद्धिलयाद॑त्यन्तम्‌ *८( शांडि° य° ३ श्रा 
सू° १६) इ सुत्रका श्रथ यह रै, कि अनन्यबरुदिके अयन्त लय 
हनेसे तन्मयी बुद्धिक उदय हिता है इसी “ तन्मयी बुद्धिकी ° 
भिक विष्य मवान्‌ इस श्लोके .कट्रहे ह कि ‹ ददामि बुद्धियोगे 
तम्‌ । . । 
जैसे तेलपाईकीर ८ फीगर ) को छुचुकीकीट ( भगी । 
लसरी › के ध्यानम तद्रूप हजाना पडता है अर्थात्‌ कीटमुगी 
न्याये जेते कीट भगी बनजाता दै इसी प्रकार साधक श्चपनी 
प्रनन्यभवित्तसे भगवान्‌की चिन्ता करते-करते संस्ारकी उपाधियोसे 
रदित हकर मगवत्खरूपको प्रात करलेता है । र्था ञेसे-जेसे भग- 
वक्ति बहती जाती है वैसे-वैते बुद्धि तन्मय हैतीजाती है एसे तन्मय 


हेति-हाते भगवद्रूप ही हजाती है । 
२८६ 


२१६८ शरीमद्रगषहीपा [ जष्या {०] 
7काकणकनकावकादव क णि 
शैका-- मगवानने इस श्लोकम रेसा कहा, क्रि जो सुभे 
मीतिपूर्ैक मजता है उसमे मे अपने खस्ूपकी पाप्ति करनेवाली 
प्रेममयी वुद्धि. म्रदान करता हं पर जब तक्र प्रेममयी वुद्धि प्राप्त न ह 
तब तक्र भक्िपू्वैक भजन त्ते करेगा ! योर जबक भक्तिपूवकर 


मजन नहीं करेगा ततर तक भगवान प्रेममयी बुद्धि केसे प्रदान करगे ! 
रसा श्चन्योन्यविरोध कैसे घने ! 


समाधान-- परमके दो मेद है व्यभिचारी श्रौर स्थायी | सो 
जिते भक्त पले प्रेमके पथपर्‌ चदते है बे केवल व्यभिचारी प्रेमको 
लेकर गवदकी अरोग चलते हँ पर बर्हातिकं जते-जाते रथायी मेम 
की बुद्धि प्रकट हाजती है ) जते कोट प्राणी रत्रिको दीपक लेकर 
चले तो सू तक परुचते २ वह्‌ दीपक पटक देगा शौर उसके सम्मुख 
करोड़ों दीप्कके समान प्रकाश दीख पडेगा । एसे ही गोणी भक्ति परा. 
भक्तिके सम्युख पयकदी जाती है! इसी दो प्रकारकी भक्तिको 
शांडिल्यने गोणीमक्ति यर परा भक्तिकि नामसे पुकारा दे प्माण-- 

भक्त्या भजनोपसहा एद्‌ गौशयापरयेतद्धतुलात्‌ ८ शांडि० 
भ २० ण्सृ० ५६) 

यहां भक्ति शब्दं गोणी भवितका प्रतिपादक है रौर सेवा ही. 
गौणी भविति है सो यह्‌ पराभविततका कारशरूप है चर्थात्‌ मवि. 
इत्यादिकी सेवा .करते-करते पगमक्ति उठन्न हाती है । भगवानके 
कह्गका ताख्थ यहं है, फि गोणी भवित कनेवाल्योको सै फा. 
भक्तयः) युचि मदान करता द । गौणौ भवितकी भी उ्तति करते 
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करते समाधि लाम हती दै । प्रमाण 'ौरया तु सभाधितिद्धिः 
( शां० अ०१्रा० १ सु २०) शंका मत क्रो|। 

यदि तहां बुद्धि शब्दा यथै - ज्ञान करल्तिया जवे जसा, कि 
बहुतर टीकाकारोनि भिया है तोभी गो दोष नहीं टै क्योकि 
तव सगवानका श्रमिप्राय यों मानना पडेगा, करि जो भक्त मेरेको 
` मेमपूवैक भजता है मेँ उसको सवते पहले ज्ञान प्रदान कता ह । 

वर्योक्ि यन्तःकेरण शुद्ध हैनिसे उपासनाका उदय हकर ज्ञान तो 

उदन्न हता ही है ओर अन्तःकरण्वी शुद्धि निष्काम कर्मके सम्पा- 
द्नसे लभ हाती ही है फिर जो भक्त भग्रतखरूपमं प्रेम करना 
प्रारम्भ करेगा वह निष्काम तो हही जव्रिगा । क्योकि यथाथ 
प्रेम कासना नष्ट होजाती है श्रौर ज्ञानका उदय हेने लगजाता हे । 
इसलिये ज्ञान तो उसे मिलेहीणा यर्योकि कामना रहित हेते ही अन्नान 
के तमका नाश हेता है । इसी कारण भगवान्के कहनेका अभिप्राय 
यह्‌ है, करि जे बुद्धिः घडे-बडे कमै िडर्योको निष्छम हाक परिभरम 
पैक करने प्राप्त हाती है सो बुद्धि म घने मर्ताकनोः भमपूवेक 
भदान करदेता ह } श्रपने भक्ति सिये सुभमं यही तो विशेषता हं + 
किरि मगवान्‌ देना भी कहेश्ाये है, कि द्ानी मक्त सुभको 
प्रधिक प्रिय ह इस कारण यहां बुदियोगका ग्रथ ज्ञनभी दसक्रताः 
टे॥ १०॥ 

प्रव भगवान्‌ श्रगले एलोक्षमे यह कहते है, कि मँ अपने सवर्तो 
को ज बुद्धिरूप पुर्ार प्रदान करता हं उका यदि $ प्रतिब- 
न्धक भीष्य तो रस नाश दयी करडालता हू- ध 





१६५; ता [भनार {०५ 
मृ०-- तेषामेवानुकम्पाथमहमनानज तमः । 
नाशथाभ्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन मास्वता ॥ 
॥११॥ 
` पदच्ेदः-- तेषाम्‌ ) मच्चित्तलादिप्रकारेभजतामः ) 
शनुकस्याथेम्‌ ८ दथाहेतोः भयोजनसिदडचेम्‌ ) एव, श्वहम्‌ . 
८ भक्तानां भरियतमः ) च्रातभावरथः ८ बह्माकारान्तःकरणस्थः 1 
. भक्तिमरसाद्रनेहामिषिततान्तःकरणस्थः ' ) भाखता ८ दीप्यमानेन । 
चिदामासयुक्तेन > ज्ञानदीपेन ८ दीपसदशेन ज्ञानेन ) ्रक्ञान- 
जम ८ श्रविवेकतो जातम्‌ ) . तमः ८ भिथ्यापरययतक्लणं सोहान्ध 
कारम्‌ ) नाशथामि ( निकृत्त करेमि) ॥ ११ ॥ । 





. पृदाथेः-- भगवान कहते है, कि ( घतुकत्पाथैम ) दया 
के हुं. श्रपने भक्तेकि प्रयोजन सिः करेनेके लिये ( तेषाम्‌ ) 
तिनके ( चन्ञानज तमः ) अज्ञानसे उन्न मौहान्धक्रारको .( एव ) 
निश्चयः करेके ( घ्रम्‌ ) मेँ ( श्रात्पभावस्थः ) जो उह्याकारवृत्ति 
सितं अन्तःकरशके थन्तगेत स्थित हुमा ( भाखता ) ग्रसन्त 
भवलप्रकाशखसूप जो चिदामा् तिससे युक्तं ( जानदीपेमे) ज्ञानक 
दीपक्से ( नाशयामि ) नाश करदेता ह । अर्थात्‌ मँ भ्रपने सक्तो 


पर द्यां करके उनके हदयमे बेटाहूु्ा परममकाशखरूप ज्ञानदारा 
` “नके इदयके -अन्धकारको नाश .करडालता हूं ॥ ५१ ॥ 


मावायः-- - अव. श्रीराजीवलोचन -सकलदुःखविमोचन 
शरणागतवःल भगवान. -श्री्ष्णचन्दरं अपने भक्तोको जो वुद्धि. 


श्वौ» ॥ !1.॥. शीमक्रपदीता: : १६ 





योग प्रदान करते है उस -बुिको. रोकनेवले किसी प्रकारके विघ्न 
श्रौर उपद्रव माम श्राखडे हो तो उनके नाश करडालनवी अतिक्ञा 


` करतेहुषए कहते दै फ [ तेषामेवानुकम्पाथमहमज्ञानजं 


तसः] जो मेरेमै सदा प्रेमयुक्त चित्त लगाकर परम पुनीत 
भावसे मेर भजन करनेवाले है, जो मेरी ही भंकितिके श्रनन्यः 
म्मे विहुल हेरे है, मेरे चिना किसी श्न्य पदाथैमे सुखका श्रतु- 
भव नहीं करते रौर जिनके चित्तम मेरे चरणोकी निरन्तर भ्रीमि तथा 
एसे मिलनेकी शरद्ारूप सरितिएं एसे तीव्र केके साथ लहर 
लेश्ी र जते वर्षक्रालमे गंगा श्रौर यमुनाकी नदियां पररपर . पनी 
उत्ताल तरंगसे लहरातीहुई प्रयागगज्मे जामिलती रँ । इन ` विशिष्ट 
गुणस सयुक्त एसे यपने भक्तो कल्याण निमित्त दयादृष्टिकि दतु 
[ नाशयाम्यात्ममावस्थे ज्ञानदीपेन भास्वता ] उनके 
यज्ञानान्धकारपूीषुदिको परेम प्रकाशमय दिव्य ज्ञानदीपकद्यारा ना 
करदेता हं थात अज्ञानसे उस्न हुए उनके मोहान्धकारंको नाशं कर 
देता ह| | | 
भगवान्‌क कहनेका मुख्य तादय यह दै, कि जब प्रीति करने. 


वाला करिसी ्रपने प्रीतमते सेह लगाता दै ओर उम सनेहकी पूति 


कृरनेफे तातप्यसे अपने अन्य सब प्रकारके भभर्योको तोडना चाहता 
है तो मम नाना प्रकारकी. श्क्यं उलन्न. होपडती है सो 
शज्ञानतके करण मवल्ञ हैजाती है ¡ क्योकि ज्ञाना" एकं मकार 
का. अन्धक्मर्‌ है जो भअरन्तःकःणको ठकलेता है । जेते भादोमासकी 


। शममाधस्याकी ्रन्निमे जो माणी धिना दीपक लिये अने प्रकी . 


१६०१ भीमद्भगषदरीवा [ भन्वाष १०५ 
~ 
शरोर बडी शीघ्रतके साथ चलता तो वह मामं प्रायः कहीं न कर्ही 
किसलकर गरही जाता है जिस कारण उसे श्चपने घरपर शीघ्र पटुंचनेमे 
तरिलस्ब हाजाता है । इसी प्रकार जव भगवद्भक्त अपने प्रमरूप ग 
की श्नोर बडी शीघ्रतासे चलता दै तव इस संसारस्प महा श्न्धकार- 
मयी यामिनीमें ठौर-ठौरपर फिसलकर गिरजाया करता है तब मगवतको 
उसपर दया श्राती है । इसी कारण भगवान कहते है, कि “ श्नु. 
कस्याथम्न „ दयाकर उनकी रक्ता निमित्त उस ॒श्रज्ञानसे उदत्च 

संसुतिबन्धनरूप महायो अन्धकारेको नाश करडालता हं । 
शका-- तहां मगवानने जो यह्‌ कहा, कि ^ श्रासममावस्थः' 
उस श्रपने भक्तके भावानुसार उसके श्न्तःकरणमे रिथित्‌ अर्थात्‌ निवास 
करताहुधा धक्ञानको नाश करडालता दं । रसा क्यौ कहा १ रेता 
 कहनेते मयन्ञ बोधहोता दै, कि भगवान श्रपनी इच्छा वा मावालुपार 
भक्तोके हृदयम निवास नहीं करते वर्‌ सक्तेकि भमावातुपार ही 
उनके हृदयम निवास करते हैँ एेसा क्यो 
 समाधान-- हां! भगवान्‌ श्वश्य भवतोहके मांसे वड ई। 
क्योकि भक्त भ्रपने प्रमके अमूट्य वेमवसे जिस प्रकास्छी भवित करता 
हुशरा जिस खरूपते श्रौर जिस मावसे सगवानको हदयमे वसता दै 
उसी मवित्तकी पवित प्रेरणसे ग्ेरित होकर भगवान उसी सरूप गौर 
उसी भावे उसके हृदयम निवास करते ह! चअरथात्‌ मेमकी परम पुनीत 
भावनासे भगवतकी उपासना कते-कररते भक्तजनकि सौमाम्यगगनें 
भमरूप चन्द्रकी शीतल सुदवनी एवं भरकाशमयी श॒भञ्येति किट- 
कपडती ह शौर मोहन्धकारको नाशं करदेती है। 


शोर) ११॥ । श्रीमद्रगवटरीता । २६०३. 


तहां भक्तकिलिये कितमे प्रकारके भाव ई ! सो कहते है- 

रमातैमतकै श्ननुसार पच प्रकारके भाव है श्र्थात्‌ उस एकही मगवतवो 
विष्णु, शिव, शक्तिः सूर्य्य श्रौर गणपति पाच भिन्न-मिन्न % भावो करके 
उपासना करनेकी मज्ञा दीगयी है ! श्रौर भागवतमतके श्रनुसार दास्थ, 


सख्य, वोर्सस्य, कान्त योर सप्रभाव इन पांच भावोकरके उपासना ` 


करनेकी श्रा दीगह है मुख्य तास यह ३, कि मवंतजन यपृनी २ 
प्रकृति अौर परृत्तिकी विचित्रताके कारण उस महाप्रभुका नेक रूपमे 
ध्यान करते ह इसलिये इन भारवेमिं छंसी एक भावस्ते उपासनाका श्रारंम 
करते हँ 1 उसी एक मवमे परमात्मा उनकै अन्तःकरणमे निवास करता 
हुा उनकी बुद्िकी प्रेरणा करता रहता दै तहां सर्प्रकास्की अापत्तियेति 
घननेकेलिये तथा संसृतिविष्यतवासंना को कुर्तोकि उवान्तके समान 
समकर त्याग कटैनेकलिये श्रज्ञानसे उतपन्न उनके हद्योकि अन्ध- 
कारको नाश करालता दै । शंका मत करो | 

शंका-- भगवान श्रपने भक्तोहीके अन्तःकरणमं निवास करता 
है ? क्या पापियकि हदयमे निवास नहीं करता ! 





समाधान-- वह्‌ तो स्के हदर्योमिं निवास करता है पर जपे 


करप्क्ञको एक पापी शरोर एक पुशयात्माके घरमे लगादो तो उनकै 


मावातुार ही वह फल देवेगां । पापी तो कस्पृ्से यही मांगेगा, 
कि है कल्यत | तू मुभे सुम्दर वेश्या देदे, मेरे घरमे ब॒ंडी, हिस्ी, 
पो, शेरी जो नाना प्रकारके म. हैँ रदे ओर कवाबोका ठेर लगदे 


४ 


& दन मर्वोका वैन नाद द्वितीयमाग उपासनाके व्याख्यानम्‌ देखो जहां एक ` 


अतिभाव कामी वणेन है नो केवृत श्रातते भक्तो लिये दै । 


९३०४ श्रीद्धवीता -" [ग्र्या १०] 





तथा सु एेसी प्रवल शवित देदे, क भँ सोधवरिहारिणी कोकिला कंठी 
वाशंगनाोसे भोग क्रिया कं तथा घन सम्पत्तिमी चुरालायाकर । देखो] 
चौर मी जव चोरी कने चलता है यौर मद्वा जघ थ्रपनी रोकरी 
ओर अपना जल लेकर चलता है तो दोनो मगवरानते यही मगति हैं कि 
है भगवन्‌ | मुक याजं पुष्कल धन हथ लगे, मु्को चडी-वडी महु- 
जिया मेरे जालमे फक मिनन श्रौ मेप येकरी मल्यत भप्जवि । मुख्य 
ताय्यै यह है, फि भगवान मी करप्र्छके समान सत्के हदरयेमि वेटाहुप्रा 
सर्मोको उनके मावरातुार दी फल देता है! इसी प्रकारे जो उसके भक्त 
हँ उनके सावोको मी पृण करता रहता है! शंका मत करो ! 
« श्रव्र यहां दस रलोकम « मास्त » कहूनेसे भगवानका यह्‌ 
गरमिप्राय दै, फ केवल ज्ञान जो प्रम रहित है उसते मेरे सखरूपकी 
भाति नहीं हासकती वद उम ज्ञानके साथ प्रेमे जुट जानेकी व्र 
एयक्ता है । प्रेम उस ज्ञानके दीपको यधिक प्रकाशमान करता | 
जसे जितनी मोटी वती शौर जितना भ्रधिक धृत दीपकमे दियाजा- 
वेगा उतेनाही उसका प्रकाश जाञ्वल्यमान देख पडेगा । इसी प्रकार 
जितना भरेमरूप सनेहके साथ श्रदयामभ्ितकी मोटी बत्ती होमी उतनाही 
भिकः भगवत्खरूपका प्रकाश उद्य हेता जावेगा । इसी कारण भग- 
वनन ^ भाखता ” शृब्द्का प्रयोग किया है ॥ ५१ ॥ 
भगवानुके पुखारविन्द से टपकते हूए, इन मधुर वचरनोको 
वण कर भरन आनन्द, सरस-शीतलता. एव दिव्य सन्तोषी 
भधुरतासे तथा भक्तिके विलक्तण चमकारसे कृतकृ हेगया शरौर 
अपना जन्म सरलं माना श्चोएउपके हृदयम परमपकाश हेनेके कारण - 
` अन्धकार का आत्ररण' सदाके जिये नाश हगया । जिस शोके वह्‌ ` 
१६ले सुखता जाता था-अव कपर की इली के समान उड गया: 


श्लोक } १९, १६॥ श्रीपद्रावह्ीता १६०४ 





शरोर उते एमा श्रनुमव हु, कि मे ज्ममरणङ दुःखसे चूटगया । 
श्रातमाने परमात्माको पतिया । 
अहा | क्यो न हा † वह्‌ मक्त जिसका हृदय निष्काम साघनहयारा 
भगवानकी पवित्त उपासनाका परम पुनीत मन्दिरे है तो निश्चय ही 
उत्तमे कल्याणकी जीवित कटपना, ्राशाका सुन्दर परद्शन, वैभवकी 
श्रेष्ठतम विभूति, तपस्याका अनुपम तथा श्रनिधचनीय. तेज श्रौर खयं 
-कट्याणमय भगवानका दिव्य वास रहता है ॥ ११ ॥ ` 
एवस्परकार भगगान्के यथाथखरूपका अनुभव हाताहुश्रा देख श्रानन्द्‌- 
चित्त श्रञ्चुन ्रपने दोनो करो को सम्पुटितकर मस्तक सुक नत्ति भगव. ` 
चरणारविन्दके नखमणियोकी प्रोज्जल प्रभाकी ओर दृष्टि करताहुभा 
मन्द्‌ २ सरसे गदद्‌ कट दे प्रेमाश्रु टपक्राताहु्रा विशेषकर भगकतकी 
विमपिरयोको जाननेके तायेत भगवानकी सतुति करताहुभरा बोला । 
| भज्ुन उवाच । 
म्‌ ०- परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वतं दिन्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२॥ 
ग्राहुस्त्वास्षयः सवे देवषिनारदस्तथा । ` 
प्रसितो देवले व्यासः स्वत्व व्रवीषि मे ॥१३॥ 
पदच्छेदः- भवान ८ वाुदेवः ) परं बरह्म ( पासा ) 
परं धाम ट स्थानम ! आश्रयः. । तेजः ) परमै पवित्रम (पाव 
नम ) [ च 1] सरव ्रषयः (वशिष्ठादयः) तथा, €देवषिः (पुरषिः) 


# तुम्बुरभएतादिः कणादादिः हिकाड्शेष 
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. ५६८ ग्रीपद्धदट्रीनी [ शरध्या० १०}. 


भु ६५९. . 








नारदः, सितः ८ व्यासशिष्यो इनिदिशेषः ) देदलः ८ >< मत्युषस्य 
कषिपः ) ध्यासः ( भगवान्‌ कृष्णपायनः ) त्वाम्‌; शाश्वतम | 
(८ नित्यम्‌ । समैदेकरूपम्‌ ) पुर्दम्‌ ( देहाम्तरस्थम पुरिशयम्‌ 
- पृरपरमात्मानम ) दिव्यम्‌ ८ प्रेमे व्योम्नि चिदाकाशे भवम्‌ ) 
श्रादिदैवम ८ सर्वेष ब्रह्मादि देवानामादौ भम्‌ ) अजस्‌ ( जन्म- 
रहितम्‌ ) विम्‌ ८ +विभवनशीलम्‌ । सवगतस्‌ । व्यापकम्‌ ) [ च ] 
शराहुः ( कथयन्ति ) स्वयम ( त्म ) च, एष, से ( मद्यम्‌ ) 
मरषीःषे ( भाषते ) ॥ १२, १३॥ 
पदा्थैः-- ८ सवान्‌ ) दै मगदन ! श्राप जो वासुदेव रह 

सो आप निश्चय कके ( परं प्रम ) पमोत्छष्ट स्वोपि परमात्मा है 
फिर ( परं घास ) असन्त श्रेष्ठ सब धर्मासि उत्तम ग्ापका धाम 
प्रथौत्‌ स्थान टै ्रथवा सव च्ाश्रयोसे उत्तम ्ापका याश्रय है| 

फिर है नाथ † ( परभ पवित्रम्‌ ) सव पवित्र करनेवाले तीर्थादिकोसे 
भी यथिक पित्र करनेवाले है । सो है मगवन्‌। ( सव च्रषयः; ). 
जितने ऋषि है तथा ( देवषिर्नरदः ) देवि जो नारदं हैं फिर 
(ग्रसित: ) व्यास्देवके शिष्य जो श्रतितमुनि दै सिर परलूषके पुत्र 
जो देदल नामके ऋषि दँ तथा (व्यासः) स्वयम जो व्यासदेव हँ ये 
सवके सप्र (त्वाम्‌) तुमने ( शाश्वतम्‌ ) नित्य तीन कलमे एकरस 

पेत्तमान रटनेवाल्ञ ( पुङृदम्‌ ) वेके शरीररूप गृहमे शयन करनेवाला | 
+विभवनशीरम्‌- वविधमवनमिति व्धपनमिति वा तदुरः 


श्यो ॥ १९, !६॥ ` भीपद्वगवष्ीता ४ 





( दिष्य ) विदाकाशमे स्थित ज्योतिःखरूप ८ ्रादिदेवम्‌ ) ऋह्यादि 
सच देवतांसे यादि सवोका कारण ८ अजस्‌ ) जन्मरहित (विशु) 
सवव्यापक भी ( श्राहुः ) कहते है तथा (स्वर, च, दव ) तुम भी 
तो निश्चय के अपने मुखाशविन्दसे { मे, तऋीषि) मेरे वोधके 
निमित्त वैसा ही कहते हौ जेता, कि वे कहते हैँ चर्त तुम भी ययने 
निसखरूप ओर विभृतियोको मेरे प्रति श्रपने सुख-कमलसे बार 
वार कहचुके हू \ १२, १३ ॥ 

भावार्थः-- चञजैनके हदये धिरागमयी अनुरक्तं रौर अतु- 
रागमयी विपति प्रोद्धासित हने कारण अगवत रहिमामथी 
विभृतो जानलेनेके तास्ते उत्त जगदाधारकी स्तुति १२ थर 
१३ दो टोकरा करताहुण कताञ्जलिपुट हकरं सजलंजलदकीसी 
कानिदवामे एयामसुन्द्रे श्रीचरणोकी ओर ॒अ्रलोकन कःताहु्रा 
विनघ्रभावते निवेदन कता है, कि [ परं ब्रह्म परं धाय पदिन ¦ 
परमं वानु 1 हे मगवन्‌ ! श्रत परवृह्य हे चर्धात्‌ हे पत्र | 
भूताकःश मनयाकाशसे पर जो चिदोक्श् तित्स मी रक्छृटजौ 
परमा्मखल्प सो तुमही ही । 


यहां श्रश्भुनने जे ब्रह्मे साय पर शब्दकर प्रयोग क्रिया इसका 
ताप्य यह 2, करि जेते कोई प्राणी किसी वश्तु-तस्तुकरे जननेकी 
इच्छा करता है तो पटले उती उयणाली उसको जानता हँ 
पश्चात्‌ उसे उधेते-उधेरने जअ उसके स्र ठक्कनोको खोस देता द 
तप्र उसे वह्‌ यथां वतु देखनेमे च्ाती ह । जेते मानो ! 


१६०६ - श्रीमद्भमद्रीता [ भन्धा० १०) 





एक विजलीकी क्ती किसी घरमे बलही दै पर उसके ऊपर एक 
सहस्‌ व्रि तह एक दपर पडे इए ह । इमे सन्देह तो नही, कि 
ग्रसन्त प्रकाश हैनेके कारण उन सहसरं तहको वेधकर मी प्रकाशको 
विम्ब बाहर ्रारहा है "पर ओसे-जे उस वस्वके तहको हटते 
जानोगे सकाश अधिकरते अधिक वदता चला जावेगा । एवम्‌ 
भकार हटते-हटते जब अन्तिम तहको हटाश्नोगे तो वह यथां ` 
प्रकाश देख पडेगा । इसी भ्रकार मनुष्य मथम, इन्द्रादि देवको जानते- 
जानते ब्रह्मा प्यन्तकरो जानलेता है र एकको दुसरे श्रेष्ठ जानता 
चलाजाता है पर जब सबको जानते-जानते जहां जानना शेष होजाता है 
फिर श्धिक्र कुं जाननेके निमित्त नहीं रहता उसीको सचसे परम 
कहते हैँ सो भरन यदहं भगवत्‌को सबसे पहिले परणद्य कहकर 
पुकाग्ता इया यही सुचना कररहा है, कि है भगवन ! श्राप सबसे 
परे हो 1 श्रापको जानलेनेके पष्चात फिर कोई श्रन्य वस्तु श्रापसे 
षरे नहीं है इसलिये भाप प्रवह हो ! तहां श्तिका प्रमाण है- 

७ येत्र नान्यत पश्यति नान्यत्‌ शृणोति नान्यद्विजानाति सं 
घूमा यो पे तदख्तय्‌ “ श्रथ पराणी चलते-चलते जहां पटूचकर 
न्य किसीको नहीं देखता, धन्य कुदं नहीं सुनता, भ्रन्य फुल नहीं 
जानता वही भूमा कहा जाता है यौर जो भूमा है वही ध्रमृत 
शोर ५ बेवेद्ममृतम्‌ ” इस श्युतिकै वचनानुसार जे श्रमृत है 
से ही ब्रह्म है । इसी कारण तिप्त भूमा श्रजनने परन्ह्य कहा । 
तथा बह्यके स्वरूपको तो श्रुतियां नाना भकारे प्रतिपादन कररही है । 


पाम ्ञानमनन्त जह्य" विज्ञानमानन्दे हय चानन्द ब्रह्येति 


डी ॥ {११६ ॥ भीदरगवदीता ६६०६ 





प्यजानात्‌ ” “ चानन्दरूपमय्तम्‌ यद्विभाति  “ यता वाचा 

निवततन्ते यप्राप्य मनसा सह ५““ता वा इमानि मूतामै जायन्ते 
येन जातानि जीवन्ति यछख्यमिरैकिशन्ति तद्विनित्नापख 
तदूवरसेति » । ये सव श्रुतियां उस श्हयको प्रतिपादन करी हँ 
इनके प्रथ इस गीताम ठौर-ठौरपर विये जाचुके है इसलिये विस्तार 
के भयसे यहां नहीं वियेगये | पर एसे बे साथ पर शब्द्‌ 
लगनेके प्रनेक कारण हँ जो फिर यहां दूसरे पकारसे दिखललाये जते दै । 


५ यछ्छाभान्न परो लाभो यल्सुखान्न परं सुखम्‌ । 
यञज्ञानान्न परं भानं तद्रद्येतयवधारयेत्‌ ॥ 
यद्हृश्टय नापर हश्य यद्धला न पुनभवः । 
यञ्जञाला नापरं जेयं तद््मत्यवधारयेत्‌ ॥ 

(भात्मबोध ग्न्धम देखो ) 


इन श्छोकौका श्र स्ट है । इनही कार्णोसि ग्रसनने 
ब्ह्यके साथ पर शब्दा विशेषण लगाकर भगवानके मम्युख 
कटा कि है मगवन्‌ | तुमही परह्य हौ फिर तुमही परमधाम हे । धर्थाव 
प्राणी भिन्न-भिन्न .स्थान का श्राश्रय लेते-लेते जघ कहीं मी सन्तोष 
नहीं पाता है सब्॑से रथात श्रन्य देवताभोकि धामसे लौटकर फिर ` 
मृत्युलोके श्रागिरता है पर जब्र सब धामकरि प्राश्र्योको लोड तुर्हारे 
धामपरे एटहुचता है नौर तुम्हारा शराश्रय लेता है तब पृ सन्तोषो 
पाजाता है फिर लौटकर इस संसारचक्रे नहीं श्राता ! अरात्‌ तुम्हरे 
धामसे परे रिरि कोई दूसरा धाम नहीं ह । 


६६१० भीगेदवौता | नस्या १०] 





सो मगवान्‌ खयै चसनसे कर्हगे, कि ५ यद्गला न निवत्तन्ते 
` तद्धाम परम मम” (° ९५ श्लो” ६ ) जहां जाकर फिर प्राणी 
त॑सास्वक्रमे नहीं लौरते सोही मेरा परमधाम है । इसी कारण सब 
श्रयति प्रष्ठ श्रय शौर सब तेजसि ष्ठ तेज समभाकःर श्रजुनने 
घामशब्दके साथ भी पर शब्दका विशेषण लगाया हे । 


रज॑नके कहनेका मुख्य भरभिप्राय यद है, कि दे भगवन्‌ । 
तष्टी सब प्राणियकि परम भ्राश्रयहो तथाह नाथ! तुमही उस, 
ग्ननादि ्रनन्त॒ ओर अ्निवैचनीय शाक्तिक श्रधिषठातुदेव ह । जसे 
गगादि तीथ तथा कोड भ्रन्य देव देवी जो प्राणियोकि पवित्र करने 
वाले दँ बरे सदाफेलिये सव पापस कुडाकर पवित्र नहीं करते पर तुम्हरि 
सपशमत्रते ` माणी मोत्तपदवी पाकर सदाकेलतिये पापस चुट पवित्र 
१ है इसलिये तुम परमपवित्र हा पावनके भी पावन करने 
वासे हे | । 


किर हे भगवन ! [ पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं 
विभुम ] ठम सत लोग + पु, श्वत, दिव्य, श्रादिदेव, - 
भज रौर विभु कहते है भरथत्‌ माणीमातके शरीरम जो नवहारका 
® कदलाता है तिसम तुम शयन करनेवाले हे इसलिये तुम पुरूष 
कहलतेहा। _ 
` + पृषवैशेते यः इति पुषः _ 
# पिनि पयति पहं मृ: 1 


होक \ १२, १६ त ओौग्गवहता ९९११ 





प्रमाण-- ^ पुराण्यनेन खशि वृतिथगृषिदेवताः । 
शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो द्यसतौ ॥ » 
(श्रीमद्भागवत स्कं° ७ श्र° १४ शलो° ३०) 
प्रथ-- मनुष्य, पशु, पक्त, ऋषि चोरं देवताके पुर भर्थात्‌ ` 
शरीसेको उद्यत कफे तुम प्रत्येक शरीरमे श्रन्तर््यामीरूपसे स्वयं शयनः 
करते ह इस कारण > पुरर नामते प्रसि द । 
परव ग्रञ्चैन कहता है, कि दे भगवन्‌ ! एक श्रल्यम्त सूक्ते . 
सुद कीर तथा स्थूले स्थूल तिमिगलादि मह्‌ मत्स्यफे शरीररूप 
पुरीम त॒म परत्यात्मा हकर निवास कते हो इस कारण तुस पुर. 
केजति ह । पिरि श्रुतिको भी वचन है, कि “ पुस्षान्न एर किंचित्‌ . 
सा कश साप गतिः। » ( अरंस्त) 
शंका--सो हरि यदि शरीरोहीमं निवाप करता है तो -रेसा समभा 
जावेगा, करिडन शरीरोके नष्ट हजानेते बह मी नष्ट हैजाता होगा । 
समाधान-- इसी शेकके निवारणार्थं शरञुन कहता है, कि . 
एसा नहीं तम भराश्वतम निल हे तीनों कलमे एक स्स ह, कमी 
नाक्र नहीं हेते । क्योकि सवक तुम कारण हा, शरीरोके नष्ट हैनेपर 
मी तुम वहंही वर्च॑मान हा । जेते षट वा मठे टूटजनेते षटाकाश.वा 
, मटाकाशक्रा नाश नहीं तेता बह अर्यो स्यो वरहही बना रहता है 





> पुम्संे शरीरेऽपि शयनात्‌ पुरषो हरिः । शकरप्य धकारो व्यत्ययेन ` 
प्रयुज्यते | ८ करनय प्र १६) 


६६१९ मौमदवगवीता [ बध्यार १, | 


~ 
इसी प्रकार है भगवन्‌ ! तुम शरीरोकि न्ट हनेपर भी वही वने रहते 
ह । शका मत करो ! 


गरब फिर श्रजुन कहता है, कि हे भगवन | तुम दिव्य हा 
अर्थात प्रमपरकाशखरूप है । क्योकि सबसे परे जो चिदाकाश प्रम 
भकाशखरूप है उसी विदाकाशमे तुम वत्तेमान हो । दसीलिये तुमं 
दिष्यमय परममकाशखरूप हो । किरं तुम श्रादिदरिव हो श्र्थात्‌ 
सबसे रादि बह्ाकी उदयति हो । जो सम्पूणं ष्टके कच हे तिस 
ब्मासे भी तुम श्रादि अर्थात्‌ पटलेसे हो शौर तिस ब्रह्माकी उल्पत्तिके 
भी वुण्ह कारण हो । पिरे तुम श्रज हो किसीते उलत्न नहीं हए हि 
वस सब देवता देवी तुमदीसे उन्न है । श्वि विभु ह शर्थात्‌ सवे- 
गत हा, सथैत् व्यापक ह रौर को$ मी स्थान तुमसे शून्य नहीं है! 


इसी -कारण्‌ वेदने भी तुमको *विभ्ु ° कहकर गान क्या है 
ममाण-- ॐ त्रिश्चिन्नो श्या भवत नवेदसा #वियुर्वा याम उत 
शतिरखिना। ” ( ऋग्वेद मंड० १ सु° ३४ म० १ 

श्रथ-- यहां यह मन्त्र विसुः भ्रथात्‌ व्याप्त कहकर भगवा- 
नकी सतुति कता है । फिर “एकस्य चिन्मे > विश्वस्वोज” ( ऋ 
मड० १ सु० १६५ म॑० १० ) यहं मी विभु शब्दका ग्रथ सवत्र 
गमनशील तथा व्यापक है । पिरि इस षि शब्दका रथं ईश्वर भी 


# विषव्ापः इति तद्धाध्ये सायणः । 
> विमु सवेतगमनशीलम्‌ इति तद्भाष्ये सायणः । 


शवक ॥ १९१६६ , , ब्रीममदरौता ९६१९ 


“यमप्नपानों मृगवो विरषदुवनेषु चिर विभ्य विशे विशे " 
( ऋ मंडल ९ सु ७०१) 


फिर वशिष्ठ, चंगिरा, विश्वामित्र इदि सत ऋषि जे ब्रह्मपि 
कहलाते ह । फिर देवपि जौ तुम्बुरु, मरत, कणादादि हैँ इन देवषि- -. 
योपि भी विशेषफर जो नारद ये स्वके सवं तुर्हारे विशेष 
` गुणका गान करते हँ । इतनादी नही, कि केवल ये ही लोग एसा 
कते दँ वर [ श्रितो देवलो उ्यासः स्वयेज्चैव व्रवीषि मे 
श्रीव्यासदेवके शिष्य श्रसित सुनि प्रतयुषक्चषिके पुत्र देवल ऋषि तथा 
, व्यासदेवं तुमह उपय्थुक्त षिरेषरणोपे पुकारे र तुमनेतो स्वय मी 
श्रपने सुन्दर सुखारविन्दसे पने विशिष्ट गणको मेरे प्रतिं कथन किया ` 
तै जिनके दारा मुभे तुम्हरे खरूका बोध हुश्रा है । | 


नारद मेषस्‌ श्राकर तुम्हारे गु्णोका वयन कते थे शौर करै 
वारं बीणा वजा-बजाकरं हे भगवन ! तुम्हार गणानुवाद्‌ करते थे । 
' श्रसित ` श्रौर ८ देवल › तथा व्यास मी मेरे गृहपर आकर तुम्हारी 
दिव्य विमूतिर्योका वणन करतेथे पर जसे श्र॑धे केवल जाडेके दिनमिं 
सुय्यैके तापका सुख अनुभव करसकते हैँ प उसके प्रकाशका बोध 
उनको कुद भी नही हसकता। इसी प्रकार इन कूष्यिके गान अर्थात्‌ 
राग तानकां सुखमात् तो मे अवश्य अरतुभव करता था पर यथार्थे 
त॒म्हरे परमप्रकशसरूपका. कुद भी बोधं नहीं हता था । परन्तु जव 

नः विभ्वं विमुमीश्वरम्‌ इति तद्भाघ्ये सायण 
२६१ 


९६१४ , ग्रीष्पदीता ~ [ग्ध्व १०१. 

[का 

| - मु 

ट्म खथ शुक दटपाकरे श्रपने मुखसयेजसे क्णंन क्था है तव ` 

सुमे तुस्हरे यथार्थखरूपका बोध हरहा दै । सो हे भगवन | धव 
(। 

मेरे हदय श्न अन्धकार रसूल नट हेणया हं ॥ १२, १३॥ 


प्रव ग्रञ्ुन मावानके प्रति श्रगले श्छोकमं अपने दृढ विश्ा- 
सकी पृण पिप्ता दिखलाताहु्ा कहता है-- 
म*~ सवेमेतष्टतं मन्ये यन्मां वदसि केशव ! | 

नहि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः 

॥ १९ ॥ ` 

प्च्छेदः- [ हे] केशव! (कोव्रह्या ईशः र्दः तौ 
प्रासनि खरूपे वयति प्रलये उपाधिरूपमृरिन्रयमुक्ता एकमात्र परमा- 
पमखरूपेणायतिष्ठते यः ) माम्‌ ८ श्रजु परति ) यतः, वदि ( माषमे ) 
एत्‌, सवे , ऋतम्‌ ( सलयम्‌ ) मन्ये, हि ( यस्मात ) [ हे ] 
भमवन | ते, व्यक्तिम्‌ ( प्रभावम्‌ । सरूपम्‌ ) देवाः (बह्मादयः ) 
न, विदुः, दानवाः ( राकतसाः ) न [ विदुः ] ॥ १४ ॥ 


दाथे-- ( केशव !) हे केशव! ( साम्‌ ) मुमा पर्जनके 
मरति ( यत्‌, वदसि ) ज कु तुम कहते हे ( एतत्‌, सर्वम्‌ ) उन 
सब विर्यको ( श्रते, सन्ये ) मे सच मानता ह ८ हि ) क्योकि 
( ममन | ) है भगवन्‌ | ( ते, व्यक्तिम्‌ › तुम्हरे खरूपके 
मभावक् ( देवाः ) बहयादि देव भी ( न, विदुः ) नहीं जानते है । 
तथा ( दानवाः, न ) रोक्तप्गण भी नहीं जानते षै । तासा 


क्षीर ॥ १४४ शरद्धगवहरौता २३६२ 





च ८ र 
यह ठै, कि तुम श्रपना प्रभाव श्रापही जानते है अभ्य को$ कु नही 
जानता ॥ १४ ॥ 


भावाथः-- शब श्चन भगवानके तथा ऋरृषियेक्रि वचनमिं 

दृढ विश्वासी सुचना करता हु कहता है, क [ समेतत 

मन्ये यम्मां वदसि केशव ! } हे कैश्व ! जो कुद तुम मुभे 
कहते ह उन सव वार्ता्को मै सत्य मानता हं । 


क्योकि इस रथपर थोडे दामे जो तुमने मुक दीन हीनः 
प्रजुनपर दयार पने दिव्य वचनरूप सूकरे प्रकाशसे मेरे हद- 
यके श्रन्धकारको दूर करदिया है इसक्षिये १३ले जो नारदादिं ऋषि- 
येकि वचनोका. मुभसे कुमी रथ नीं लगता था सो भ्रव मुभे खच्छः 
दीखने लगगया | जैसे पौमासीके चन्द शरोर तारागणोकी अ्योति 
वरषाक्रालके महीरनोमिं मेष मालासे श्चाच्छादितं दैनेके कारण नहीं दीखः 
पटतीं पर जब प्रचण्ड वायु तीव बेग घा फटजाती दै तब सम्पूण 
माकाश चन्द्रभाकी ्योति ही ज्योतिसे शुभ्र ओर निम्मैल देख पडता 
है नौर चन्द्रमा सरे जणतकी श्रंखोँको अभनी शुभ्र ज्योतिकी चुटासे 
प्रानन्दित कररता दै । इसी कार है केशव ! तर्हरे वचनरूप वायुके 
` वेगते मेरे हद्यका थ्ञानशूय बादल फट जनेसे मेघ हदय पचै. 
मासीके श्माकाशके तुल्य निम्मैल शौर खच्छ गया श्रौर तुम्हारा 
स्वरूप पण॑चन्द्रे समान मेरे हृदयम उद्य हा श्राया | दुम्ह्रि तथः 
ऋषियोके वचनरूप तागगश्‌ सब शुभे खन्छं दीखने लगगये श्रौ 
तुम्हारी सत्र वातं सुभेः अ्योकी त्यो स्य भासने लगगयी \ . 


९३११ भरद्वा = [ भर्या १०] 





सच है ! माली कितना भी बृक्तको सीचे पर फल तो समय ही 
प्र लगता है इसी प्रकार तुम्हारे रेसे गुरुके प्राप्त हेनेसे ऋषिका 
पूर्व परिश्रम भ्राज सुभे फलदायक देख पडता दै ! श्रव मेरे चित्ते 
हृत वातकी तनक भीशेका नही है, [नहि ते भेगेवव्‌ ! 
व्यक्ति विदुदव्ा न दानवाः ] है भगवन्‌ ! तुम्हे विशेष प्रभा- 
वको जह्मादि देव भी कुं नहीं जानते तथा राक्तसमिं सी कोई कु 
नहीं जानता | 


शका-- देवता तो सालक हँ उनकी मनोढत्ति भगवत्की 
 श्यीर्‌ रहती है इसलिये उनके जाननेके विषय अजुनका कहना उचित 
है प्र ५ न दानवाः » एसा क्यों कहा । क्योकि ये दानव तामसी 
हैँ इनको तो भगवत्छरूपसे कोई तात्य ही नहीं है फिर श्र्नने 
दानवो नाम कर्यो लिया । जसे कोद कटै, क्रि ध्रधेरी रातं 
श्राखवालोको कुव नहीं सुमता शौर श्रन्धोको भी कुद नदीं तो 
यह्‌ वाक्य यहां कहना व्यथ है । क्योकि अन्धको तो उजियाली 
रात्रिम भी वरतु-तस्तु नहीं सूभती । जञेसे ““ श्रसिव्यक्तायां चन्दि- 
कायां किं दीपिकापौनरक्तेन "” चन््रमाके प्रकाशका जहां वशनः 
है तहा पिर दीपिकाी पुनत क्या पयोजन ! गरथात्‌ रेसेही वाक्यो 
को “ अ्पे्तातिरिक्त » वचन कहते है सो यहां श्रश्चेनका ५ न 
` दानवाः ” कहना अपेञातिरिक्त अथात्‌ निरर्थक टै । 
समाधान यह्‌ वाक्य निरथैकः नहीं है जसे देवता धडे.ब्डे 
मह्ववासि, शतमान, बलवान , विदधान , धीमान चौरे पराक्रमवाने 


डोर} !४॥ श्ीमदमगवहीता २११०. 





देते ह इसी भरकर बहुतर दानव भी बडे-वे विद्धान्‌, तेजवान्‌, शक्तिमान्‌ 
श्रौर शोय्यैवान हुए दँ । देखो | केश्यपकी कृदरं खयां थी तिनमें एक 
दनु नामकी खीसे दानर्वोकी उसत्ति है इस दनुसे बडे-बडे विहान्‌ 
त्वन्न सो पुत्र उयच्च हुए ये सव दानव कहलाते दँ । इन सो पुत्रौ 
मे जो वडे-वडे ज्ञानी हए उनका नाम गिनाया जाता है-- 
^“ दनुः पुत्रशतं लेभे कश्यपात्‌ वलदपितम्‌ । 

धिपरचिन्तिः प्रधानोऽभूत येषां म्ये महाबलः ॥ 

द्विमूर्धा शङुनिश्चेव तथा शकुशिरोषरः। 

श्रयोुखः शम्बश्श्च कपिलो वामनस्तथा ॥ 

मरीचिेघवांगचेद हसा गभशिरस्तथा । 

विद्रावशश्च केतुश्च केतुवीय्यैः शतदः ॥ 

इन्द्रजित सस्यजिच्चैव वज्रनाभस्तथैव च । 

एकचक्रो महावाहुवैजाक्ञस्तांरकस्तथा ॥ » 

इन श्छोकमिं जो २२ दानवेकि नाम कथन क्रिये गये है ये दान. 


वगण॒ एेते वडे-वडे विदान श्रौर बेदक्ञ तथा नाना प्रकारके यज्ञोके 
सम्पादन करनेवाले थे जो दैवतारथोसेभी शाखथेमे जय पतेथे अर्थात 
ये पसे पराक्रमी हुए हँ, कि शाख थोर शख दोनोमिं देवतार्ोसे बडे -चहे ` 
भे श्रौर देखिये | रावश॒ जो प्रसिद्ध राचस्र है कैसा विदान्‌ था! 
चे वेदोपरं भाष्य किया है श्रौर वेद शाम तथा यज्ञादिमं 
परमप्रवीण्‌ था । 

मुख्य श्रमिप्राय यह्‌ है, कि बहुतर दानव भी देवताश्रकि 
सभान विदान्‌ भ्रौर तेजघ्वी हेते हँ इसलिये श्रसुनका दानवाः. 


६३१८ , भीमद्धगवीता [ भरम्या° १० ] 


रा पद दहना इत शोकम शरपेक्ञातिरिक्त अर्थात व्यथं चौर 
निर्थक नरी है शका मतकरो ! ॥ १४॥ 
त शौर सुनो श्रद्धन क्या कहता ई- 
सु ०--स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरूषोत्तम {| 
भूतभावन स॒तेश देवदेव जगत्पते ! ॥ ११ ॥ 


प्दच्छेदः- [ है ] पुरषेष्तम ! ८ पुरषश्चासौ उर्मश्च 
तत्सब्बुधौ । विष्णो | । जगन्नाथ { ) [ हे | भूतभावन ( सूतोखाद्क]) 
[ हे] भूतेश ! ( सर्वूतानामीश ! ) [ है ] देवदेव | ८ देवाना सूय 
दीनामपि यौतक | श्रथवा देवानां सर्वाराध्यानामप्याराध्य † ) [ हे ] 
जगस्पते ¦ ८ जगसालक ! > खयम्‌, एव, खम्‌, च्चत्मना ८ निरेति 
शरय्ानेश्वयादिपरिपर्यैन खस्रूपेण स्वेनैव वा ) श्रात्मानम्‌ ( निर- 
तिशषयकनानेश्वयै बलादिशक्तिमन्तमीश्वरपर ) वेत्थ ( जानासि) \ १५ 
पदाथेः- (पुरुषोत्तम [) हे पुरुपम ऽत्तम महापुरष ! (भृत. 
सावन ! ) हे सवृतमा्रौके उलन्न करनेवाले ( सूतेश! ) हे सर 
-भृतेकरि सामी ८ देवदेव { ) है स्यादि देवकि मी प्रकाश करनेवाते 
अथवा स्व प्रारियौँसे आराधना करने योग्य जो बह्यादि देव तिनसे 
सी ्राराधना क्ि्येजानेवाले तथा ( जगसत | ) दे सम्पू जगतके 
पालन करनाल ( स्वयमेव, ठम्‌ ) तुमतो श्रापही ( श्राद्मना ) 
शान अरर नाना प्रकारके श्वर्यादि शक्तियोसे परिषू्ण॒श्रपने सरूप 
को (देश्य ) जानते हे । गमिप्राय यह्‌ है, कि तुम ही जानते हा 
तुमसे इतर तुमको को$ भी नहीं जानसक्ता ॥ १५ ॥ 


श्दोकं ॥ १५ ॥ शरीपदवगदहीता | ९१११९ 





सावाथः-यव चर्जुन भगवानके रेश्वप्यौको भगवानहीके 
मुखे जाननेकी इच्छाका भगवानूकी स्तुति करता हु्रा कहता दै, 
फ़ [ रव्यमेवात्मनात्माने वेदथ त्वं पुरषोत्तम । ] दहै 
समन | तुसतो श्रपनी शच्तियोको, विभृतियोको, देश्वप्याको तथा 
श्रपने निरुपाधिक श्नोर॒सोपाधिकखरूपोको श्रपनीही शक्तिदारा आप 
ही अनते ह्ये दूस कोई भी तुष्टे रूप योर देश्वय्यकि जाननेमे 
समथ नहीं है । जह्मलाकसे पाताल पथ्थन्तके देव, देवी, गन्धव तथा 
वड २ बुद्धिमान्‌ मनुष्य एकत्र श्रौर एक सम्मति हैकर एक महती सभा कर 
सवकेरव श्यपनी-पनी श्यायुष्प्यन्त मीमांसा करते रहजवे, संख्य 
युगपर्य॑न्त श्रपनी बुद्धिको विचारकी मथानीसे मंथन करते रेह जावे तथापि 
वे तुष्ट्रे खरूपको नहीं जान सकते । वेदनि जो तम्टारे विषय 
कु यह खेला है सो बालकोकि सदृश केवल तुम्हारे सरूप रूप 
महासागर किनि चिर काल पच्यन्त मानो केटी-काटी घोधियो फो 
चुनता रेहगया हे इसलिये वेद्‌ भी “ न विद्यो न विजानीमः » 
कट्वर चुप हगया है! वस फिर इससे इतर दूसरा कौन हे ! जो तुश्टर 
जानने समर्थं हैके इसलिये यह सिदान्त है, कि तुमको तमह 
जानते हा 1 क्योकि श्राकाशके विस्तारको आकाशही जानता है 
श्रौरे यदि थोडी दैरके लिये सीकर भी करलं, फि दूसरे देव, देवी तथा 
वेद्‌ वदन्तं तुम्ाय गणावल्ियकि भग्डार मरे मीह्ीतोभी वे 
मेरोलिये टधा हं । | 

जञेसे सातो समुद्र तथा गगा, यमुना, गोदावरी, नभदा, सरस्वती 
्रयादि नदिरयमिं जल पू्‌ रै पर चातकृकैलिये सव दथा दै । क्योकि 


व भीम्गवरत [ भष्या० १०] 
न 
चातको तो खाति एक वृदेदी सन्तोषप्द दै इरी प्रकार हमार 
सन्तोष लिये ते सरकारे भधराधर पवते निक्ते हुये वचन रूप 
स्वातिकी वृदही सन्तोषदायिनी हैसकती दै इसलिये [ भतभावन 
मूतेश देवैव जनत्पते ! ] है मृतक उलन्न कने तथा चरा्चरकी 
भरकुटी विलाप्त मात्रसे स्वना करनेवाले तथा सूतमात्रके देश, अन्त" 
राला, परमातमा, सर्वव्यापी संवेके अन्तर्य्यामी तुम ही हा । हे देवकि 
देव | भरथौत्‌ सम्पृणं विश्वको उनेला करनेवाले जो सुथदेव है उनकौ 
भी प्रकाश करनेवाले थवा ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि देव जो सम्पूणं 
विश्वस पृजेजते है तिन देवताश्रोसे पूजेजानेके योग्य जो तुम ह 
रथात्‌ तैतीप कोटि देव जिसको मस्तक सुकायेहुए जिसकी थाक्ञाके 
पालनभे त्र है शौर जिसके भयते सवके सब सय खारहे है, दिनकर 
` निशिकर साभ संकरे विकृत गगनपर दिनरात दौड मासते रहते है, 
सतपि, ध्रव, नकततगण्‌, नघ रे, कोयानूकोटि चौर चरस्य तारकच्रय 
जिसकी आ्ञके पालनमें तत्परे ह एेसे भूतभावन भगवान्‌ देवदेव 
महै तुम ही ह । ममाण श्रु°-- “ भीदास्मात्‌ वातः पवते 
भीषीदेति सूथः » ( तैत्ति शर्टम अनुपरीके ) 
भर्थै-- जिते उरते हेवा बहती है, जिसके रसे सू 


उदय होता है तथा जिसके भयते इन्र, चन्द्रादि तथा मूल्य दौडी 
फिरती है । । 


किरे अर्चन कहता है, कि केवल सब डरतेही रहते है इतना, 
नहीं वर ५ जगत्यते ¡ ” है जगदीश्वर | तुम सम्पू बह्यारडके पति 





रमेण 1 ११६१ = जन्त ` , ` १९१. 





अर्थात्‌ पालन करनेवाले भी हो, सब प्राणीमात्रके रचकषो परौर उनके ` 
दुःखोको नाश करदेनेवाले ह । जब-जब किसी प्राणीपर किसी प्रकार. 
फी विपत्ति श्रान पडती है तो तुम उसकी सहायता कर उस विपत्तिसे 
हुडा देते हो । क्योकि पतिका तो धर्सही है, कि प्पे श्रधीनवा- ` 
लोकी तदा रक्ता करता रदे। सो हे प्रानन्दकन्द ! तुम जो पुरुषोत्तमा, ` ˆ 
मूतमावन ह, भूतेश हे, देव-देव हे भ्रौर जगत्यति हा सो तुम सुम- ` 
पर कृपा करो ॥ १५४ ॥ | 

,. भगवानको एवम्‌ प्रकार उपय्थुक्त द्वो विशेषणो दारा युक्तकर 
पुकारनेते अन्नुनका भुख्य ्रमिप्राय यह्‌ दै, कि उसके हृदयम जे . ` 
भगवानके खरूप भौर विभृति्योके जाननेकी ्रमिलाषा उन्न हो श्रायी 
है उतत श्रपनी भगवानके मुखते ही पूर्णं करनेकी इष्ठाते कहता हे-- 


मृ ०~ वक्तुसंहस्यगेषेण दिव्या द्यासविमूतयः। | 
याभिविभृतिगिरछाकाभैमांस्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ 

पदच्छेदः-- लम्‌, याभिः विभूतिभिः ( रेश्यादिमिः ) ` 
इमान, लोकान्‌ ( मृश्िवः खः तथा अतलवितलादीनि चतुदश 
भुत्रनानि ) प्राप्य ( श्राच्छाय ) तिष्ठसि ( रिथितो भवसि ) हि 
[ ताः ] हिम्याः ( श्रलम्तदीतिषुत्तः । दैवीपमायुक्ताः ) आत्मधिमू- 
. तयः ( खमहात्यविर्तारः) श्रशेषेण ( पृैरूपेण ) वक्तुम्‌, बहि 
८ योग्यो भव्रसि ) ॥ १६॥ ॑ | 
पदाथः-- ( खम्‌ ) दे भगवन्‌ | तुम. ( याभिविभूतिमिः ) 

जिन शपते ेधवौके साथ ( इमान, लोकान्‌ ) इन चोद भुव 

८ २९२ नि 


१६३१ भ्रीमद्वगवहीता { जर्ण १० 
नको ( व्याप्य ) शच्छोदन फर ( तिष्टसि ) स्थित हीरहे हा 
(हि ) निश्चय करके ( द्याः, ्रात्मविभूतयः ) तिन श्रपने परम 
थलौकिक भौर अद्भुत देशवस्यौको ( श्रशेपेण ) पृशरपते तुमही 
मेरेरति (वक्तुमर्हसि ) कहनेके योग्य हा । अभिप्राय यह्‌ है, कि तुमदी 
प्रपते ्रापेको जानते हा न्य कोई तुमको नहीं जानता दै $सलिये 
त॒मदही श्रपनी विभूतिरयोको पूरा-पूरा मुभसे कहने समथ ॥ १६ ॥ 
भावार्थ यव श्रञजुन मगवानकी दिव्य विभृतिर्योक्रो उन. 
हीकै सुखारविन्ददारा जाननेके तास्येसे कहता है, फ [ वक्तुम- 
दैस्यगेषेश दिव्या ह्यात्मवियुतयः ] हे भगवन ! तुम श्यपनी 
विभृति्योको पर्णटपते सांगोपौग यपनेही सुखसे कटनेक योग्य हौ । क्योकि 
तुम स्न हो अपने यापको पररूपे जानते हो न्य जितने ब्रह्मादि 
देव है वे तुम्हरे सम्बुसे थरपक्ञ ह इसलिये वे कुछ नहीं कहसकते । 
तुम्हीं कहसकते है । क्योकि तुम सवके अन्तर निवासन करने वाले सवके 
नियन्ता हो । प्रमाण श्रु--- “ ॐ एष स्वर एष सजन एोऽ- 
नत्ययाम्यिषं योनिः ” ( माण्डू" श्च° ६ ) 
` प्र्थ-- हे सग्वन | तुमही सर्वेश्वर हो, सर््ञ हे, सर्वान्तर्यामी ह 
तथा स्वी योनि भ्रथात्‌ उसत्तिस्थान हो। जो कुक श्रपनी विसृतियोके 
विषय कदागे सो तुमदी कदेगे अतएव मेरी प्रार्थना है, कि सुभा - 
दीन शरणागतपर दयाकरे अवश्य अपने रपदेशामृतको कथन करो 
भे तुम्हारे उपदेशको सुनकर छृताथै हजाठंगा । मेँ पटलेही तुमको 
गुर मानचुका ह ओर मतिक्ञा क चुक्रा हं कि^ शिष्यस्तेऽहं साधि मां 
स्वो प्रपन्नम्‌ » ( भ०२ श्टो०७ ) मै तुहा शिष्य हु, शरण्‌ श्राया हू 


गमौ ॥ 1११ ` शौमदगषटीतः ११९६ 
9 
समे शिक्षा द !इसक्िय तुम यपनी ‹ दभ्या ह्यात्मविभूतयः › दिष्य 
श्रालविमभृतियोको सुपर दयाकर कहो, सो असून कहता है, कि हे 
भगवन! [ यामिविभूतिभिलर्लोकानिमास्त्व व्याप्य तिष्ठसि 1 
जिन अपनी विमूति्योक साथ तुम इन चौदर्हो सुवनोमि तथा दशो दिशा- 
पमि फेलकः व्यापरे ह, नौर बडे-बडे बुदधिमानोनि यह सिद करलिथा 
है,कि तुम सधैत्र ्पनी विमूतियो हारा वरच॑मान ह । थच अगि-पीै | 
दाये-वायं उपर नीचे जिघर देखो उधर दी तुम्हारी विभूतियोके साथ तुम 
सुशोभित हीरे है एेसा नही, फि जते सुच्थकी रिर्य केवल चार 
महर एथिवीपर व्यापकन्‌ फिर सार्थकलको नष्ट हेजाती ह एसा तष्हारा 
व्यापना नहीं हे । तुम तो व्यापकः ‹ तिष्ठसि › धरत स्थिर रहते ह» 
चल है, जहां हे तहं सदे लिये हा रौर श्रनादिकालसे प्रनन्तकालः 
पच्यन्त यके त्यो व्यापते हा । इसलिये. हे भगवन | तुम अपने रे 
याको अ्रपने मुखारविन्दे सुभ दीनके कलस्याशनिमित्त वर्णन करे ॥ १६ 
तथा है भगवन्‌ | | 
मृ°-कृथं विद्यामहं योर्भिस्तवां सदा परिचिन्तयन्‌। . ` 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि मगवन्मया॥१७। 
पदच्छेदः-- [ हे { योगिन्‌ ८ निरतिशये्वरय्यादिशक्ति 
शालिन्‌ ) रहम ८ तिस्थूलबुदिविशिष्टाज्चनः ) सदा ८ सर्व- 
समन्काले > परिचिन्तयन ८ ध्यायन्‌ ) त्वाम्‌ ( परमैश्वय्ययुक्तं 
महेश्वरम्‌ ) कथम ८ केन प्रकरण ) विद्याम्‌ (विजानीयाम्‌ › [हे] 
भृगवन | केषु केषु, च, भवेषु ( चेतनाचेतनात्केषु वत्तुषु ) मया ,. 
( स्थूलबुिनाजुनेन ) चिन्त्यः. ( ध्येयः ) श्रि ॥ १५ ॥ 


९६१४ शौगद्भगयरौ् [ भन्ाष १०] 





पदार्थः-- ८ योगिन्‌ ! ) हे स्वैपकारके दश्वयोसे युक्त 
 महापमु! (अह्‌ ) मेज मन्दबुद्धि अर्जुन हं सो (त्वाम्‌ ) तमको 
८ सदा परि चिन्तयन्‌ ) सदा ष्यान करताहुश्या ( कथस ) किंस प्रकार 
८ विधाम्‌ ) जानं ! सो कपाकर कहो तथा ( सगवन ) है महेश्वर ! 
केषु केषु ) किन-किन (भावेषु ) र्म तुम (मया) मुभसे (चिन्त्यः) 
` -ध्यान कयिजने योग्य ( रसि ) ह सो भी पाकर सुभा दीन दासे 
अति कहू ।॥ १७ ॥ 
यादा्थः- श्रव श्ज्ञेन भिन्न भवोसे भगवान्‌ ऊ ध्यान 
करनेकी रीति भगवानूहीरे सुननेकी अभिलाषा कर कट्ता है, कि 
{कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ ] हे योगिन 
तम॒ जो नाना प्रकारची भिन्न-भिन्न श्लोकिक शक्तियंसि सम्पन्न 
श्रपनी योगमायासे सम्पूणं विश्वके चराचरको मोहे उालनेवाले तथा 
भरपनी योगमायासे विराट्खरूप हाकरे प्रयत्न होनेवाले हो ! सो मेँ 
ठुमको किसर भकारे भौर कैते जानू ! दया करे कंहो ! क्योकि तुम्हार 
जाननेके निमित्त जो मेने श्रनेक मार्गं बेदवेदान्तेमिं श्रवलोकन किये 
ओर नारदादि नेक महषियोढारा तुम्हारी विभृतियोको श्रवण किया 
पर अमी तक है योगेश्वर | तुम्हारी विभूति्यो यश तुमको सुलभ 
रीतिसे जाननेका सहज उपाय मेरी समममे कुड नदीं आया । इसलिये 
अव सें यही चाहता हूं, कि तुर्हारे ही मुखारविन्द्से तुम्हारी विभू- 
तरयो श्रवण कर्‌ उनके दवारा तुमको सहजम जानल । इसलिये है 
भगवन्‌ | तुम सुखो शीघ.यह्‌ उपदेश करो, कि ५ त्वां सदापरि- 
चिन्तयत्‌ तमो सदौ निरन्तर चिन्तन करते अर्थत्‌ धहनिश 


श्वोक ॥ १०॥ ` शोमद्रगकरीता ९६१५ 





“एकाग्रचित्त हौ तैलधारवत सदा वुशहारी मृतिका ध्यान करतेहृटु ` 
तथा तुम्हारी विमूतिर्योकी स्परति वेतेहुए मेँ तुमफो किंस प्रकारे जानू ए 


रुने कहनेका सुर्य श्रभिप्राय यहे है, कि सगवानकी विभू- 
तियं तो थनगिनत द । यदि कोई प्राणी चाहे, किं उनकी सब 
` विभृतिर्योका सरेण केरे तो सम्भव नहीं है । क्योकि श्राकाश्के ताँ 
की गिनती किसी समय कोई महापुकष करले तो करले श्रौर समुद्रके 
किनारेकी रेतियोकी गणना करे तो करले पर ईश्वरकी बिभूतिर्योकी 
गणना नहीं हसतकती । फिर जो प्राणी चाहे, कि मगवतकी सब विभू- 
तिर्योको जानकर उनही विभूत्या ढारा भगवतको जानले तो एेसा 
नहीं हसकता । क्योकि श्नगिनत विभूतिर्योकी श्नोर चि्चको दौड ले 
जनेसे चञ्चलता उन्न होगी ओर जब च॑चलता उलन्न हयी तो एकाग्रता 


कै नष्ट हौजानेसे ध्यान नहीं जम सता । जब एकाग्रतापूरवैक भगवते 
सखरूपमे ध्यान नहीं जमा तौ भगवान्‌ कैसे जाना जासकता है ! । 


इसी क।रण अजेन खच्च हृदयते पता है, कि [ केषु केषु च॑ 

मात्रेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ] हे भगवन्‌ | तुम सुम॑से किनः 

किन भावक द्वारा चिन्ता कियेजने योग्य है । इसलिये तुम सुभपरे 
पाकर उनदी विशेष मार्वोका वशन्‌ करो ! ॥ १७॥ ` 


इस शोकम अश्चुनने जो यह कहा, कि तुम उन्दी विशेष मार्वो 
को केह जिनके हारा मेँ तुम्हारी चिन्तना करस इतना कहनेपर उसके 
चित्तम यह्‌ शका उलन्न, दायी, कि.ेसा न हो, कि भगवान्‌ युः 
खा समय उपरत जानकर भरपने मासे सुम अरपक्के लिये दौ चार 


ष६६ भद्रौ ` [ शश्व १०.] 


~ ~ 
ही भावोको कहकर चुप हिजवे । इसलिये मगवानुकी विभृतिर्योको 
र एकवार विस्तारपूर्वैक जाननेके तादर्थैते कहता हं- 


भु°-- विस्तरेणात्मनो योगे विमूति च जनादन ! । 

भुयः कथय ठप्तिदि शरवतो नास्ति मेऽमृतम्‌ । 
11१८ 

पदच्छेदः-- जनार्दन ! ( मभयुद्यनिभेयसपु्पाथमयो- 
जनै सैभनेयाच्यते इति जनाईैनः ते सम्बोधयन्‌ है जनादन ! ) 
ग्रातसनः ८ खथ ›) योगम्‌ ८ सर्व्चलसवैशक्तिखादिलक्षणम , 
विभृतिपर ( रे्वथेम्‌ ) च, भयः ८ पुनः ) विस्तरेख्‌, कथय, हि 
(यसमात्‌ ) श्रमूतम्‌ ( मोक्तसाधनखरूपमग्रतवतपदेपटे स्वादुखादु 
वाक्यमू) शृण्वतः (आकणयतः)मे, तृप्ति; (परितोषः) नच्रस्ति 19८]! 


पदाथेः-- ८ जनादैन ! ) है भक्तजनोकी याचना्चोके पणं 
करनेवाले जनादैन । तुम (श्रात्मनः ) पने ( योगम्‌) सवैग्रत् 
तथा सथैशक्तिलादि लक्षणोको तथा ( विभूतिम्‌ ) रेष्वर्यौको ( च) 
भी ८ पुनः ) एकवार फर ( चिरतरेण › विस्तारसे ( कथय ) कथन 
करो ( हि › क्योकि ( श्रश्तमर ) तुम्हारे मुखसे निकलेहुए मोदके ` 
साघनकरनेवाल्े श्रमृतरूप वाक्यको ( शरतः ) सुनतेहुए ८ मे, 
तुः ) मेरी तृपति ( नास्ति ) नहीं हती है ॥ १८ ॥ 


भावाथेः-- मगवानके मुखारविन्दते श्र्युन फिर उनकी 
विभृतिरयोको वितारपूषेक जाननेके तासयैसे कहता है, मि [ .विस्त- 


श्लो° 1 १८५ आमद्रगवंद्रीत १६३७ 





रेणात्मनो योग विभूति च जनार्दन ! ] है जनार्दन ¡तुम श्रपने 
जिस योगवल थर्थात्‌ पनी सर्वहताको तथा भिन्न सष्टियोके स्चनेमे 
पनी योगमायाकी कलाश्रौको सवीवेएर करेते हा ओर जिन ्रपनी 
विभूतियों शौरे रेशवयेकरि दारा तुम सवत्र सब ठौरमे व्याकरे स्थुल, 
सुक्त्म, जड श्रौर चेतनको अ्रपने-श्रपने ठौरपर स्थिर रखते है तिनको 
[ मृयः कथय तप्तिषि शरवतो. नास्ति मेऽख्ृतम्‌ ] एक 
चार फिर वरिस्तारपत्ैक मेरे परति कथन करो जिससे मेँ अयन्त सुल- 
मतके साथ सखद्यताधनदारा तुमको प्रा हजाञं । क्योकि तुम्हारे 
शरमूतमय वचनो सुनकर मेरी त्ति नहीं दती है । 


यहां श्रञ्ुनने जो भगवानेको * जनार्दन › कहकर पुकारा तिस 

के नेक ्रमिप्राय ह | क्योकि जनान शब्दके प्ननेक श्रथ हैते है 

जेसे ( समुद्भन्तर्वासिनो जननाम्नोऽसुयनदितवानिति शजना 

द्दैनः > समुदके भीतर रहनेवाले जन नाम करके भरसुरको 

जो नाण करे उसे किये जनाद््ैन ` ¦ भ्रथवा ( जनेलकिरते 

याच्यते पुर्बार्थानसौ +जनादूदैनः ) स्वं जनोंसे उनके पुरुषाय की 
सिद्धि निमित्त जो याचाजवे। 


मिप्राय यह है, कि जित पुरुषतेब्रहमलोकते पातललोक तकके 
माणी ्रपने श्रपने पुरषाथसिदिकी याचना करं उसे किये जनार्दन 


८ अदंहिपायाम्‌ नन्यादित्वालल्युट्‌ 
+ ‹ धदैयातनायाम्‌ गतौ यान त कमणि ल्युट्‌ । 


१६९३६. भीगद्रगषीता 1 ५ [ भ्न्वा9 १५ } 


फिर ८ जनं जन्म धर्दयति हन्ति भक्तस्य सुक्तिदलादिति +जना- 
दैनः) श्रपने मक्तोको मुक्ति देकः संसारके श्रावागमनको जो. नाश करः 
देवे उसे कहिये जनादन । किम्वा ( जनान ब्लोकान श्रदैति हर. ` 
रूपेण संहारकखादिति जनादनः ) हर रूप होकर संहार दारो 
जो लोरकोका नाश केरे उसे करिये जनादन | किम्वा ( जनान्‌ लोकान 
भ्रति गच्छति प्रापनोति रक्षणा पालकलादिति जनादन ) जो 

सब लोकोके पौलनाथ.तथा रक्ता निमित्त सब लोकलोकान्तरोमिं शीघ्र ` 
आकेर प्राप्त ह उसे किये जनार्दन । | 


सो यहां अजेन जनादैन कटक मगतानूको दन सब भर्थोकी ` 
सुचना कराताहुष रौर उनको उनके गुणोका स्मरण कराताहूए ्रषने 
मनकी दृशा प्रकट कृर दिखलाता दै, कि दे मगवन्‌ † जब तुम सब - 
सोकोके तया सब प्रायि पालन श्रौर संहार करनेवाले हो, सव 
भाशियके पुषथेफलको सिदध करनेवाले हो तथा सर्बोको मोक्त दैने- 
वाले हो तो क्यों नहीं मुभपर भी. दया करेके मेरे मनकी विषयवासना 
को नाश कर मेरे शुमगुणोकरा पलन करए मेरे परार्थ सिदि.. 
निमित्त अपने योग भौर विमूतियोका कथन करेगे ! श्र्थात्‌ मेरे 
कल्याण निमित्त तुम अवश्य किती प्रकारका विचार न करके श्रपने | 
स्वरूप, गुण अर देश्वयोका वशन करे सुभको सन्तु करगे ! 


इसलिय हे भगवन्‌ ! मु दीनपर द्याकर श्रपनी भक्तवत्सलता 
को स्मरण कतेदुए वि्तारूवैक पने योग ॒श्रौर श्न) -- प क वि्तासूधक भपने योग _ भोर पनी विभूतयो 


† जननं जनः भावे. घम्‌ | 


शमो ॥ १५८॥ भौमेद्रहहीता -- २६२९ 





का फिर एकबार वशेन करो। क्योकि “ तृप्तिं शरवतो नास्ति 
मेऽमृतम्‌ ” तुम्हारे अमृतमय वेचरनोको श्रवण करते हुए मेरी तृषि नही 
हती है ¦ जैसे श्रयन्त शीतल शगाजल्लको जितनी वार पान कःते 
चल्लेजाहये पिपासा च्डती ही चलीजाती है श्रथवा जप्त वरपीडितको 
जितना जल पिलाते जाइये पीता ही चलाजावेगा पर शान्ति नहीं 
हाती । इसी प्रकार मेँ जो रपुतिञ्चरसे ग्रत हरहा ह सो मुभ उवर- 
विद्ग्ब अश्नुन ने शीतल जले समान तुम्हारे वचनके पानसे सन्तोष 
नहीं होता पर तुम्हार वचन श्रमूतके समान है तथा अमृत जो मोक्षः 
प्रद तिसका देनेवाला है इसी कारण मै उन वचर्नोको बार-बार सुननेकी 
 . उक्तट श्रमिलाषा कता हूं । 


अथवा यहां ्रमृत कहनेसे ्ञ्चुनका ताखय्यं बह्मसे है धर्थात्‌ 
ब्रह्ममय जो वचन है उसे सुनकर मेरी वक्ति नहीं हती । भमत 
बह्यको कहते ह । पमाण- “ इन्द्रियेभ्यः परा हर्था ध्र्थम्यश्च परं 
मनः। मनसस्तु परा बुद्धिदैद्धयत्मा महान्‌ परः ॥ महतः परमन्य- 
क्तम्‌ऽयक्तादमृतः परेः । श्रमृताज्न परं किचित्र॒ सा का्टसा 
परागतिः ॥ » ( महामासत ) अथे रष है । 


यहां “ श्रसृतान्न परं किचित्‌ ?› शर्थीत्‌ श्रमृत जो ब्रह्म उससे 
एर श्रन्य कुद नही है । कनेक तासरथ्यं यह है, क बहमसे परे कुदं 
नहीं है ॥ १८ ॥ 
इतना सुन श्री श्रानन्दकन्द जजचन्द्‌ बोले-- 
२१३ 


९६६९० धीद्गवह्ीहा [परन्धाम १०] 





ध्र सगदासुवाच | 
द्‌०-- हृत तै कथयिष्यामि दिप्या द्यात्मवियूतथः। 
प्राधान्यतः कुशश्ैष्ठ नास्यम्तो विश्तर्स्य 
। ९६ 
पदच्छेदुः- + हस्प ( इयतुकम्पास्षम्बोधनम्‌ ) [ ह ] दुरधर् 

[ याः मम ] दिव्याः ( दिविभवा; | प्रसिद्धाः) श्रात्विभूतयः (समे 
श्वय्धसमूदः › [ ताः] प्राधान्यतः (प्रा्न्येन ) ते ( तुभ्यम्‌ ) 
क्थयिप्याननि ८ पक्द्यामि ) हि (यतः ) मे ( मम ) विस्तरस्य 

( विभूतीनां समूहस्य ) न्तः ( समाप्तिः ) नास्ति ॥ १६ ॥ 
वदाथः-८ इन्त) यहा! ( इदग्र | ) हे इुस्दंशियोपं ्रप्ठ 
ध.शुन [ ( दिभ्यः) जोमेरी दिव्य (आसविभूतयः ) खभावसिड 
विभूतियां दै उनको ( पधान्यतः) प्धानरूपसे ( ते ) तेरेलिये (कथ- 
धिष्याि ) मे कथन ककण ( हि ) क्योकि ( मे, विस्तरस्व ) 
मेरी विमृतियकि विस्तारका ( अन्तः ) रन्त अ्रथौत्‌ समाप्ति कहीं 
सी ( नास्ति) नहह । अभिप्राय यह्‌ है, कि मेरी विभृत्तियां इतनी 
प्रधिक ह, किं कथन करते-करते युगयुगान्तर बीतजवें तो भी उनका 
नाश नही हेकता । मे च्रपनी सब वरिमृतियोको तो इस ध्ररप सगयमें 
नहीं सकता पर भे श्रपनी सुख्य-युल्य विभूति्ोको विस्तारपूर्वक कथन 

 केर्गा ॥\ ११॥ 


कः ~ 


+ हन्त-न्यय दै जो हके सभय, श्रटुकम्मा करनेके समय तथा किसी बाकि 
वीकार करते समय पहते उस्दार्‌णए श्रियागादा ह जैसे भाषके ग्रन्थेमिं भरह्य। 
ष्द्का उच्चारण कियानाता 





श्रौ ६११२॥ भरद्धदेतता ` २६६१ 
सदर्थः श्रज्लनने मगवानसे उनके योग चौर भिभूतिर्योशन 
पला है उसके उत्तरम भगवान्‌ कहते है, फि [ हन्द ते शथ- 
दिष्याभि हव्या द्यात्सं विभूतयः ] घ्रहा । है अश्ुन ! मै तेरे 
वचनन श्रानन्दपू्ैक खीकार कता ई थौर दै धञ्जन तूने जं 
मेरे येगवल्न श्रौ मेरी चिमृतिर्योको जाननेके प्रष्न स्यि ह नमे 
श्रपना योगवल्न तो मेँ तुभे पहले बार सुना चुना हं इसतियै वर्गे 
^ दिव्या द्यासवरिभूतयः ” भ्रपनी दिव्य विूतियोको ष्टी कहू | 
्र्थात॒ जो मेरी वरिमृतियां अलौकिकं द तथा जो दिव्य ह चर्थात्‌ 
परमप्रकाशखरूप है श्रौर मरिद हैँ जिनके मेँ कहगा | 
सो भगवान कहते है, कि [ प्राधात्यतः ङ्श ! 
नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ] हे इखंशियोम प्रधान थङ्खन | तु 
निश्चय करके जान ! कि मेरी विमृति्ोका कदं मी पन्त नहीं दं 
शर्थात मेरी ्रनगिनत विमुतियां है । यदि शेष शारदा मी युगयुगा- 
न्तर पय्यैन्त मेरी विमतिर्योका कहना प्रारभ कर तो भी उनकी समाप्ति 
नहीं हसती शिर इनको इस युके समय कहना कैते बन सक्ता 
है ? इससिये भगवान्‌ कहते दैः कि टै भ्रञुन | मे प्रपनी सष ` 
विसूतियमिंसे केवल प्रधान विमूतिरयोको कूण । क्योकि मेरी 
सव विभूति्योके विसतारका कहीं यन्त नहीं है । तु व्य्कुल सत हा । 
चैय्यं धारण क्रिये हुए मेरी विमूतिथोकर श्रवण करे | पर इतना तृ 
ध्रषृश्य निश्चय करल, जप बीज हाथ श्राजनेसे सम्पण इत 
कालामहतादै अरथा किमी वायिकफे हाथ क्गजनेतते सभ 
प्रकारे पष्य श्रौर फलका शख श्रत हैजाता है । अर्थ्‌ पिसी चक्र 








# १६३ भीमह्रपद्रीता | चथ्या* {५ ] 
व 1 
वीक्षे मित्रता हेजानेसे उसके रब्यमरफ़े सुखका माी हैजाता है | 
ते तु निश्चय करे, कि दन प्रधान विभूतिर्योको जाननेते तृ सब 
कुच जानने लगजवेगा श्रौर दमे जानते-जानते जते २ तेरी बुद्धि 
मेरी विमृतिर्योदी ददम बहती जनेगी वैते-धसे तुभः बोध हेताजवेगा, 

कि मेरी विभूतिर्योका कहीं भी श्रन्त नदी हे । 

से गरूड जग याकाशका शन्त लेनेके लिये उपरो उडताहै तो 
जसे-जेते ऊपर चढता जाता है याक्राशकी ईच।ई उसको उतनीदी 
जानप्डती है जितनी पहले दीखपडती थी । दसी प्रकार यदि वह्‌ 
गरुड वस्यकस्पा्त प्यैन्त भी उडता च्लाजावे तो शी श्राकाशकी समाप्ति 
कमी नहीं हेगी उसी प्रकार मेरी विभूतियोके चिर्तारकरा कीं मी जन्त 
महीं मिलेगा । 


देख। ! वेदने मी दूते नेति नेति कह्दिया प्माण~ “ॐ नेषा 
तर्केण सतिशपनेया > (कठो° ० १ वर्‌ श्रु ६) धर्थात 
यह्‌ जो भगवतकी विभूतियोकी जाननेकी मति है वहु तारा भी 
नहीं माप्त हैसतकती है । तात्पस्यै यह है; कि प्रथम उस सतिश्टीही प्राप्ति 
दुलेभ है जिसमे परसातमाकी अशेष विभूतियेकि विरतारका ज्ञान 
हसे कि ज विभूतिर्योकी जाननेवाली सत्ति ही अप्राप्य है तो 
विमूतियाकी प्राप्ति क्व शौर कैसे हैसकती है १॥ १६॥ ` 


. अवे भगवान अपनी विभूतिर्योको कहके पहले भ्र्चेनके यति 
पने. यथाय स्वरूप चयन करते कहते ह-- .. 


॥॥ ॥९० प भीमद्धगवद्वौवा ९६१३ 


प०-- ग्रहमात्मा गुडाकेश सबमूताशयस्थितः । 
य्रहमादिश्च मध्यं च भूतानामत एव च ॥ २०॥ 


पदच्छेदः- [ हे | यडकेशच ! ८ जितनिद्राञ्चन ! ) सवै. 
भृताशयस्थितः (सर्वेष सूतानामन्तदेदिष्थितः ) चात्मा (भखगाला) 
श्रहुम ( वासुदेवः ) [ तथा ] मूतानाम, च्रादिः ( अन्मकार्णम ) 
च (त्रा ) मध्यपर ( स्थितिक्रारणम ) चः चरन्तः ( लयस्थानम्‌ ) 
च, प्रहम, एव ॥ २०॥ 
पदाथेः-- ( गुडाकंश !) हे मरालस्य तथा निद्राका जीतनेवाला 
्र्ुन | ( सधमृताशयस्थितः ) सवै भूतमातके हदयके भौत 
स्थिर रहनेवाला ( श्रासमा ) म्तयेक खरूपमे चेतन्य आता ( अहम्‌ ) 
दी ट तथा ( सूतानाम ) सब सूतमात्रकन ( शरादिः, च › जन्मका 
कार्ण भी ८ मर्य, च ) स्थित रहनेका कारेण भौ श्नौर 
८ शन्त; च ) नाशका कारश भी ( अहम्‌, एप ) निश्चय कर 
पैदहीहुं॥ २०॥ 
भावा्ः-- अरम करणानिधान सवगुणान श्रीभगवान्‌ 
ञ्नुनपर॒दयाटटिकर उसके द्न्तहैदयी भमिललाषा जान अपनी 
` विभूतियकि कहनेते पटले श्नपने यथार्थखरूपकरा बोध कराते कहते 
है, कि [ श्रहमात्मा गुडाकेश । सवेभूत।शयस्थितः } 
हे निद्रा जीतनेवालला अज्ञन ! सर्वभूते अन्तर नितराम्‌ कनेवाल्ञा ` 


मस्यगाला मेदी) 


१११४ शरीभद्रगष्टीता ( ध्वा {५} 
यहां जो मगवानूने ग्रञ्चनको शुडाकेशच कहकर सम्बोधन किया इसका 
मस्य ताद्य यह रै, कि ' गुडाका › कहते है राल्स्य चौरे निद्राको सो ज 
राशी दस आलस्य वा निद्रा श्रपने वश कंरेते उको शयुडाकाकाः ईशर 
` (खामी) अर्थात्‌ गुडकरेश कहना चाहिये । सो भगवते कटनेका ष्य 
अभिप्राय यह्‌ है, कि हे ्रजजैन | तू ालरयक्रा जीतनेवाला है इमलिये 
जिस किसी प्रकारसे तू मेरे खरूपका साधन क्रा तैरा साधन पर्थं 
होजावेगा । क्योकि तुभमं किसी प्रकारक श्रालसय वा निद्रा प्रवेश 
नहीं दै । इसलिये तू ्रहनिश किसी एक काच्थैके साधनम तस्र रह्‌- 
कर उसे पृण करसकता है ¡ इसी कारण मै तुभाको श्यना यथा 
स्वरूप बतला देता ह, शि इस विश्वमात जह्यलोकसे लेकर पाताल 
पन्त जितने मूतमात हँ मे सर्बोका चात्मा ह । “ सर्वभूताश्षय- 
स्थितः » मेँ सवैमूतकि अन्तरं निवाप्न कनेवाला हं | एक तृण 
मात्र भी रेस नहीं है, कि जिसमे मै न हैँ । मै सब प्राणिर्यौक् 
शरात्मा हं इसलिये यदि मे उनम न हऊं तो वे एक पलमात्रफै 
लिये मी वर्तमान नहीं रहसकते 1 इतना ही नही, कि भँ उन सूतोकि 
भीतर ही हूं वरु भीतरेसे तो यन्त्के समान उनको चलार्हा हू भरर 
वाहते उनको आच्छादन कि हुए हू । उसे श्राकाशमे स्थित जो 
मेघमाला उसके भीतर शरौरे बाहर सपत्र याका ही ्राकाश देख पडता 
है इसी प्रकार म प्राणीमातरके भीतर रौर बाहर वक्मान ह! जसे 
किह ष्म भीत शरोर बाह्रे सवत्र चकारा कैला हु्ा रहता ह 
ते मँ सव भूक न्तर श्रौर बाहर वमान होरहा ह| फिरहे 
धन ! वेस [ द्रहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च | 





श्पौ* } २०१ शरीमह्मगयट्ौता ` ९६१५ 





मदी सबका आदिद भ्रौर उनके जन्मका कारण है तथा उनका 
यथी दह रथात्‌ मध्यम जो वे सतमात्र वत्तेमान रहते 
उनकी स्थितिका कार्ण भै दही हुं करयोकि मेरे भिना उनकी कदापि 


स्थिति नहीं रह सकती {फिर उनका धन्त भी मही हं भर्थात्‌ ये सब 
मतमात्र नाश हकर श्रन्ततोगल्वा मेरेहीम लय हजाते ६। 


माव्रान्‌का मुख्य अभिप्राय यह्‌ है, कि वे ही सव प्रागियकि जन्म, 
पलान शरोर सहारके कारेण है । तहां ह्यसूत्रका प्रमाण है, किं 
“ जन्पायस्ययतः ” चरथात ब्हमकी जिकास करनेपर यही उत्तर दै, 
ओ वही ऋह्यहै जहस इस सटिमात्रका जन्म, पालन श्रौर सहार हता 
है इस सरको श्रति भी पुष्ट करती है । श्र" “ॐ यतों गा इमानि 
भ्रतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्‌ प्रयन्यमिसेषि- 
शन्ति । तदिजिक्ञास्ख । तच्छ्रह्यति » ( तेतति० शुव० भ्र ° ३ 
श्रुति १) 
प्रथ-- जहासि ये सथ मृत उस्न हेते है भौर जिससे ये संब 
उन्न हकर पले जाते है किर जिसमे जाकर सव लय हाजाते 
ह हे सम्य] उसीको दढ वही हय है । 
इन प्रमाणे मी मगवानुका यहं कहना, कि मे द भू्तौका श्रादि 
मध्य श्रौ भरन्त हू सिद्ध हेता दै | इस शलोकम “ एव » शब्दका 
प्रयोग करनेका तासं यी है, कि यह वार्ता निश्चय है इस तनक 
भी किसी प्रकारका सन्देह नहीं करना चाहिये । 
मुख्य तातयय्य यह; है, कि यदि वह्‌ परमात्मा दस सृष्टिके श्रादि, 
भरन्त भौर मध्यमे नहो तो पञ्य महाूतसे स्वी हु यह्‌ सारी 


९९६१ गीसदरगषद्वीता ` [ चर्य {* ] 





सृष्टि त्षणमात भी स्थिर नदीं रहसकती । हां { इतना तो श्रवश्य है, 
हम लोग इस दृश्यमयी सूष्टिको तो देख सक्ते द॑ प्र इन चमचन्ु- 
श्रोसे उस परमात्ाको नहीं देख सकते क्योकि निरामय, [नरेक्यव 
ौर निराभास है निष्प्प॑च, निष्कलक रौर निरूपाधि है । निरूपम,' 
निसखलम्ब श्नौर निरेज्ञ है निर्जन, निरन्तर ओर निगुण है । निःततग, 
निम्पल थौर निश्चलं है । निष्काम, निरल॑प श्रौर निष्कम है । जहां 
तकर रूप श्रौ नाम रै ब्रहतकं सव भ्रम है | नाम यौ रूपसे जो 
परे है उत्का स्मै अनुभवसे जानना चाहिये क्योकि वहं सदा सवदा 
श्रटल रै । पेचभूत शौर तिगुणसे मिलकर जो यह अष्टधा प्रकृति 
बनी है उसका नाम है ^ दृश्य » सो सब दृश्यको वेद्‌ शौर श्रुतियां 
नाशयान कहती ह । केवल वही परमातमा सब जगह सुक्त्मरूपसे 
मराहुभ्रा है। सनुष्यकी दृष्टिका कु एसा ही अभ्याम है, कि जे कु 
रसे देख पडता है उसीको तो वह्‌ सममता है श्रौर जे शेष गुद्य ` 
है उसको भोप्य कहकर उसकी उपेच्ता करता है परन्तु सच तों यह है, 
किजो कु प्रकट है उसे प्रसार सममना चाहिये श्रौर जो कु गुप्त है 
उसे सार जानना चाहिये । यह्‌ विचार गुरुकेही मुखसे भच्छा 
समभनेमे भ्राता है । जो समभ न पडे उसे षिवेकबलसे समभना 
चाहिये, जो देख न पडे उसे विवेककी चन्ञुसे देखनो चाहिये यौर 
जो जान न पडे उसे विवेकं बोधसे जानना चाहिये † जो असाध्य है 
उसीक साधना चाहिये जो कठिन है उसीका पूर प्रकार श्चभ्यास 
` करना चाहिय । चारो बेद॒चतुमुख व्ह्या अौर सहस्रमुख शेष 
निक वरन कतते-करते थक गये दँ सो गुह्य केवल सन्तोके सुख 


श्लोक ॥ ९० # शरीपद्रगबद्रौत ९६६७ 
का 
हारा श्र्यात्मनिरूपण श्रवण करनेसे प्रात हेता है । क्योकि ह्‌ तो 
देवदेव परमेव मैशवर ह । इसी कार्ण श्रजैनने सिर मुक्ाये, हाथ 
जोड, भक्त चि चोर श्रीनन्दकिशोसते उनकी वरिभूतिर्योको पू है कयौकि 
वह श्रन्य किते पृ्ठ सकता श्रा । क्योकि मिखारसे भीख, दीक्ञाहीनस 
दीका, श्रकषानीतिक्ञान, रोगीते दवा भौर निधलंसे वल मंगोगे तो केसे 
मितेगा ! श्रथात श्रनियमित पुरुषे फास श्रनियमित पुरूष जवे तो वह्‌ 
नियमित छते वन सकता दै ! देहाभिमानी यदि देहाभिमानौके 
पास जवे ता बह विदेह केस दोक्षकता है १ इसी प्रकार ॒बिना उत 
महा प्रसुके उपे बतलाही कौन सकता था ॥ २० ॥ 


प्रव भगवान्‌ ्रपनी विमूति्यको मधानरूपसे कहना भ्रम 
करते दै । सुनो | 


म्‌०- ग्रादित्यानामदं विष्णुजयोतिषां रविरशमान । 
मरीविभरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥ 


पदच्छदः-- प्रादित्यानाम ( विव्रखानश्रस्यमापूषासवि- 
तेलयादि येदोक्तदादशादियानां मध्ये ) शिष्णः ( हिस्णयमया 
विष्णुः ) श्रहुम्‌ [ अरस | उयोतिषाम ( प्रकाशयितृणाम 1 अन्या ` 
दीनाम्‌ ) श्र॑शुमान ८ वि्व्यापकररिमवान भतयन्तमतयनशीलो ` 
निदाधमध्याहूने तीवातपान्‌ ) रविः ( सुरैः ) मस्ता ( स्तसत 
कानां वायूनाम्‌ ) मरीचिः (मरहिशेषः) [ तथा ] नचत्राणाप्र (तार 
णाम्‌ › [मध्ये] शशी ( दमाः › प्रहस्‌? प्रसि ) २१॥ 
२१४ 


६६१९८ भीद्गव्धीता  .  \ भष्या० १ | 
-~------------~-----------------------------------. 
पदार्थः- सगतवान्‌ कहते दै, कर ( श्ादित्यानास्‌ ) त्रि 
घान चादि जो वरह भ्रादिख दँ उन बारहमिं प्रधान (विष्शुः ) ज 
विष्ु नामका रादि सो ( घहसम्‌) भ हीह तथा ( अयोतिषाप्‌ ) 
श्रस्न दत्यादि प्रकाश करनेवाले देवता्ोम ( चर॑शुमान्‌ ) सम्पूणवि- 
श्वमे व्यापक क्रिमे युक्त (रषिः) सूथ्यैदेव भँ ही हूं तथा (मस्ताम्‌) 
उनचास वायुम ( सरीचिः ) मरीचि नामका वाघुमैहीहं क्षि 
( नक्त्रााम्‌ ) तारगणोमे ( शशी ) चन्द्रमा ८ श्रहुमभ्मि ) 
मैहीहुं॥२१॥ 
भावाथेः- श्री जगदगुरु, दीनवन्धु भगवान्‌ इष्णचनद् 
उपाएना ग्रौर घ्यान करवानेके तापयते श्रपनी उपास्यप्रधान विभू- 
तरयोकी गणना करतेहुए॒श्ज्नके प्रति कहते हे, कि [ श्रादि- 
व्यानागं विष्छुञ्योतिषं रविरशमान्‌ | बारह जो भादि - 
ह उनम विष्णु नामका प्रधान शादि मै ही हूं चौर भरकर करने- 
वालों श्रञयुमान रवि मै ही ह| 
वरतुतः कनेक यभिपराय यह्‌ है, छि जो ग्रादिलकी उपासना 
पोर ध्यान किया चहेता विष्णुनाम आदिका करे! क्योकि 
1 
टि०-- वे बारह श्रादिन्य कौन है १ पो कते रे-- “मरीषात्‌ कश्यपान्नातासे- 
ऽदि्या दतन्यया । तव गक विषयत्व नहते पुनसिरि॥ भर्यमातेव याता च त 
पा च भारत । विवपवान्‌ सथिता चैव मिनो परण एव च॥ चणो भग्सवापतिना भादित्या 
द्रष्शा स्पृताः ये द्वादश भादित्य केहेनाति दै ¦ ( श्र स्पषट ६) 
(विश प १०६. तो ५६-९, ्नददित्य्ा ) 


प भीरकवरीता | ९६१ 





प्रादियके ध्यानसे शरीरं नीरोग रहता है यौर वुद्धि तीच्ण हेती है 
फिर कहते ह, कि “ उ्योतिषां रविरंशुमान्‌ » भ्रकाश्च करनेवाले 
मे अंशुमान्‌ रवि हूं । धर्थात्‌श्रश्च, विधत, न्ट, सूयं इत्यादि 
जितने प्रकाशमान पदाथ हँ उनमे ‹ शशुमान ' सम्पू विश्वमे श्यनी 
किरणोका फलानेवाला तथा श्रपनी किरणो तीनां लोकगो ततपने- 
वाला परमतेजखी रवि सुर्य) मही हं । प्रमिप्राय यह है, 
फिञो माणी मेरे ध 1. किया चाहे ताः वह्‌ र 
देवकी उपासना ग्रौर ध्यान किया केरे । दसी सूथ्यक्ी उपासना कनेबरा्े 
सौय्थमतावलम्बी कटेजाते ह ! जो स्मासधमीकी उप्लना््रमि प्रथम, 
उपासना है जिसके निमित्त सन्ध्यादि मुख्य कम बने हुए है रौर जे द्विजां 
केलिये पमधमे है । इसी सू्ैदेवकी सतुति “उद्वयं तमस॒ःपरिखः'"'"" 
“ उदुत्यं जातवेदसम्‌ “` "* “ चिवरदेवानाखदगादनीकय्‌ ° "५ 
^ तद्चचर्देवहित्‌ `". ` ” ये चारो वेद्भत्र सु्ोपस्थानमे ष्ठे) है 
जे इस प्रकार संष्यादि दाश सुष्येदेवकी. उपासना नही. कत्ता. वहु 
द्विजो पर्तिसे वदिष्करत ८ बाहर निकालाहुश्रा } समभा जाता है 
श्र उसकी गणना शृदरोम कीजाती है । इसीलिये परमाताके परम 
प्रकाशखरूप सुख्थदेवकी उपासना श्रवश्य करनी. चाहिये । क्योकि 
भगवान्‌ अपने युलारविन्दसे इस शलोकम कहरहे है, कि ^ श्र॑ुमान्‌ 
रवि गभ॑हीदूं। 


व भगवान्‌ कहते है कि [ मरीचिमरूतामस्मि नक्ष 
व्रणा. शशी ] उनचासों ज मरतं ( वायु } द॑ उनम मुख्यः 


९६४० ्रीहगवङ्ता [ बम्धार {०.1 





जो मरीचि नामका वयुदैव सोह हुं रौर नक्तत्रमिं चन्द्रै ही 
ह ¡ इसलिये मेरे विराट्खरूपमे यदि वायुक्ी उपाप्तना केरे तो 
+ मयेचि नाम वायुकी केरे | 


वेदने भी भगवानकै वायुरूपकेग स्तुति की है । प्रमाण्‌- “ ॐ 
षवे मुल ते विंशदेदाय वायवे ” ( ऋषे मरड° 9 सू° 
१४२ मं०१२) 


भथं- पषण (सूयैके) समान मरुतके ममान विश्वदेवसरूप 
वायुके लिये खाहा । 


प्रव सगवात्‌ कहते है, कि नक्तवाशाम॑हं शशी ? नक्तत्रोमिं 
शशी ( चन्र ) भी ही हुं ग्रथ श्र्वनी, भरणी, कृतिका, 
रोहिणी, पृगसिर, आ, पनर्वसु पुष्य, आश्लेषा, मघा, रवा. 
फाल्गुनी, उत्तराफास्गुनी, हस्त, चिन्न, स्वाति विशाखा, श्नु- 
"~ ----= ॥ 
+ भव्‌ वे उचा वायु कौन-ौन ई £ उनके नाम दिनाते & _ 
एक ज्योिश्वदिन्योतिस्तिन्योतिन्योतिरव च । एकरा हिक्रश्व चिशृक्रश्च 
नलः ॥ स्तन ग चच्मश्व दतः प्त सतरः । मितरव सुंमितशवैव सुमित 
महावलः ॥ ऋतजित्‌ सत्यजिच्चैव सुषेणः सेनजित्तथा । मन्तिमिलोऽनमितरश्वं एरमित्रो 
ऽमशभ्तिः ॥ ऋरश्च ऋ तवाहैशच धत्त च्‌ धृरणो भव; । विवरणे. नाम्‌ तथा देवदेवी- 
महावलः कताप्य्ससच एते दश मिताशिनः ॥ इतिनः प्रसहश्च पमेरश्च महायशा 
भातकुभापितिरभम्वरिु्तस्तपातूतहः । धुपिषै पत 


| पयोऽ वातः कामो नयो 
वश्‌ ॥ इयेकोनासच पीस परंमवाः , » ( वहूनि राये मणमेदनामाध्यये ) 


( चथ १३) ` 


~~~ ~= 
= ~ “^ 


शोकः ॥ ९१ ॥ नोमकावहौता २६६४१ 


राधा, जेष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ, उत्राषाढ, श्रवण, धनिष्ठा, शत- 
भिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद शौर रेवती ये २७ मुख्य नकत 
५ अभिजितके मिलदेनेसे २८ हेते ६ इन सर्बोका अधिपति चन्द्रमा 
हं 

इसी कौरण श्रानन्दकन्द कहते 2, किं भाकाशमे जो प्रकाश- 
माच ये नचतगण है उनका पति जे चन्द्र सोभेहीहू। ` 

भगवानके कटनेका मुख्य तास्थ यह है, किं बारह भादिस्य 
तथा श्रम्न, विद्युत्‌ इत्यादि जो भरकाशमान्‌ भूतगण, फिर उनचारो 
मश्द्रण, अ्रठाईैसों नक्छत्र इलादि सब मेरी ही विभूतियां द । इतनी 
ही नहीं वरु जितने भनगिनत तारेगण श्राकराशमे सुशोभित हरै ये 
सव भी मेरी ही विभूतिं हँ रौर सव नमरारे करने योग्य दपर 
इनमे भी श्रादिर्यौ.प्न पधान विष्णु, ज्योतिःखरूपोका प्रधान सूर्य, मरतों 
क प्रधन मरीचि श्रौर नक्घर्तोका प्रधान शशीभही हं । इसलिये 
उनकी उपात्तनाको मेरी ही छपासना समभनी चाहिये । 

रसा कनेसे मैं ही प्रसन्न द्रीता ह मौर मेँ ही उस उपासना , 

करनेवालेकी मनःकामनायोँको पूय करता हूं । क्योकि चविधिपूैकः 
वै मेरी ही उपासना करते हैँ । सो भगवान्‌ ले भी कह भ्रा 
८ वेऽप्यत्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । ` तेऽपि मामेव 
कौन्तेय यजत्यविषिदूर्वैकम ५ ( अ० ६ ष्छो० २६) धर्थात 
हे बौन्तेय ! जो लोग श्रद्या श्रौर भक्तियुक्तं हकर .किसी श्रन्य 
देवताकी पूजा करते हँ वे मी अविधि पूवैक (वण्कण्णन) मेरी ही 
पूजा केरते हैँ । 


१६४१९ | भीमद्ीत - [ भर्पार १०] 
ध 
इसलिये इन मेरी विभूतियेमिं किसीकी भी पूजा करो वह्‌ मेरी 
ही पूजा समभी जाती है ॥-२१ ॥ | 
श्रव॒ भगवान्‌ श्रपनी अन्य विभूतियोक वणन करतेहुए 
कहते ईदै-- | 
म°~- वेदानां सामवेदेऽस्मि देवानामस्मि वाप्ठवः। 
इन्विथाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ 
 ॥२२॥ 


पदच्छेदः-- [ रह्‌ ] वेदानाम्‌ ८ म॑त्रबाह्मणसमुदाया- 
नामृगादीनां मध्ये ›) सामवेदः ( गानमाधु्ययैशातिरम्णीयः वेद 
धिरोषः ) देवानाम ८ त्रयश्िशतरोटिदिवौकसाम ) वासवः ( सरव 
देवाधिपति इन्द्रः ) [ रस्मि ] च ८ तथा ) इन्दरियाशाभ 
( च्ु्रोत्रादि करणानाम्‌ ) मनः ८ संकसपविकस्पातमकः 
अन्तःकरणविशेषः ) स्मि, भूतानाम्‌ ( सर्वप्राणिसम्बन्धिनां 


परिगाभानाम ) चेतना ८ चिदभिव्यक्तिरेतुतात्‌ धीषत्ति; । तथा 
सानशक्तिः रहं रस्मि ) ॥ २२॥ 


पदा्थः-- भ्रव भगवान्‌ कहते है, कि हे श्रञुन | (वेदा. 
नाम्‌ ) ऋग्‌, यज्ञः, साम, रथव चारो वेदोमिं ( सामवेदः 
सामवेद मै ही हं तथा ( देवानाम्‌) तैतिप्तकोटि देवता (वास्षवः) 
इ्द्रदेव से देवता्ोकः ्रधिपतिमें ही ह तथा ( इन्दियाणाःम ) 


` चहु श्रोत्र इयादि जो दशो इन््रयं ह उनमे ( संनः, च ) सर्रौका 


शबो ५१२ ॥ भीवहुलबहरौता १६४६ 





प्रयिपति मन भीेँही हं फिर ( मृतानाम्‌ ) जितने प्राणीमाति दै 
सबोमे चेतनेाली जो बुद्िवृत्ति सोमी ( त्रस्मि) मेही 
, हु।॥२२॥ 

प्रच केमासागर स्परैगुणागर नटनागर भगवान्‌ दृष्णचब् 
कहते है, किदे यर्युन । [वेदानां सासवेदाऽ्ि देवानामस्मि 
वासवः 1 वेदो सामवेद मै ही हु योर देवताश्रमिं इन्दर भ ही 
ह । यहं वेदं कहनैसे केवल चार ही वेदसे मगवान्‌का तास्थ नहीं 
ह.वद जितने कुदं भगवदकै श्वासे निकले हए शब्द ह वे सब वेदकेही 
तुल्य हँ । वेदिकधम्भैवालको चारो वेद तथा इतिहास पुराणादि सब 
ग्ररथोधो मानना उचित है । 

वे दन्न म्रन्ध ह जो मगवानूके श्वासे निकले ह उन्दं 
श्रुति यो कहती है-- “ ॐ सु यथद्रैधागनेरभ्याहिता्थ- 
सपूमा पिनिश्चर्सयेवं श शरेऽस्य हतो भूतस्य निध्वतितमेत- 
सेदो यदः साप्वेदेऽय्वाऽगिरस इतिहासः एणं वियो- 
पलिपदः छेकः सूत्राण्यसुग्यास्यानानि व्यास्यानान्यस्यव 
तानि सर्व॑शि निश्वसितानि ” (दृहदा° भ्र २ जा ४ श्रु १०) 

य्र्-- याक्ञव्क्य कहते है श्र मैत्रेयी } जते भीगी लकडि- 
यमि श्राग जला देनेसे धूम तथा चिनभास्यिं इयादि निकलती रहँ 
री प्रकार इस “महद्‌ भूतः? थर्थात्‌ इस श्रनवच्छिन्न बहुत बडे परमाथ- ` 
तच्च भ्र्थात्‌ परमालमासे वदयमाण वचन उद्यन हृषु हँ वे कौन-कौन 
है १ सो कहते है ऋगयेद, यजवदः सामवेद श्रोर अथववेद, इतिहास 


९६४४ | भौमद्भगवदरीता ` | च्या १०} 





प्र्थात्‌ रथै) ओौर ॒पुरूरेवके संवादसे जो बराह्मणभाग दै, पुरायं 
८ जिन म्रन्थेकि दारा यह्‌ सिदध हेता है, कि शच्रसद्रा इदमग्र 
शासत्‌  › विधा श्र्था्‌ देवजनविचा, शोकाः भ्र्थात्‌ जाह्मण- 
भागसे उन्न जो नाना प्रकारके मत्र गर्वागिल इत्यादि, “ सूत्राणि * ` 
येदम वस्तुर॑भ्राहुकं जो वाक्य ते ^“ श्रासव्ये्रोपासीत 
पर्थात्‌ बस्तुश्रोफे संग्रह कनेक निमित्त जो भिन्न-भिना विवरेण 
कमनेवाले वाक्य हँ जते ¢ प्राणा वै सत्यम्‌ ›?ये प्राण सत्य है, फिर 
« ठयाख्यानानि *? संत्ौकी व्याख्या करदेनेवाल्े वचन इत्यादि सव उस . 
महाप्रभु श्वाससे उलन्न हृ इसलिये ययपि ये सब उपासनीय ओर 
पूजनीय है तथापि इनमे सबि श्रेष्ठ ओर सत्तम रमणीय गान डरा 
ईैश्वरको प्रसन्न करनेवाला जो सामवेद्‌ है वह साक्ात्‌ मगवत्सखरूप 
सब वेदादिकोमे सदा पूजनी दै । 

श्यामसुन्दरके कहनेका मुख्य अभिप्राय यह्‌ दै; किं यदि सुभे 


मेरे वचनो करे हार उपासना किया चह तो सास्वेदकी पूजा भौर 
सतुति करते हूए मेरी श्राराधना करो 1 
शिर इतस्त सामवेदकोही प्रारूप माना है । जेत इस शरीरम 
शंख, नाक, कान इत्यादि गमि प्राणी गरष्ठ ६ इसी प्रकार तामनेद 
नव वेदोमे प्राणरूप है । प्माण- ५ त्रयो वेदा एत एव्‌ वगिषशै 
वेदो मनो यदः प्राणः सामवेदः (इहा अ० १ गाह्च° ५ 
श्रु° ५) 
अथ-- तीनो वेदोमे ऋवेद बचन है, यज्ैद्‌ मन है श्रौर 
सामतद भराणक सामान हं इसलिये दस श्रुतिते भी साम्वेदकी ्ष्टताः 


` श्वौ. ॥१९॥ श्ीभक्राषष्ीता ९६४५ 


सिद है । ( ईसके विषय श्रमे छो" २४ म मी सक्तिप्तरीतिते वसन 
कियागया है । ) 

प्रव भगवान्‌ कटते है, कि “« देवानामस्मि वासवः » देव- 
तामि इन्दर मै ह, अर्थात्‌ दिविलोक निवरासी जो तैतितकोटि देवता 
है उन सर्बोका श्रधिपति जो इन्द्रदेव सोमेँदहीहू। 

देखो ! वदनि मी ठौरटौरपर इन्द्रनाम कके भगवानूकी स्तुति 
की है जते ^ इन्द्रो मायाभिः पृरुरप ईयते" "" ” ( ऋषे ० ६ 
यर ४ सु° ४७ मे १८ ) इन्द्र जो परमात्मा सो पनी शक्तियों 
हारा बहुत भकारे रूपोको धारण करता हे । 

षि भगवान्‌ कहते दै, कि [ इन्ियाणां मनश्चास्मि मतां 
` नामकम चेतना ] शरीरम जितनी इन्द्रिया हैँ उनमे सन मेँदही. 
हं श्रौरमूतेमिं चेतनाभीमें हीह । ्र्थात्‌ सव इन्द्रि्योका 
ध्रधिपतिजो मनदै सो मेही खरूप दै। जेते मधुमक्षिका 
का राजा जो मधुराज है वहु जिधर जाता दै सब मधुमक्तिकापं उसी ` 
श्रोरं उसके पी पीडे चली जाती है इसी प्रकार जिधर-जिथर मन 
जाता है सथ इन्द्रियां उसी शरोर दौडती हैँ ्रथवा इन इन्दरयोको 
ज किसी श्रोर जाना हता है तो श्रपने राजा मनको श्रगे 
करलेती है । । 

शंका- भगवानने जो रेता कहा दै, कि इन्द्ियोमं मनँ ही 
ह रेस क्थो कहा ! क्योकि मनको तो चैचल कह श्रये श्रौरः 
पहले भगवान स्वयं ्रपने सुखारविन्दसे भी कहं श्राये ह, कि 
¢ इन्दियाणि ममाथीनि हरेन्ति प्रसमं मनः” (अ०२ शलो ६०) 

` २६५ 


९६६६ ्रीगेदणषदीता ` [ ्रबा* १०] 
रथात्‌ महा बलिषट इदा विवेकी पुरषो मनको भी बलात्कार सेच 
लेती ई तो दसते सिद हेता है, मि इन्दा मनसेभी दलवती हँ 1 फिर 
यहां सावाचका कहना, # इन्द्रियम मन भै ही हं नहीं बनता | 
सयोकि सनतो जय इन्दियां अपनी श्नोर॒वलात्कार सैचलेती हँ 
तब मनकी श्रऽता इन्दियोपर र्हीं एही श्रौर यदहं भगवान 
ताते श्र ओ प्रधान विमृतियोके दिखलानेका हे फिर मनकी प्रधा- 
नता तो नदीं बनती है ! क्योकि दते इन्द्रियोकि अधीन देखते हे ! 
खमाधान- इसमे तो तनकमी सन्देह नहीं है, किः यहं मन 
इन्दियकरि सैचनेसे इन्द्रियोकी योरदी चलाजाता है ए यहु मनः 
दन्द्रियोकि श्रधीन नही है वरु इन्द्रियां सनके प्रधीन है { सो कवलत 
इतना कहदेनेसे, कि इन्दरिफां सनको बलात्कार पनी शरोर संच लेती . ` 
है, सनको इग्द्रियेके अधीन श्रौर इन्द्रयोसे निवल नहीं समना 
चाहिये वर ०२ के श्लाक० क तात्प्यं यहीरहै, कि सन 
इन्द्रियो राजा ह, इन्दर्योक प्रधान है यौः इन्द्रियो से रेष्ठ! जहां यह ` 
सन नहीं अवे वहां इन्द्रियां जाकर कु नहीं करसकतीं ! जेमे ओोई 
युद करनेवाली सेना जव युद्ध कनेको चलती है तो अवश्य अपने. 
प्रधान सेनापतिको साथ लेकर चलती है । यदि सेना यपने सेनापति 
फो साधन लेवे तो युम विजय न पवे। सारी सेना मारी जवे 
प्रर चित्त-भिच् हौजवे । इी कारण `यदि सेनापति कसी युधे 
समय अपनी शय्यापरे रखपूचैक शयन क्रिये रहे तो सेना उसे शयन 
ी करने देगी अलात उमे प्राथेना रौर सहस मिनती करक 
श्रपने साथ लेहीलेवेगी । दृदररथोा मनकरो श्रपनी शरोर बलात्कार 


शेर ॥६९॥ भोष्गताः ` ` १६१ 
सचना उनके श्रपने कल्याणे . निमित्त है ! क्योकि. यदि. मन 
इन्दियकि साथ न जावे ते इन्द्रर्योका कुमी दल नहीं रहेगा । मनः 
न जवे तो इनको लौटना ण्डेगा, इनसे कुमी कर्य सिद्धः 
नहीं हसकता ! - 


देखो! इन्द्रकी मेरि श्रप्तरा्यौने नारदकी समाधि तोड डाली | 
उनको समाधिं जगाकर सबकी सब्र गोदे जादी । सुखवृभ्बन; 
श्रालिगन, रसन, बोलन,. तिरेह दृष्टिति शवलोकन तथा 
नाना पकारके गान भौर बाजे उनके कगौकुहरो को तथा श्रपनी 
सन्दर देवि, कटाक, हाव, मावर इत्यादिते उनके नेत्रोको श्रपनी र्‌ 
सचना चाहा. पर नारदने श्रपने सनको ्रपने हाथमे रखा उन 
इन्दिर्योी श्रोर नही जने दिया । क्र तो मनको उन इन्दि 
साथ नहीं जनेके कारण नारदश कृ मी हानि नही हृदं 1 
इद्धिथां कुह नहीं करकी क्योकि मन स्थिर रहा ओर नारद्‌ कामी 
प्रबल चेरते बचगये । एसे सिद होता है, कि मन इन्द्रियोका 
प्रधान ता हे पर इन्द्ियोके वशीभूत सही है । उनकीं प्राथनापे 
उनकी शरोर जाता.है.। फिर वही सृटषि नारदने जब शीलनिधि 
राजाकी कन्याकी छवि नेत्रो देखी ओर उनक्ञा सनभी नत्रकि, साथः 

जब उस कन्याकी शरोर गया तव वे कामके वशीभूत हूए । 


~ ` रितिक वचन है,. कि ५ यदा पै मनुतेऽथ विजानाति 
नामला विजानाति मैवे विजानाति भतिस्तेष बिजिकनासितव्यि 
सति भगणो विनिङ्ञस इति” (-चा° प्रपर ७ सर एतश १ 


१९४७ मीषट्ावरीता [ भष्पा* १०॥ 
शरथ-- सनठुमार कहते रै किं है नारद ! जबही यह पुरुष 
मनन कता है तमी यह विज्ञानको प्राप्त कतता दै नहीं मनन करनेसे 
विन्रानको नहीं पाता है मनन करनेदीते जानता है इसलिये मननको 
` ही जनने येभ्य ३ | 
इस पमाणे सिद दता है, कि मनकी प्रधानता यहां तक 
है रौर मन एेसा तल है श्र्थात्‌ श्रन्तःकरणमे एक करण है जिसके 
हार जो कुठ जानने योग्य दै वह जाना जाता है । 
यह्‌ श्रुति सी मनकी मधानताको ही सिद्ध करती दै इस 
लिये श्रीश्यामसुन्द्र॒श्रानन्दकन्द अञजुनके प्रति कहते है, किं 
इन्दियोमे प्रधान मन मुमहीको जान ! थौर इसीकी उपासना कर । 
रथात्‌ जित विषयको जहां युरुढयरा श्रथता किसी वेद पुराण हारा 
पुने उसे पृणंप्रकार मनन कर सुभे जानले) शेका मत करो । 
श्रव भगवान कहते है, क ^ भूतानामस्मि चेतना ” भृति 
` चेतना ( जीवनकला ) मै ही हं । श्र्थात्‌ श्राक्राशादि पेचभृतेपि 
उतपन्न श्रग्डज, पिडज उष्मज श्रौरे स्थावर स्मि धीवृत्ति श्रथ 
चेतनेवाली शक्ति मही ह| 
शुका-- इन चारो मकारके मूतोकी सृष्टम तीनकी चेतना तो 
भकटरूपसे देखी जाती हे पर स्थावरो अरथौत्‌ वनरपति इत्यादि त 
चेतना नहीं देखी जाती । 
 समाधान- इन बनसति इलयादि स्थावरो भी चेतना है १६ 
इनकी चेतना अन्तयख है दिख नहीं है । शेष तीरनोकी चेतना वहि- 
सल ६ केवल इनही स्थावरोकी अन्तयुख है पर किसी विशेव संकरो 


गवी ५९९६ भरीषद्रवद्रौता। २६४९१ 





पाकर यह्‌ भ्रन्तमुखवाससरी चेतना मी वहि हिमकती है । जैसे पानीके 
पनालोमं जो ्रनन गिरजाते ई श्रथवा गृहस्थ भपने धरोमि जो नालिया 
बनाते है उन नालिर्योमे कभी २ रोटी दाल इत्यादिके टुकडे 
पडकः सडजानेसे उसम कीडे उत्पन्न होजते दद शर्थात्‌ इन॒नाजेमिं 
जो चेतना शक्ति ्न्तशुल रहती है षह वद्य ैजाती है } इसी 
भकार ्रन्य उद्भिर्व्नेमिं मी जानना चाहिये । श्रोरे यह तो मत्यक्त देखा 
जाता हे, कि यदि उन चेत्ता शक्ति नह तो बह दिन-दिन जल 
इत्यादिके संस्कारको पाकर जो इदधिको प्राप्त हेते है तथा फलते एूलते 
हं यह्‌ शक्ति इनमे नहि अक त्यो पडे रह । इसलिये इनमे भी 
चेतन! वश्य है । इसी कारण सगवान कहते है, कि इन वारो 
प्रकारके भृतेमिं चेतना मै हीह ॥ २२॥ 


लो ! शरोर पुर्ना-- 


मृ०-- रुदाणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यत्तरदसाम्‌, 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ 
॥२३॥ 


, पदच्छेदः-- रुदाणाप्‌ ( परजेकपादादिटरसंज्ञानामेका- 
दशानाम्‌ ) शंकरः ( श करोतीति शकरः सविशेषः । शिवः । ) 
च, रसि, यन्तरसास ८ यक्ताणें राक्षसानाम्‌ ) वित्तेशः ( घना- 
ध्य; । रः । धनयकोत्तरदिशां पतिश्च ) [ श्रि | वसूनाम्‌ 
८ प्रुवाध्वरादिनामष्टाना वसुस्षकदेवानाम्‌ ) पावकः ( गिनः ) 


९६५२ ~ श्रीमद्गदहरौता ` [ श्रष्या* १०] 





च, रसि [ तथा ] श्रहम्‌ ( वासुदेवः ) शिखगिणार्‌ ( शिखर- 
दतां पैतानाम्‌ ) मेसः ८ उत्तरभरवरथलक्तयोजनविस्तारान्वितपतैत- 


विशेषः ) [ भस्मि ]॥ २३॥ 


` .  पदा्थः-- ( रुद्राणाम ) भ्रज, एकपाद इयादि जो ग्यारह 
सद्र है उनमें ( शकरः ) शकर पर्थात्‌ सर्वोका कल्याण करनेवाला 
शिव नामका श ( च, अस्मि) भी मेँ ही ह शौरे (यन्रेदसाम्‌ ) 
यच्लगण तथा रान्नप्गणोमिं ( वित्तेशः ) धनच्छ ्रध्यत्त कुबेर नामका 
देवभीैँही हं फिर ( वसूनाम्‌ ) ध्वाध्वरादि श्राठों वदुश्रामिं 
.( पार्कः ) श्रग्निनामका वपु ८ च, परसि) भी महीर चनौर 
८ शिखरिशाम्‌ ) बडी उची-उची चोटीवाले पवतम (मेर्‌ः ) सुमेर 
नामका प्वैत ( च, श्रस्ि ) मीमहीदहू॥२३॥ 


भावा्थः-- भ्र श्यामसुन्दर सुरलीधारी जगतूहितकारी 
अञुनके प्रति कहते द, कि है घनुधर ! [ स्दाणां शंकरश्चास्मि 
वित्तशो यत्तरत्तसाम्‌ | शमं शंकर से ही हं मौर यकतराचसोमिं 
कुवेर भी ही दू । अथात्‌ १. श्ज, २, एकपाद्‌ , ३. प्रहिषुध्नः, 
४. पिनाक, ५. पराजित, ६. ज्यभ्वक, ७. वृषा, ८. कपिः, ६ 
शंभुः, १०. हरण, योर १९. ईश्वरैः इन एकादश र्द्म शंकर पर्थात्‌ 
शंभु नामक्रा रद्‌ भैही हूं नौर यक्तगश तथा रादासगणोमि वित्तेश जो 
कुबेर 'सो मही हूं । ऊुवेरकी गणना केवल यकोमिं है राक्तसेमि नही 
छवेर=( कु ) किये भरट शौर टदे कुत्सित वस्तुको भौर ८ वे >) 
किये शरीरो किर जिका शरीर कुलित ह उसे कहे कुबेर । स 


न 


श्लोक ॥ ६६ ॥ अमद्वगवद्धीता ` ९३११. 


इसके तीन चरण श्रौर श्राठ दांत दँ इसलिये इसको कुवेर कहते है, 
प्ररे यह धन, यक्ञगण॒ तथा र्तरदिशाका अधिपति है केवलः 
शरीरके कुत्सित हेनेसे इसकी गणना राक्समिं भी केरेली गयी है । यह्‌ 
ˆ“ विश्वो सुमेरिडविडभार्य्यायां जातः ”? विश्ववा मुनिके इड, 
विड नाम भार्यासे उन्न है फिर यह कवेर रक्णका वैमात्र 
भ्राता है | | 
भगवानने जो श्रषनेको यक्तोमिं कुवेर कहा इसका सुर्य भ्रमिः 
पराय यह्‌ है, कि फुवेर धनका ईश है र्थात्‌ सम्प विश्वमे जितनी 
सम्पत्ति है सवका श्रधिपति हे इसलिये भगवानने श्रपनेको कुवेर कहा. 
हे । जित किसी माणीको धन सम्पत्तिकी इन्ा हिव वह्‌ भगवत्के. 
कुतैररूपकी स्तुतिं करे । 
पिर भगवन कहते है, क [ वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः 
शिखश्णिमहम्‌ ] वसुम > श्रग्निमै हीदं भौर पर्वतम 
सुमेर प्मैत मीम ही ह । प्र्थात धर्‌, धव, सोम, विष्णु, भनिष्ल 
श्ननल ८ पावक ) परत्यृष प्रर भ्रभा इन आठ वसुम -पावक 
नामका वु मेँ ही ह इपलिये वसु्रोमिं मेरे पत्रक ( चग्नि ) खरू~ 
पकी उपासना करनी चाहिये । 
फिर भगवान कहते है, कि जितने गगनचुम्बी उची चोरटीवाल्े 
प्त हैँ उनमें मेर्‌ म ही दं । यो तो लोकलोकरन्तरोमिं प्रनगिनत 


[ष 
८. 


> धृरोधरक्रशच सोमश विष्युधपाऽनिलोऽनतः । प्रत्यूषश्च पभापश्च ववो कमात्‌, 
स्मूनाः। (हति भारतः) 


व | जीमरगधठीता [ चण्पा* १०] 





पर्वत है जिनका वर्णने विस्तारके भयसे यहां नदीं कियागया तथापि 
बीत श्रिठ परमतेकि नाम यहां दियेजाते है--. 

१.& हिमवान, २. हेमकूट, ३. निषध, ४. नीलपवैत, ५.१वेत, 
६. भगवान, ७. मेर, ८. मास्यतरान, ६. गन्धमादन, १०. महेन्द्र, 
११, मलय, १२. सद्य, १३. शुक्तिवान, १४. क्तवान, १५. किन्ध्य, 
१६. पारिषत्र, १७. कैलाश, १८. मन्दर, १९. लोकलोक श्रौर 
२०. उत्तरमानस ये श्रेष्ठ पयत है । | 
, ` इसलिये मेरे विराटूसवरूपम पेतं करके यदि मुभे रमरण्‌ किया 

चाह तो सुमेर प्रैत सतुति शौर प्रधना करे ॥ २३॥ 


श्रव भगवान्‌ कहते है-- 
भृ०-- पुरोधसान्च सुख्यं मां विद्धि पाथं ठदस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः 
॥ २४ 
पदुच्छेदः-- [हे ] पाथ! ( प्रयापतरा्ुन | ) पुरोषस्ताम्‌ 
( राजपुरोहितानाम्‌ ) सुखुथम ८ प्रधानम्‌ ) बृहस्पतिम ८ देवराज 
रोहितम्‌ ) च, माम्‌, विद्धि ( जानीदि ) हम्‌, सेनानीनाम्‌ 


# हिमवान्‌ पुरश्च निषधो नीलपतः। तश्च भगवान्‌ मेपमल्यिवान्‌ गन्धमोदृनः॥ 
महेन्द्रो मलयः पद्य शुिवानृत्तानपि । विन््यशच परिपधश्च कैलाश मन्दरस्तथा 1 
लोकलोक मरातत तेेोत्तपानपः पते विरति विषयाताः पवतासतसयुपां वराः ॥ 


( सिदवान्तरियेभरिः ) 


र्खे" ॥६९४॥ भ्रमद्धसवहीत्ा ` : २५३ 





( सेनापतीनाम्‌ ) न्दः ८ कातिकेयः ) [ तथा ] सराम्‌ 
( स्थिरजलाशयानाम्‌ ) सागरः ( श्रन्थिः | उद्धिः । उमिमालिः। ` 
समुद्रः ) श्रस्मि ॥ २४ ॥ 


पदाथः-- श्रव भगवान कते है कि ( पाथं ! > हे एथाका 
त्र श्रयेत | ( पुरोधृतताम्‌ ) राजपुरोहितम ८ सुल्यम्‌ ) सबसे 
रेष्ठ रौर शिरोमणि पुरोधा जो ( बृहस्पतिम्‌ ) देवराज इन्धा 
रोधा वृहयति है (च) सो मी तू ( माप विद्धि ) सुभहीको जान 
फिरि.( सेनानीनाम्‌ ) सेनापति्ोमे मुख्य (स्कन्दः ) शिवका पुत्र 
जो कारिकेय सो ( प्रहस्‌) भैहीहु तथा ( सरसाम्‌ ) र्थि 
जलाशयमिं ८ सागरः ) समुद्र (खल्ि) म दीदहू॥२४॥ 


मावार्थ-- यतर श्रीभ्रानन्दकन्द कहते दः क [ पुरोधसाञ्च 

मुख्यं माम्‌ विद्धि पाथं ठदस्पतिम्‌ ] ह थाक पुत्र 

रञ्जन ! जितने ाजपुरोधा खष्टिकी श्ादिसे श्राजतक इस विश्वम 

भिन्न २ लोक्ाधिपति्ोि यक्ञादि सम्पादन निमित्ते उलन्न कियेगये 

उनम सर्वोति श्रेष्ठ देवराजक्ा पुरोधा जो वृहति है से तू सुभहीको 

जान ! वृहस्पति शब्दका श्रथं है, कि ^ बृहतां वाचँ पतिः वच 

नोनि जो वृहत धर्थात गूढ अथैके सुचक वचन हँ उनका पति 

 श्रर्थात्‌ जो उनको पने वशम रखनेवालला हि । सो दृहस्पतिके समान 
` पुरेधा शौर धाचद्पति श्रन्य कोई नहीं है । ऋषे भी लिखा है~ 
५ वृहृस्वतियैः सुभृतं विभति ५. यहां सायणाचाय्थेने यो अथं 
किया दै, किं ( दहता मंत्राणां पलयितारं देवे उक्तसक्तणम्‌ पुरोहि 

2१६ 


१; . ्रीमद्गवटरीत [ क्ष्यः" १०] 


तम्‌ वा) भ्रा वड-बडे मलोक अधौ पालन करनेवाले जोह बी 
पुरीहित कंहयजाता है । इसी कार्ण भगवान. कहते हः कि पुरोधा- 
अमि बृहस्पति म दी हृ । 

कि भगवान्‌ कहते है क [ सेनानीनामहं स्कम्दः सरः 
सामसि साशेरः ] सेनापतिं मै किय हुं रौर रिथरजला- 
शर्थेमिं सागर भ ही ह । श्राजतक जितने सेनापति बडे-वडे युद्धम 
हए है उनम शिव जीके परमप्रियपुत्र काक्तिकेयके समान सेनाको 
संमालेव्राला न्य को$ नहीं हुमा ईइसीलिये भगवान्‌ कहते द, कि 
सेनापति्यमि खन्द भै हीह । 

शेका-- जलाशयोमे रेगा देसी पवित्र नदीको छोड श्रीनार- 
यने श्रपनेको सागर कयो कहा १ क्योकि साग्रेका तो जल साराहोता ह 
कोई पीता तक नहीं श्रौर गंगाजस श्रमृतके समान मधुर तथा स्वै 
प्रकार सुखाद्‌ ओर्‌ युणद है फिर गंगाको कोड सागर क्यो कहा ! 

सभापान-- सागरकी उसत्ति सबसे पहले है प्रमाण- 

“ॐ तव्वं सत्यं चाभीद्रात्तपसोऽनायत ठतो रात्यऽजायत 
ततः शमुदरोऽवः » इस बेद्त्ते सिद. है, कि पहल महाप्रलय 
कौ रात्रिक पदात इस ऋत सय नाम बह्मसे समुद्र उतपन्न हुचा 
दूसरी बातत यह्‌ है, कि समुद्रमे चटकर जलराशि अन्य कही भी नही ' 
है । केवल प्रवितता वा मह्वको ही लेकर कहना भगवान तासयै 
नही है वर सवेपरकारसे श्रेष्ठ कहनेका तापय हे सो समुद्र स. ` 
मका रेष्ठ है । क्योकि एक तो सारी प्रथ्वी समुदप ठदरीहृई है, 
दृ समुद्रक गम्भीरेता इतनी है, कि कहीं थाह नहीं मिलतसकता । 


श्वो ॥२६५॥ ग्रीमद्ट्रता , ` ३६५५ 


तीसरे समुद्रका विस्तारमी बहुत बडा रै । चये समुद्रसे ही मेष 
जलतो लेकर प्रथ्वीपर उालदेता दै तो सुन्द्रे वृष्टि हाती है जिस्कै 
दारा भित २ श्रचच उत्पन्न हते हैँ जिसे सम्पण पृथ्वीमशडलके 
जीवोकी सत्ता हेती है । इसमे सन्देह मही, किं गगा, यमुना, सर. 
सती इत्यादि सव नदियां भगवानकी ही विभूतियां हैँ पर जलके 
भरमार श्रौर उपकारकी शपेक्ञा समुद्रसे अधिक श्रेष्ठ प्रन्य कोई दसय 
जलाशय नहीं ह | श््यौक्षि ये नदियां मी तो समुद्रह्षीमे जामिललती 
हँ इसल्तिये भगवानने श्रपनेको जलाशरयोमिं सागर कहा । किर प्रलय 
कालक्रे समय समुद ही सम्पू प्र्मीपरडल्लको श्रपते पेटमें 
धारण कर लेगा इसलिये इसकी श्रेष्ठता सिद हे । फिर समुद्र 
रसनो का भरडार मी है | मोती इत्यादि नाना प्रका वहुमूय रत्न 
भी इसीपे निकलंते है | शका मत करो ! ॥ २४॥ 


श्रव भगवान्‌ कहते है-- 

मु°- महर्षीणां मूयुरदं गिरामस्स्येकमद्यरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्नोस्मि स्थावराणां द्विमालयः ॥२५॥ 
पदच्छेदः- अहम्‌, महर्षीणाम्‌ ( ब्ह्ममानसाञ्जता पे सगा 
सप्तमहपयसतेषाम्‌ ) सशुः ( महषिविशेषः ) [ तथा ] गिराम्‌ (वाचाम्‌ 
पदलक्तणानाम्‌ ) एकमक्षरम ( क्रः ) भस्म, यश्चानाम ( श्रीत- 
स्मात्तीन(मरवमेधाग्नि्टोम(दि विषिधयज्ञानाम ) जपयज्ञः ( मैत्रोचारणः- 
रूपयक्ञः ) [ तथा ] स्थावयणाम्‌ ( स्थितिमताम ) हिमालयः (भार 
ततरपोत्तरसीमारिथतहिमवाननामपवेतविशेषो नगरा जः › चरसि ॥ २५ ॥ 


९६६ भीमम ५ 
~ 
पदार्थः श्री गेङलविहारी जगच्‌ ` दितकारी कहते दै, ६ 
एवसक ( अहम महर्षीणाम्‌) शरु, वशिष्ठः अगि इत्यादि 
महियेमि ८ भृः ) शयु नामका महषि भँ दी हं । तथा ( गिराम्‌ ) 
सव वाणियोम ( एकमन्तर्म ) एकाच्तर जे श्ोकार सो ( श्र्मि ) 
मैहीदह फ़िर ( यज्ञानाम्‌) प्रश्वमेष, श्रग्नि्टोम इत्यादि यज्ञम 
( जपयज्ञः) जपय मै ही हँ तथा ( स्थावराणाम्‌ ) एक स्थानप्र 
स्थिर रहनेवा्मे ८ हिमालथः ) भारतवषैकी उत्तर समामे रिथर 
हिमादि नामका पव॑त ( श्रस्मि ) मेहीहु॥ २५॥ 
भावार्थः --अव सर्वान्तयामी जगत्छाभी श्रीङृष्णचन्द्र 
प्ानन्द्कन्द कहते है, कि | मदर्षीरछा मगर गिरामस्म्ये- 
कमक्लरम ] सहषियोमि शगु भे ही ह नौर वाणिर्योम एकार 
ॐष्कार भ ही दं । शर्थात्‌ व्रह्मदेवके म॑नसे उन्न जो सगु, अगिरा, 
वशिष्ठ इत्यादि सातो महषि ह उनमें श्रगुमे ही ह क्योकि सृगुका 
तेज ओर पराक्रम इन सातोमि श्रेष्ठ है इसलिये शशु मुभदीको 
जान । यहां तक्र, कि जब-जब मेँ अवतार लेता हूं तवतव ृरुहीके चरण्‌ 
का चन्द्‌ मेरे. .हृदयमे रहता रै । फिर श्ादि सष्टिसि भयावधि जितनी 
वाशियां उयन्न हु हँ उनम एकाक्षर ज ॐष्कार सो भँ ही ह। क्योकि 
यह अन्कार ही खटिका कारण हे ¦ जब मुभे सृष्टि करनेदी इच्छा 
हती है तो सबसे प्रथम म इस ॐन्कारेका ही उच्चारण करता हूं फिर 
इस एकाक्षः ऽारम म अपनी देसी पूरयशि भरदेता दं जिसे 
सवना, पलन ओर हार हेते पते है थत अनमिनत सृटियं 
उमजती भौर विनशती रती ह पर यह एकान्तर ॐभ्कारतैलधारावत्‌ 


तदक ॥ ९६५ ॥ मौप्णपटरीता । ९६५७ 








निरवच्छिन्न एक रस भिना किसी प्रकारकी शरुचिकि सम्पू बह्म 
भासमान रहता दै । यदि किसी सुनसान स्थानम जा एकाग्रचित्त हकर ` 
दोन कानोँको एक शरोर लगाकरे सुनिये तो यह्‌ एकाद अकार 
्रवर्यह तैलधारावत्‌ सुना जानेगा । इसी कारण इस नादसे सारी 
सृष्टि उत्पन्न हेरही है श्रौर इसीके दारा पलन दाकर फिरे इसमे 
लय हेजाती है- 
ममार शरुतिः “ श्योमिवयेतदत्तरमिद सर्व तस्योपएव्यास्यानमभूतं 
भवद्वविप्यदिति स्ैमोकार एव 1 यबान्यतल्रिकालातीतं तदै्योकार 
एवं “ ॥ ( मारदूक्य° श्रु १ ) 
इस श्रुत्तिकछ श्रथै तथा ईस ठै^कार एकाक्तर ब्रहमकी व्याख्या इस 
गीतके ° म शोक १३ मे पृ प्रकारे कर धराये है देख सेना । 
उस मीप्रभुका स्मरण कनेकैलिये यह्‌ ॐकारही सव मन्त्रम 
रेष्ठ है । योगसुत्रम लिखा है, कि “ ॐ तस्व वाचकः प्रणवः » 
उस परव्रद्यका वाचक अर्थात्‌ उसका स्मरण करनेके लिये मुख्य नाम 
यह्‌ अकार दही हे। | 
मगवानके रमरण करनेके लिये ययपि हंसः, सोहं ए, छ, छी, 
हषो, ह, ही, है, हो, श्र, श्री, शर, शरो, तत्‌ सतृहत्यादि अनेक! 
प्रणव है तथा मिन्त-मिन्न गायत्री इत्यादि अनेक वाक्य है फिर ^ नमो 
भगवते वासुदेवाय ” नमः शिवाय » इयादि नेक मत्र है पर इन सोमं 
रेष्ठ यह्‌ शश्र ही ह इसी करण भगवान कहते हु, कि सव गिरारमं 
„एकतर क्र मेहीदू। | 


९९१५ ह्षैसद्कगषद्वीवा ` [ सन्धाय {० | 





पहले जो कहा, फि सारी पृष्ट इस रशकररेसे ही रेची गई. दै 
एते श्रुतिसे दिखलाते है । यह भ्रणव एकार बह है परं दस भेत 
चार म्रा हं र, उ,स भर्थात्‌ “८ प्रधेमात्रा ) प्रमाण ५ ॐ प्रणवस्य 
या पूरा पात्रा सा प्रथिव्यफारः घ ऋम्मिरगेदो नषा पसो 
गायत्री गैषयः सा प्रथमः पादो भवति भवति व सर्वेष पदषु 
चतुरत्मा स्थृलस्च्सबीजसािमिदहितीयान्तस्वि सं उकारः स्‌ 
यजमिधियवदो विषुद्धालिष््दिणाग्निः सा दवितीयः पादो 
भवति भवति च सपे पदेषु चतुरासा स्थूलसच्मवीनसान्सिमि- 
सृतीया चयाः स मकरः स सामभिः सामवेदो खादित्या नगसया- 
हवनौयः सा तृतीयः पादो मवति भवति च सवेषु पदेषु चतुरता 
सथूलसूमबीनसातिभिया असानेऽस्य चतु्यर्धात्रा सा सोम. 
तोक धकारः साऽ्यविननैरथवयद सवपैकोऽम्नरतो रिरडेक- 
षिभांखती रता षतु पादो मवति भवति ष पर्वबपदेषएु षतु 
पला स्ूलसृत्मवौनसोक्तिभिः » ( तृपिहोत्तता. तै" ३ 
रती १) 


४ 


प्रथ-- इस एकाक्षर ॐकार चारं माता अथवा प्रद है । 
सो जो इस प्रणवकी पहली मात्रा है बह रकार है जिससे प्रथिवी 
उन्न इहं रौर ऋचति माहु षेद उतपन्न हृश्रा । बह्मा 
थोर ्राठ वसु उलन इए । गायत उतन्न हूं चौर गाहषलयाग्न- 
देव उस हुए । सो यह सकारो प्रथम प्रद्‌ सव पदम 
व क षीज भर साक्ती यै चार मकरके शरीर गे. 


प्बो* ॥ ९५॥ ्रोगदगषद्धीता २६५६. 


दितीयमात्रा “ उकार › है जिससे भन्तरिक्षलोक उयन्न हुश्रा रौर 
यजैदके सं्रेसि भराहृश्रा यजुर्वेद उसन्न हा तिससे विष्णु शरोर 
एकादश रुदर उतत हए पिर त्रिष्टुप्‌ छन्द उयन्न हुश्ा तथा & द््ि- 
णाग्निदेव उन्न हरा सो इस टैण्कार एकाक्षरका दूसरा पाद रै जो 
सब स्थूलः सृक्त्म, बीज श्रौर साक्तीरूप शरीरसे गठा ह है । 
तीसरीमात्ता मकार दै उससे दिपिललोक उयन्न हा, सामक मंत्रो 
युक्तं सामदेव उदन्न हुश्रा एकादश रुद, हादश श्रादित्य, जगती छन्द 
प्रर श्राह्वनीयाग्निदेव उन्न हुए । यदी तीसरा पाद है मौर सब 
पादमं सूल, सृच्म, चीज श्रौर साक्ती कफे गठा हया ३ै। 
जो दसके श्यन्तमं है वह ्रधमात्राहै सो ही + सोमलोक रै भौर 
उजकारहै | सो ही मत्रेसि मराहुथा श्रथवैवेद्‌ है सो ही संव्कासिनि 
हे । उनचासों मरूतहै सो ही विगट्‌स्वरूप है, सो ही एक ऋषिनामका 
श्रथर्वशिका अग्नि है श्रौर भर्माता विन्दुरूप करके परमपरकाशमान 
तुरीयखरूप है । | 
इस श्रुतिसे सिद दता रै, कि अररही संपूर्णं विए्वका मूल है. 
किर भगवराच इसको ° ८ छो १३ म एकान्तर ऋ कहयाये है । 


+ वहश्रमनिजो र्का स्वामी यकञादि सम्पादन केके निमित्त पन गृहमे रव जोडा । 
द्तापर दक्निणाघ्वादौ वृपिभतला यतोऽपरान्‌ । नयसे दक्तिणामागं दक्तिणामि- 
प्तोऽभवत्‌ ' ( उदिनपुराण ) 
हू प्रगिको य्शालामे धक्निएकी ओर स्थापि कसते है तिये इको 
द्रिणागि क्ते ईं । 
+ उभयया विश्या परदितस्य परेरय लोकः । 


१६१० शीव ` [ सस्दः9 १० } 





र १ ग 





प्रतएव सब व्राशि्योस यह ञष्कार भे सिद हुआ । इसी कारण 
श्यामसुन्दर कहते &, कि हे चैन ! सब वाशियोमे घर्थात वेदादिकं 
म सवका मूल एकाक्तर ञष्कार भे ही हु | 

परव कहते है, कि [ यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थाव- 
रणां हिमालयः ] सर्वप्रकारके यक्ञोमे जपयज्ञ मे ही हु रौर 
सथावरोमै नगरन ८ हिमालय) मेँ हीदं | धर्थात्‌ सवेपरकारके 





~ भिविषो नय्यजञः स्यात्तस्य भेदं निवोध । पाचिङस्व उपा श्व सानससिविषः 
समृतः ॥ यदुचनीचप्वततिः शैः सपष्पदात्तरे) मभुचारयेदरः चा वाचिकोऽय नपस्मत। 
शनवारयन्यन्तमीषदोप्ठो च चालयेत्‌ ॥ अररेन॑श्रतं विचित्‌ स॒ उपायुरजपः स्मृतः । 
धिया यदृक्त! भ्रेएया वर्णां पदात्पदम्‌ † इब्दायेचिन्तनाभ्याः स उक्तो शन्नो. ` 
जपः ! ( दिरपुराे पिश्वामितरः ` 
>< मृदुः विधियज्ञाज्नपयज्ञो विशिष्टो दमिशुयैः । 
उपायः स्याच्छतुणः सहलो मानकः स्परत्‌: \॥ 
ग्रथ नफते तीन भद्‌ है - वाचिक, उपांशु बरौर मानस] नो नीच उद 
मानाश्रोके संग पदो शोर धकरोकनो इप प्रकार उचारण कानत, ङि अद्‌ दूरके 
कानतक सुन १३ उपे वाचिकं कहते र । 
जो शरे रोढोको हिताति हए धीरे धीरे देसा उवार कियाजवि, कि दूमरा 
सुन न्‌ पके उसे उपाशु कंते ई । 
6 १ भके भर चोर पदे पदशो ध्यान करते इए केवत शरक चिन्ता 
| जि ह 
र होऽ मथवा जिह्वा ङददभी न हिते उपे सानसजप कहते ₹। 
मसु त - ~ ^ यत्तं ज्र 3 ०१ कपु १ 
त व 15 (रधियक्तसे नपयज्ञ श है जितम वाचिका द्शगुए, ` 
धर तुए ज्‌ सानम सरुण भ्रधिकृ फल है 


भ. 
५ 


श्लौ० ॥ ९६५ ॥ जीगष्टीताः ९६६११ 





श्वमेध, भगिन्टोम यादि नाना प्रकारके यज्ञ जपय मै दी दै 1 
क्योकि न्य सब यर्म पशुदथ इत्यादि हेनेके कारण रिसा 
इत्यादिका भय है तथा विना पुष्कलद्रव्यके उनका साधन नहीं हेमकता। 
फिर न्य योके सम्पादनको भ्रनेक श्राचायये इलयादि विद्यानोकी 
्रावरयकता है तथा भरन्ते उन यज्ञोका फल भी स्थिरे नर्द है पर 
यहं जपयन्ञ सवै प्रकारब्टी हिसाभपि रहित राव रंक सबक सम्पादन 
करियेजाने योग्य है जितम एक कौडीका भी व्यय नहीं है श्रौर जिसमे 
किती समयका दन्धन शरथवा किसी श्रन्य पुरषकी सहायताकी प्रव- 
श्यकत भ नहीं है चौर इसका फल श्यमोष है । इस यक्ते हारं . 
माणी बडी सुलभतासे उस परब्रह्म जगदीश्वरको प्राप्त करसकता है 
इसलिये भगवानने कहा, कि यज्ञम जपयन्ञ मेँ ही हं । 


भरव सगवान कहते है, कि स्थावरो श्रथात्‌ एक स्थानपर सदा 
स्थित रेहनेबार्लेमिं अचलप्रतिष्ठ जो दहिमसे उकाहुश्रा हिमाचल 
पवेतहैसोमेदीह। 

श्षका-- पहते पवतम श्रपनेको सुमेर कहभाये द किर भरव 
हिमालयकी श्रेष्ठता क्यो कथन कसते है । 


समाधान-~- भरगोकी चाकी अपेक्ता सुमेश्वो श्रेष्ठ बतायाः 

गया भौर समीपता तथा प््यक्ञपरमाणकी शरपेत्नाः हिमालयको 

श्रपना रूप बतलाया है । क्योकि उन स्थानम जिनको इमलोग 

प्रत्न देखते दै दिमालय ही है । सुमेरुको हमललोग नहीं देखते । . 

इतलिये “ उपस्थितश्परिस्यज्यानुपस्थितं याच्यते इति वाधितः 
२९७ ` 


११६१ तीदषषीद  ([पम्बाण १०] 
~~~ ~ ~ ~~ 
-याय” रपर्थितको दोक ग्रुपस्थितद्ने मानना वाधितन्याय है । 
इसलिये भगवानने श्पने नेतरेकि समीप उपरिथत्‌ स्थावर्यम नगराज 
हिमालयको ही अपना रूप कतायादै ] शंका मत करो | ॥ २५ ॥ 


लो रौर सुनो- 


स०-- ग्रश्वत्थः सवैवृ्लाणां देवर्षीणां च नारदः । 
`. गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥२६॥ 


पदर्केदः-- सवदृ्लाखाम्‌ ( सर्वेषं महीरुहाम्‌ ) 
 शवश्त्थः ( पिप्यलः ) देदरपौरमू (देवा एव सन्त ऋषिं प्रात म॑तः 
 वशिच्लात्‌ ते देवषैयः तेषौ स्ये) नारदः ( देवधिविरेषः ) गन्धव 
णाम ( गानधपैकाणां देवरगायकानाम्‌ ) चित्रस्थ; ( गन्धवैविरोपः > 
[ तथा ] सिद्धानाप्र ( जन्मनैव विना प्रयस्नै धर्मज्ञनैराग्येश्व- 
य्यौतिशय प्राप्तानाम्‌ । जीवन्मुक्तानाम्‌ ) कपिलः ( दर्ई्मपरजापते- 
रीरपदिवहूतिगर्मैजातो सुनिविशेषः ) शनिः ( मौनतरती । मौनी ) 
[ अहमस्मि ] ॥ २६ ॥ 





पदाथः-- (सवदृत्नाशाम्‌ ) वट, पीपल, सीरी इत्यादि सब 
दमि ( श्रश्वत्थः ) पीपलका वृक्त तथा ( देवधीशाम्‌ ) देवगणोमिं 
जे ऋष्त्विको प्राप्त हए ह उनम ८ नारदः ) नारद्‌ ऋषि पौर 
( गन्धर्वाशाम ) देवलोकमे गान करनेवाते जो नँधवैजातिके देव 
द उनम ( चित्ररथः ›) चिदरथनासका गषव तथा ( सिद्धानाम्‌ ) 
` धमे, चानः वैराग्यादिको पराप्त कर जे जीवन्मुक्त हेच टै तथा जो 


सदी ६१६१. त्ीद्गवशैषा २९११ 





योगादिकरियाको सिट स्वि हृ है उने ( कपिलः ) कपिलदेव 
नामको ( मुनिः ) मौनव्रतथायी भ ही ह ॥ २६ ॥ 


सावाथः- च्व सगवान कहते हु, कि [ श्रश्वत्थः स्वे- 
व्छाशां देवर्षीणान्च नारदः ] जितने इक द॑ सेमं पीपलका ` 
वक्ञमेहीहूं शौर देवषियोमि नरेद मँ ही हू । क्योकि चौ प्रकारके 
जो वृहत हँ उनम सवते श्रेष्ठ पीपलकादी इन है 1 वे छर्वो प्रकारे 
दृद्व कौन-कौन ह ! सो कहते ई ` 


« कुरणटाया थगमरवीजा सुलजास्तूतलादयः | 
पव्वथोनय इच्छाया. कन्धजाः शष्टकीशुखाः ॥ 
शाल्याद्यो वीजरहाः संसूर्छैजास्तृादयः । 
स्थुवेनस्पति कायस्थ षडेते मूलजातयः ॥ (इति रमचन्दरः ) 
१ श्रग्रवीजा- ज्सि कुरण्ट कहते है जिन वनघतिर्योकी ` ` 
 डाछिर्थोमि बीज हेता ई । 
२. मृलजा-- उललादि जसे कमलं कोहन, इुसुदिनी,. 
चिचेदी, केसर, तालू श्रादि । ` | 
३. पर्वयोनि- दगडवाले ृक्ञ जसे नर्कट, उख, वेत इत्यादि| 
४, न्धजा-- जसे पीपल, बरगद, खीरी, सीसम इयादि । 
४. बीजश्दा-- जसे शास्य, साख इटयादि । 
` ६. संमरच्छना- नाना प्रकरकी दृव इत्यादि वण तथा 
कुश--कास इत्यादि । . 


१६६४ शौसद्धतषटीका [ भण्बान्‌ (९ } 
व 
सो मगवान कहते है, कि इन सव इमि है रञ्चन | शरश्वत्य 
(पीपल) मै ही है शर्थात नारिकेल, रसाल ( चाम + विस्वर ( वेल ) 
एनस ( कटहल ) जम्ब ( जान ) दाडिम (  श्रनार ) कदली 
( केला ) श्रा्रातक, खदधूर ८ खजुर ) क्कैटी ( कीकर ) 
धरशोक, शिरीष ८ सिरस ) कदम्ब इत्यादि सव इमि शश्वत 
८ पीपल ) उच्च हेता दै तथ। विष्णुरूप कथन कियागया हे । सना- 
तनधर्माबलस्वि्योमं सदा पथ्य हं | इसी कारण भगवान्‌ कहते हं, कि 
प्रशचत् मै ही ह । भगवानका तात्य फल पूलकी यपेक्तासे श्रश्चत्थ 
छो श्रेष्ठ कहनेका महीं है यदि एसा हाता तो सवसे प्रष्ठ य्राम्न (ग्राम) 
नारिकेल (नार्यिल) वा दाडिम (ग्रनार) ज्वरी ( नीव ) वद्र (वेर ) 
जामुन, कटहल, नासपाती, सेव, सौलस्पी इत्यादि वृेमिं किमीका 
नाम लेते पर रेस न कहके यशत्थको दय परष्ठता दी । कार्ण यद है, कि 
भिन्ञ-भिन्न पुराणम इस वृष्क पृणं महत दियाहू्या है । यथा- 
^ शरदृवसथरूपो भगवान्‌ विष्णुरेव न सशयः । सुढरूपो वट. 
रत्‌ पलाशो तह्मरुपध्‌ ॥ दैनरयशेनादेर ते वे पापहरः 
सधृताः। दुःखापहयाधिदु्टन्त विनाशकस्ये धवम्‌ ॥ ( श्रय रपट दै) 
( पद्यपु° उत्त्खं° प्र ° १६० ) 
इन छोकति अरश्वय कद शरौरं पलार दृश विष्णु 
रुद यरि बह्म रूप होना सिद हेता है | 
इनम प्रश्त्यके वृन्द बन्द्नाका भत्र यह्‌ है- 
“ ॐ च्षानन्देमुनखन्दं तथा दुःखप्रदशीनम्‌ । 
श्ृतरृख चे सरुत्थायमर्वस्थ ए़नग्श् मे ] 


सरो ५९१॥ रीमदगयहौतां ` ,. १६१५ 





श्रश्वत्थरूपो भगवान्‌ प्रीयतां मे जनार्दन । 
` त्वा दृष्ट्रा नश्यते पापं ष्टा लच्मीः प्वरैते ॥ 
प्रदक्षिणे भवेदायुः सदाश्वत्थ नोस्तु ते ” 
८ इति स्पृतिसरे हलायुधधृतवचनम्‌ ) श्र सष ह । 


इसी मंत्रसे श्रशवस्थ वृक्तके समीप जाकर उसे विष्णुरूप समभ- 
कर बन्दना करे रौर प्रदकतिणा करे । “ शश्व बन्दये्नित्यं 
पूर्वाहुणे परहरद्वये । , अत ऊर न वन्देत ्रश्वत्यं तु कदाचन " 
र्थात्‌ दोपहर दिनके भीतर पूर्वाहशमे अश्वस्थकी पूजा वन्दना करना 
चाहिये तिसके पश्चात्‌ फिर नहीं करना चाहिये । 


` इन वचरनोसे श्रशवतथका जनादैनरूप होना सिद दाता है । 


शेको-- बहुतेर अन्य मतावलंम्बी यह शंका करगे, कि जव 
परमात्मा सर्वत्र सब वृक्ोमि व्यापक है तो इनको छोड केवल एक 
से वृद्यको जसम न को खादिष्ट फल है ओर न पुष्प दे वन्दना 
क्योकी | 

समाधान-- सनातनधर्माबलम्बी तो केवल महसको देखकर 
वन्दनादि करते है ्र्थात्‌ भगवतकी विभृतियोेसे जहां उस महा. 
्रभुकी धिक शृक्तिरयोका पवेश देखते दँ तहां दी मस्तक सुकादेते हं । 
यथम उपस वस्तुतस्तु गा, वृत्त, कं, परेथर, मिद्ध, पानी, घास, 
पातको सीस नहीं नवाते ह वे तो केवल उन वस्तुरसतर्मोको -जिनमे 
धरमातमाकी श्रदशुत शक्ति दै सीस नवते है । अ्रश्वत्थके 
इतत पतक. अथवा इटि-होटे कलक्नो वा. पत्तियां सीस नहीं 


^ ओमद्रगवहौवा { नण्वा* १०] 


जवति ६ वेतो. देखते ६, कि भ्रपवलयसे श्रतिरिक्त वनसपतिर्यम एसा 
को$ वृत्ञ नँ है जिसका बीज तो एक बागी एक विन्दुसे भी दीय 
श्रौ उसे इतना ऊंचा वृत शरोर उस विशाल डाल पात ` 
` ञो करोड परं सहित निकल भराव । अन्य किसी वृक्का वीज्‌ 

इतना छोय नहीं हता जिसमे परमात्माकी श्रद्‌ भुत शक्तिने इतने 
| बे विशाल वृको रख छोड ह । सब वृक्ते श्रधिक ठचाई इसी 
वृत्तम देखीजाती दँ इसलिये परमात्ाकी वनसपतिरूप विभृतिर्यमिं यह्‌ 
बद्र विभूतिते उदय्च है । सामान्यते विशेष सदा बलवान हाता 
है इसलिये सामान्य व्ोते इस विशेष श्रश्वत्थ वृत्तम श्चपनी 
पूसुत शक्तिकी व्यापकता दिखलादी है श्रतएव दस्तकी स्तुति 
कीगयी है । शको मत करो | | 


किरि भगवान कहते ई, नि“ देवषीणां च नारदः » देवषियमि 
नारद म ही दै, | भ्रात देना जिन्हने ऋषितको प्राप्त कर- 
तिया है उते देवष कहते ह॑सो सव देवधिरयोमं नारद्‌ भगवतुके 
स्वरूपही है । 


रवं भगवान कहते ई,म [ गन्धर्वीणां चिजरथःसिदानां 
केपिलो सुनिः ] गन्धवौमे चित्ररथ नामका गन्धै भ ही दू श्नौर 
पिमं कपिलसुनि भ ही हं । यह्‌ चित्ररथ सब गन्धवौका राजा है 
नोर गानवि्ा तथा युद्धादि परम प्रबीश्‌ है सारा गन्धरषताक 
इसके अधीन रहता है इसलिये गोवद्धनधारी सदनसुरारी कहते रै, 
कि चित्ररथ गन्घधेको मेश ही खरूप जानना । श्रभिप्राय यह है, कि 


श्लौ° ॥ २७१ नीम्गद्रीती १६९७ 





जिं प्राणीको गानविदयाकी श्रधिक श्रद्धा है वह भगवान्के चित्ररथ 
खरूपकी सुति करे। 


किर कहते है, कि सिम कपिलमुनि भैं हीह । केपिलदेव सुनि साक्षात्‌ 

परमात्मके ्रवतार ह कदम ऋषिक पतनी देवहूतीजीके गभेसे उन्न हए 
ओर विनाकिसी परिश्रमके जन्मे ही धर्म, ज्ञान, वैराग्य इादिे परम 
प्रवीण शौर सिद्ध इए । राप सांल्यशाखके कत्ता है, अपनी माता 
देवहूतीजीको सांख्यशाखका उपदेश क्रिया । सिद्मिं इनसे भरधिक 
महखवाला कोई नहीं हा । इसी कारण . मगवाच कहते दहै, कि 
सिद्धि कपिलघुनि मेही दह ॥ २६॥ 


फिर कते है- 
सृ °-- उचचःश्रवसमश्ानां विदि माममतोद्धषम्‌। 


 रेरावते गजेन्दाणं नराणाऽच नराधिपम्‌ । ' 
। ` ॥२७॥ 


पदच्छेदः-- श्रश्वानाम्‌ ( ठरगानाम्‌ । धोरकानाम्‌ >) , 
श्रसृतोद्धवम्‌ ( श्रमूृतमथनावसर उद्वो यस्य तम्‌ अथवा श्रमृतारथ 
चिरान्धिमथनादुद्भूतम्‌ ) उच्चेःभवसम ( उच्चेःश्रवानामाश्वस्तम्‌, )` 
 [ तथा ] गजेन्द्राणाम्‌ ( ऊजराणाम ) [ धरतेन्म्‌ ]. 
एेरावतम्र ८ शुङ्वण चतुदेन्त समुद्रमथनोत्थितं दिगजनिशेषम्‌ ) 
- मामू, विद्धि ( जानीहि ) [ तथा] नराणाम्‌ ( मनुष्याणाम्‌ ) 
नराधिपम्‌ ( नेरशेम ). च [ सास्र विदि ] ॥ २७ ॥ 


९६६८९ ्ीपदगष्टौता [ भप {५१ 
= 
पदाः-- भगवान कहते है, कि ( शरश्वानाम्‌, , सम्पू 
बह्यारडमसके श्रथन ( अशरृतोद्धवम्‌ ) जतीरसागरसे उलन्न ( उच्चः 
भवतम्‌ ) उनैःरवा नामका श्रशच हे अजन ! ( परास्‌ऽविद्धि ) सुभा 
हीको जान ! तथा उसी कीरसागरते उसन्न ( एिरावतभ्‌ ) दरात्‌ 
नामका हस्ती जो शवेतवशे ौर॒चारदतवाला है उसे तू [ माम्‌ 
विद्धि 1 सुकहीको जान ! किरं ( नराणाम्‌ , मनुष्योमं ( नरा- 
धिपम्‌, च ) नेश भी तू सुहीको जान ॥ २७ ॥ 





भावार्थः--- अरब भगवान श्रीङृष्णचन्द्र कहते दै कि ह 
धनुर ! विशालवह शचैन ! [ उच्चैःश्रवस्षमश्वानां विदि 
माम्तोद्धवम्‌ ] चरत जे क्ीरसागर तिससे उत्पन्न जो उच्चे, 
श्रवानामका तुरंग सो तू सुभहीको जान | अखतक्ा अथे मेदिनीने 
नीर भी क्षिया है ओर राजनिधटुने स्तीर किया है ईसलिये यहां 
श्रस्ृतोद्धव कहनेसे भगवाचका तायै यह है, कि नीर जो जलराशि 
तथा स्रजो दुग्धराशि भर्थात्‌ ज्तीररूप जो नीरराशि क्षीरसागर ति्से 
उतन्न जो उच्चैःश्रवा नामका तुरा रै सो तू सुफहीको जान । 





रिणणी-- शरीईकराचय्यं त्था ध्न्य पई भष्यकारनि श्रमृतोद्धवम्‌ 
(9 म र 
काचथयों क्रिया रै, शरमृतक निमित्तनो कीरपाग मथन क्रियागया तिपत ये उच्चै 
भवा ब्र रेरावत उतच् इए दै । श्रमृतोद्धवम्‌ भ्रमूतनिमितमयनोक्षवम ( रकरः ) 
धमृतायम्‌ त्ीरान्धिमथनादुदधवम्‌ । ( नीरः ) | 
्रमृत॑म्‌ जलमिति मेदिनी । 
त्तीपम्‌ इति राननिधणटुः । 


श्ये ॥ ९७ ॥ ˆ रभसिद्धगवद्रीवा- २६१९ 





भ्रव भगवान कहते हैः कि [ एेरावतं गजेन्दाश नराश 
च नराधिपम्‌ ] श्रेतवशे चारे परिशाल दन्तथुक्त रेरोवत हस्ती 
सुमहो जान ! अर्थात्‌ क्षीरसागरे उलन्न जो परावत नामका हस्ती 
है, ओ सब गजक राजा गजेन्द्र कहाजाता है सो तू सुभदीको जान | 
श्रौर मनुष्यो नरश्च मी युटीको जान ! 


शेक भगवानकी तो श्रेष्ठ विभूतियां देवता, गन्धवै इत्यादि 
उच्य र्वनाश्रोमे बहुत र जिनकी गणना नहीं हेसक्ती रिरं 
उन श्रेष्ठ विभूतियोओे छोड षोड-हाथी जे साधारण पशुम 
गिने जते ह तथा जे सूथ ओर देवराज ईन्द्रकी सवारी है 
तिनकी गणना श्रपनी श्रेष्ठ विमृतिरयोमे स्यो की ! सूये शरोर दन्द्रका 
वाहन हना क्यो खीर किया १ यदि वाहन ही हाना सखीकार था 
द्नौर पशु पक्तिमिं अपनी धिमूतियोके दिखसनेकी इच्छाथी तो बह्म 
के वाहन ' हस्र : की गश्‌ना श्रेष्ठ विमूतिर्योमं क्यो नदीं रली ! 
क्योकि बह्मा इन्द्रस महत्वम सहसरं शुण धिक हे । 


समाधान- यदयं भगवानने परक्तियोकी गणना नही की है 
प्रज्तियोको तो श्रगे कहैगे, कि ° वैनतेयश्च पत्तिणापर › यहां केवल 
चतुष्पदो हस्ती चौर तुते श्रेष्ट न्य कोई चतुष्पद न्ष दै । 
ह्‌ प्रसिड है। तिम मी देराषते ओर उच्चेःश्रवा ये तो अलौकिक 
चतुष्पद्‌ है जिनकी उत्ति रजबीजसे नहीं ई॑वर भगवती 
ग्रलौकिक शक्तिसे है । इसी कारण इनकी गति भी अन्य हस्ती रौर 


तुरतेसे कदी रथिक है अर्थात्‌ उच्चैःश्रवा एक त्षणमे सदस योजन 
५६६८ 


११७० ओमद्वगद्रीता | भ्भ्या* १५] 





की सुधि लेता है रौर इसी प्रकार रेगावत हृस्तीको मी जानना । इती 
कारश भगवानने चतुष्यदोकी श्रपेच्ता श्चपनी श्रेष्ठ दियृतिर्यीम इन 
दोनीकी गणना की । शका मत करे | . 

शेका- इस वर्तमान कालम तो इस भृमशडलपरे सहसरं नस 
विशजमान हैँ जिनमे बहुतेरे कामी, कोधी, लोभी, सखार्थी श्मौर दिन. 
रात विषयभोगे मग्न ह स्मर जो मजाक घोर लेशं छोडकर 
नोच खसोटकःर पने विषयकी पूति काते हँ भौर यन्यायके वितान 
फैलानेमं बड प्रवीण हैँ चर्थात्‌ छल, कपट, प्रपच, राग, देष, मद्‌, 
मोह तथा मलमररूप विशाल जाल फैलाने वाले ह श्रौर केवल शिष्यो. 
द्र परायण रहकर श्रपने देश कोपी योर कुदभी नहीं देखते । 
जिनकी मजा छाती पीट-पीट कर अहश्‌ हाय मारमारकर रोती रहती 
दै क्या रेते नरेश भी मगवानके रूप ही कहैजवेगे ! 

समाधान-- नही ! नहीं|} कदापि नहीं ||} रेसको तो नेश 
कहना हौ उचित नही दै । क्योकि जिस क्ञारल न ह उसे नमकं 
कहना नहीं बनता यौ जिसमे मधुरतरनकर उते मधुर कहना नहीं वनता। 
इसी प्रका निमे नेशत न हे उते नेश कट्ना, नहीं बनता। ने 
शे कया है इष्दियजित हाना चरथ “ विषयेषनप्रकतिर्च » विप 
यामे रस? नही होना, नयायपृश्‌ हीना विढान हना, द्यारी हाना, 
परजावत्सन्ञ हान। धरात्‌ पजा्ोक्रो दुःख न देकर सुखम रखना धर्मज्ञ 
हना, कतक् हना, मधुरमाषी हिना, भगवद्धतः हाना, पराक्रमी हाना 
स्यादि नरश है । इसलिये इन गुणस जो विशिष्ट है उसे यथार्थ 
कहना चाहिये | जेसे दशरथ, जनक, अशनपति, जयवलि, धयु , 


श्लोक ॥ १८ ॥ ` शौमद्रदद्रीता । ९९७१ 





इयादि । सौ भगवान्‌ कहते है, कि एसे ही नशो मेरा रूप जान | 
शक्रा मत करो ॥ २७ ॥ 
लो श्रोर सुनो ! 


म्‌ °- द्रायुधानामहं वजं घेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 

प्रजनश्चास्मि कन्द; सपोणामस्मि वासुकिः ॥२८॥ 

पदच्छेदः श्राधुधानाम्‌ ८ अश्राणाम्‌ ) [ मध्ये ] वजम्‌ 
( दधीच्यरिथसमवमसखम । कुलिशम्‌ ) धेनूनाम्‌ ८ दोग्ीणाम्‌ ) 
कामधुक्‌ ८ कीरसागरोदवा वशिष्ठस्य कामधेनुः- ) अहमस्मि 
[ तथा रहस्‌ ] परजनः ८ ्रपत्य जनयिता ) कन्द्पैः ( कामः ) 
श्रस्मि, सर्पाणाम्‌ ८ सविषाणामुरेगाणाम्‌ ) [ मध्ये ] वासुकिः 
( सपैराजः ) च्रस्मि ॥ २८॥ 


पदा्थैः-- सगवान कहते दै, कि ( घायुधानाम्‌ ) सर्वप्रकारे 
धरखेमिं ( वज्रम्‌ ) इन्द्रक जो वन्न कुलिश नामवा ख्लहै सो 
मही हू ओर ( धेनूनाम्‌) जितने प्रकारकी गेया ह उनमे ( कास- 
धुक्‌ ) कामपरेतु मै ही हं रौर (जनः) मजा श्रथात्‌ ब्वौका उसच्च 
करनेवाला ( कन्दैः ) कामदेव मेँ ही हू फिर ८ सपाणाम्‌) सपो 
जो ८ वासुक्षिः) सर्पौका राजा वासुकि सो (्रसमि ) मेँ हौ ट ॥२८॥ 

भावार्थः भ्रव मगवान्‌ कहते है, # [ ग्रायुधानाम्ह 
वजं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ ] चख शख वन्न भ दी इ 
फरौर गायमि कामधेनु मै ही हं अर्थात्‌ खड्ग, त्रिशूल धतुष+ 


९६७२ भीद्भमदीता [ रध्या १० | 
-----------------~------------------------ 
वाश्‌; तोमर, मिशिर्डी, यधैचनदर, नाराच, शरः, यष्टी ( लाटी ) 
परशु (फरसा ) चक्र, शूल, परिष इत्यादि जितने शख है सोमं वज़् 
नामका चख अर्थात्‌ महाराज दधीचि भुनिकी हंड़ीसे जो साठेतीन 
धनुष बने उनम देन नामक धनुष जो हृन््फे हाथमे रहता है 
जिससे इन््रने व्ासुरेको नाश क्षिया थासोभेहीद। 

दधीचिकी हसे कवल वज्ञ ही नहीं बना वसु इन्द्रने थि, 
शूल, चक, परिष, गदा रादि सव शृख्रोको विश्वकसौके दारा बनवाया 
था ¡ ( वहनिषुगश्‌ दानवस्थाननिशयनाम अध्याय देखो ) 

फिर मगान्‌ कहते दै, कि “ धेनूनासतिमि कामधुक्‌ ” 
गरम कामधेनु गेया ही हं । इस कामधेतुकी श्रेष्ठता 
भसिद्ध है ! यह्‌ कामधेनु सुरभी गैयाकी नप्ता ८ नतिनी ) है सुरभि 
की पुत्री रिणी चनौर रोहिणीकी -पुत्री कामधेनु है ज वशिष्ठक 
पास सदा रहती है जित्तसे उक्त महषिं जो कुदं चाहते ये भाप्त- 
करतसेते थे । यह रया अलोकिक गैया `ह इसीके गभसे शिवके वाहन 
नन्दकी उत्पतति हे । ( कर्किपु° ० ९१ से देखो ) 

चव भगवान्‌ कहते हँ, कि |[ प्रजनश्वास्सि कन्दैः 
सपौशामस्मि वासुकिः ] मजा उलन कलेवात्ते प्राशियकि 
मरीरमं कामदेव मै. ही ह यर स्पे वासुकी मै ही रं | 
यहां जगत्हितकारी मदनमुरारीने भजनन शब्दका प्रयोग 


~= ~ ~= =-= 


६६ ~ 
% ^ दुधीचिः-- ब्रथवुनरौएात्‌ कर्दमकन्यायां शानितिनाम्न्यां नातः | ५ 
अथवेतुनिसे कदम शरषिकी कन्या शानििनामक्ते स्त दधीचि बुनिको 
छत्पर्ति ३ । 


ष्मो ॥२३८॥ | भरौमद्धगर्वद्ता ` ` - - २६७६ 





करके यह्‌ दिखला दिया, करि केवल सन्तान उलयन्न करनेके निमित्त 
जो निज धमेपलीके संग कामका संयोग है सोकम्मेषीहू। 
इससे इतर जे विषयी श्रौर कामी पुरुष कामको कामम लाते रै वह काम 
प्रनथंका कारण है उससे भरलन्त हानि हती है । इसी कारण सो 
^ कम्‌» सगवानूकी निज दिमूतियोमै गणना करने योग्य नहींहे । 
प्र रवेसाधारण्‌ सन्तानाभिलाषियोके कस्याणाथ यहां यह्‌ 

वरान क्रिया जाता है, क्रि यह्‌ जो सन्तानाय काम मगवतूसरूप है वह 
पुरुष ग्रौर शिक य॑गेमिं केष ! किस समय यौर कहां निवास कर्ता है! 
रौर कौनसा उद्योग करनेसे वह काम नीतिपूषैक सन्तानपद्‌ हेता है ! 
प्रमाण-“ पादे युके तथोरौ च भगे नाभौ कुषे हदि । 

क्ते कंठे च श्रषटे च गण्डे नेतर श्रुतावपि ॥ 

ललाटे शीशकेशेषु कामश्थानं तिथिक्रमात्‌ 

ददो पुंसां खियां वापे शुचे ृष्णे विपययः ॥ 

& प्रादा पतिपदि द्वितीयां च गुस्फके । 

उषेरे तृतीयायां चतुथ्यां भमदेशतः ॥ 

नाभिस्थाने च पचस्यां षषठटयान्तु ुषमर्डले। 

सम्या हृदये चेव श्ष्टम्यां कद्देशतः ॥ ` 


% त्िथिक्रमरे श्रगोम काशक निवाप दिखाया जाता ई-- | 

प्रतिप्दाको श्रगूष्मे, द्विीयको णडीमे, दृतीयाको जेषे, चतुर्थको योनिदेशम, पनमी 
फो नामिप्थानतर, पषठीको स्तनमरुडतमे, सप्तगीको ददयपरदेरमे) चष्टमीको कत गत) 
नवमी केशे, दश्मीको योम, एकादशीको केरमे,दवादशीकरो नयनम, भयोदी 
को कान चतुरको वलास चोर परम्‌ सीको शिलास्यानमे कामक नि गप्रःर्हता दे। 


५ भरीमहगषरीता । (भष्यार १०] 
न 
तव्या कंठदेरे च दशम्यां चो्देशतः । 
एकादश्यां गणडदेरो दादश्यां नयने तथा ॥ 
भ्रवशे च त्रयोदश्यां चतुदशयां ललाटके । 
पौर्णमास्यां शिखायाज्च ज्ञातठ्यै च इति कमात्‌ ॥ ” 
र्धू- पाद, गुर्फ ( एडी ) जंघा, भगः, नामि, कुच (स्तन) ` 
हृदय, कद ( बगल ) कणठ, ओष्ठ ( हाड ) गरड ( कपोल ) 
नेत्र, कान, ललाट श्रौर शीषैकेश ( सिरके बाल ) इन स्थाने 
तिथियेकि कमसे कासका निवास रहता है सो पुरष्के दाहिने श्रौर 
सक वायं भ्रगमे रहता है पर कृष्णपक्मं पुरषक तों दाय रहता है शुक्ल 
पक्लमे स्के बयं श्रंगमे पलटजाता है । जेते कृष्णपद्यकी पतिपदामे 
कामदेव पुरूष दाहिने पावके शगूठेम॑रहता है तों वही कामदेव 
शुक्लपनेभे खीके दायं शौर पुरषे बाय हेजाता है । 
यदि पुरुष श्रौर सत्री दोनोकी इच्छा सन्तान उयन्न करनेकी हेवे . ` 
तो जितत तिथिं जिस अगमं कामदेवं निवास करता हवे उमे मुखे ,. 
पररपर चुम्बन करना चाहिय श्रथवा सघषण्‌ करना चाहिये  एेसा करनेसे 
कामदेव द्ग्पतिके शरीरम प्रकट हाता है । फिर गभाधानके भेत्रसे 
पर्यर काम-कौडा श्रारंभ करके शान्तिपूैक सुन्द्रे सन्तानका ध्यान 
करना चाहिये! एसा कःनेसे सुन्दर, सुशील, ध्माता, वीर श्रौर परम- 
तेजसी सन्ततिकी उत्ति हाती है । 
इसी . भकार मजननाथै जो कामदेव है वही भगवत्की 
ठ विभूति है जिसके विषय श्यामसुन्दर दहते है, कि प्रजननके 
प्रथजोकामसोमेंहीहू। 


एलो ॥ ९८५ भीपृद्रवहीता | ६६७१५ 
शेका- जव भगवानने एेसा कहा, र सन्तान उन्न करने- 
वला कामम ह्यहं तो यदि अपनी धम्मैप्लीको द्ोड श्रन्थ 
सीम भी सन्तानका हाना षव हिजात्रे तब तो उस परस्परस ज 
कामत्रीडा कीगयौ वह्‌ उचित हैगी चौर वहं काम भी मगवतुफ खरूप 
ही हगा श्रौर एेसाही हना चादिये। 

समाघान- पास््रीमै जो कामकरीडा है उस्र कामको मगववका 
सरूप नहीं कहसकते । क्योकि परसत्रीमे कामी कामसे विहुलहेकंर 
धम्भकी मर्यादा छोड केवल कृमभोगके निमित्त आता है प्रजनमके 
द्रे नदरी जात। हे । श्रपनी सीम भी केवल कामपुखके निमित्त जो 
काम्‌ है वह्‌ निन्द्नीय है तवर परस््रीमे केवल कामसुख निमित्त काम- 
देव क्यो नहीं निन्दित होगा ! श्रवश्य होगा । भब रहा बच्चा उस्र 
हजाना सो घुनाक्तरन्यायते प्रकूतिकी प्रवलताके कारण हाजाता है पर 
वह्‌ बद्धा मी वर्णसंकर कहाजाता है उसके उतन्न हीने पितरोको 
नकम गिरना हाता है सो मगवानने पहले ° १ ्छो° ४१ म कहा 
हे, कि संकरो नरकाव" ¬ वर्णसंकर नरककाही कारण्‌ हे । क्योकि 
पिशडोदक क्रियके छपत हैजनेते पितरेक नरकका कारण दता है । 
इसलिये एसा ' प्रजनन › जिते वणेसंकर उतपन्न हे निन्दित प्रजनन 
कहाजाता है रौर सगवानके कंहनेका श्रमिप्राय धर्मयुक्त प्रज ननसे है 
इसक्तिये निन्दित प्रजनन वाले कामको भगवानुकरा रूप नहीं फटसकते । 

यदि व्यापकताकी पेच्तासे कहो तव तो मगवान्‌ विष ग्र अमृत 
दनम थपनी लोकमदेश्वरता करके व्यापक है पर व्यवहारी दृषटिसे 
विष निन्दित है शौर अमत परीसनीय है । 








~~ 


६१५१ ।  -भीमद्गवह्वीता [ चछ्रष्था० १५ ] 





विषका ग्रहण करना .निषेध (पाप ) है ओर अतका प्रण करना 
विधि ( पशय ) दै जहां श्रविधि क्रिया दती हैः वहांसे सगवानू 
` निन्दित प्रजनन होनेके कारण निःसैग हाजाता है | ` क्योकि कामकी 
म्रवलताके कारण प्राणीकी बुद्धि अपने ठिकनि नही रहती वह्‌ ते मदान्ध 
होकर नी ऊच स्रोका विवार दोडदेता है यहांतक, करि परपने शरीरे 
तककी सुधि नष रहती । कि जिठको अपने शरीर तकका अनुभव 
नहीं ठै, कि मै क्या हं ! मेरा कतेव्य क्या है ! म जो इस घोर दुष्कर्म 
ग्रत हाक नरका दार खटखटाने जारहा ह सो क्या उस स्बान्तर- 
यामी ठुप सकता है इस प्रकार निन्दित चौर अनुचित कम करनेवा- 
लोके लिये मगवान कदते है, कि म सव कु जानताहुया मी इनसे 
निःसंग होजाता हू 1. इसलिये उप्त समयके कामको भगवानूका श्वरूप 
नहीं कष्सकते 1 शंका मतकरो । 

श्रव श्री नन्दनण्दन कदते हे,कि “ सर्पाणामस्मि वासुकिः ” 

सर्पौमे वासुकि जो नर्गोका रजादैसोमैही हूं! यह्‌ वादी गौर 
तच्तक दोनों सुरसाके पुत्र द । ये दोनों स्के ्रधिपति है पर वासु्वी 
तिषारणकी येचा तत्ते मी शष्ठ हे, भ्रथिक विपैला है शौर 
तक्के इसमे तामस भी अधिक हे ईसलिये यह सपमे प्र है जिस 
किसी नागने उपा लि उसे दस मत्रसे भाउ पूरक करदैनेते विष 


न्ड 
उतर जाता हं पए भाडनेवाला कोई महाता, जह्मचारी वा ट्रिभक्त 
हना चाहिये । 


¢ श्रास्तीकस्य सुनेर्माता भगिनी वासुफस्तथः । 
अरस्कारुनेः पलि नागमातमोस्तु ते |” 


ही ॥ १९ ॥ भरौमृड्धगव हैत ६६७७ 





तथा नाग पचसीके दिन इसी सत्रसे ना्गोको दुग श्रौर घानकी ` 
खील ( लावा ) देना चाहिये ॥ २८ ॥ 


लो भौर सुनो- 
मृ°-- शअनन्तश्चासि नामानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पिदफामय॑मा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ 
। ॥ २६ ॥ 
पदच्छदः-- मामानाप्र्‌ ( सपैजातिविशेषाणाम्‌ । पन्नगा- 
नाम्‌ ) च्नन्तः ८ शेषास्यो नागाधिपतिः ) च, चहम, मस्मि 
[ तथा ] शादंसाम ८ 'जलदेकतानाम्‌ । जलचराणाम्‌ ) वर्णः 
( कश्यपश्य ्रदितिनाम्नयां पल्यां जातः। जलदेवताविशेषः ) [ रिम ] 
च ( तथा ) पितणामर, अर्यमा ( पितृविशेदः ) परिम, क्षयखताम्‌ 
८ पुशयपापफलेदानेन सम्यङ्नियपनं कुवेताम्‌ ) यमः ( घस्मेराज; ) 
ध्हम्‌, ध्सि ॥ २४ ॥ 
पदाथंः-- श्व सगवान्‌ केद्ते है, कि है थन | (नाभा. 
नापर ) नागविषेष जो एक प्रकारकी सपैजाति है उत्त जातके सपमे 
८ श्नन्ः, च ) शेषनाग भी ( चरसि मे ही ह योर (यादसाम) 
जलचरमें श्रथवा जलचरोकरे देवतार्योमिं ( वरुणः ) वरुणदेवता 
( च) तथा ( पिद्शाम ) प्रमे ( चरय्यैमा ) अच्येमा 
नामका पितरविशेव .( चस्ति) यै हीदं तथा ( सयाम ) 
नियमपूर्क पुश्य पापके फल देनेवाले (वमः ) घम्मेराज ( अहम, 


रस्मि) मेहीहुं॥२९॥ 
२९१ 


६१७६ ` ग्रद्गषद्रीता [ भर्या १०] 





भावार्थैः- श्व भगवान्‌ यादवकुलउजागर .नटनागर श्रीङ- 
चन्द्र कहते द, कि हे थन ! [ ्रनन्तश्चास्मि नागानां 
वर्णो यादसामहम्‌ ] नागेमिं अनन्त जो शेषनाग सो मै ही 
त्र जलचरोके देवतार््मं वस्ण मेँ दी हू । 


प्रशन भगवान्‌ पटले कह प्राये हैः कि ‹ सर्पाणामस्मि वासुकिः ए 
सपौमे वासुकी मै ही हं भौर श्रव कहते है कि नागो शेषनाग मे 
हीह हृतस शंका हती है, कि एकही सको दो रथानमिं दो वार 
दो विभूतिं करके क्यो कहा ! 


उ्तस-नाग शौर वाकी दोजातिके सप ह दोनों कश्यपे ही 
उतपन्न इनमे नागकी गणना तो देवयोनि है भौर वासुकरीकी 
गणना साधारण सपमे है श्नौर यह्‌ साधारण सपौका प्रधिति टै । 
इसी कारण जव विषथरोमे भगवान्‌ श्रपनी व्रिभृतिकी गणना करते है तो 
वासुकीका नाम लेते हँ क्योकि हृतसे बटकर विषधर दूतरा को$ सर 
नहीं है । ईस जातिका सपे जिति उसता है उसे सृष्टुके सुखमे श्रवश्य 
जना पडता है इतिय विकी शकता वासुकी कहकर भगवान्‌न 
पपन विभूतिकी श्रता कही थौर नागी गणना देवयोनियमिं $स- 
लिये है, कि क सम्पूणं आकार मानुषी शरीरेका समान है केवल्ल 
पष्ठमात्र सपार है दस जाति सर्पमे जो स्वका अधिपति शेषनाग है 


धि 
जिसे मगवान्‌ अपना खरूप कहकर पाते हँ मौर जिसने पने मरतकपर 
ससागप पथ्वीका “भ धारण करर 


। खा है इसीकारण भगवानने श्रनन्त 


२.1 ९१॥ प्भेद्रादौना १६४६ 





दशो दिग्पाल मारा मौर कच्छप भी दँ पर इनमे श्रेष्ठ यनन्त भय- 
वान हीर्है। 


मुख्य तात्प भगवानके कह्नेका यह्‌ है, किं विष्की श्रपेक्ञा 
लेकर भै वासुकी ह मौर महिमाकी भ्येन्ना लेकर भँ शेषनाय ( अन- 

न्त) दू । 
इसी माग जातिके सपमे एक काशी है जिसके मस्लकपर 


भगवानूने नृय क्रिया था इसलिये उसके वैशको मारने घोर पाप है 
सो लिखते ई-- 


“ तद्वशजातान्‌ सर्पाश्च हन्ति यो सनवाधमः। 
ब्रह्महव्यासमं पापं भविता तस्य निश्चितम्‌ ॥ 
मत्पाद्पद्यचिहने यः करोति दण्डतारणप्‌ 
गुणं बह्महत्याया भविता तस्य किंस्विषम्‌ ॥ 
लक्षमी्यास्यति तदेहात शाप दलरासुदाशणम्‌ । 
वशायुथशसां हानिभवति तस्य निश्चितम्‌ ॥ ” 


( ब्रह्मवेद“ श्रीकृष्ण जन्म खं० भ° १९ ) भर सखै । 
श्रव कहते है, कि “ वरुणो यादसामहम्‌ ” यादस जो मलय, 
कच्छप. इत्यादि नाना प्रकारके जलचर ह भथवा इन जलतचरोकि जो 
भयिष्ठातृदेव द उन सर्वाम वरुण मे ही ह । 
दसी वश्णदेगताकी पूजा रौरं सुति करलैसै तथो भतनत्रकि हारा 
इसकी श्रायधना इत्यादि कैरनैसे इष्टि अवय हेती दै 4 ` 


__________-----~_-~-_---_-~______________________ 


४६८० ` श्रीपङगद्रीता [ भध्या०-१ ] 


जव ्रव्षश्‌ ह तो मतुर््योको चाये, कि श्रागे लिखी विधि 
दश्ण॒ देवका जप इत्यादि क । 
८ पुष्करावरतकिसैधैः प्लावयन्तं वसुन्धराम्‌ । 
षिचयुद्रजितसद्वद्धं तौवास्मानं नमाम्यदम ॥ 
यस्थ रेशेषु जीमूतो नथः सर्वीगस्न्धिषु 1 
कुस्ौ समुदाश्चलारस्तस्मै तोयात्मने नसः ॥ " 
हृसको पठकर वश्णदेवका ध्यान करताहुप्रा वरुण्देवकी मान- 
सिकः पूजा करे फिर मूलमंत्रको जपे । तिसा विनियोग यहं है- 
¢ प्रजापतिक्रैषिरतृ्टुष्ठन्दो वर्णे देवता एतावद्राष्टूमभि- 
उथाप्य सुवृष्यु्थं जपे वितियेागः । " 
प्रथ वरणसत्र-- “ ॐ दृषटद्िन्मव्यन्तस्या मस्ता 
शतीं गच्त शापम्निहेसा दिवं गच्छतं ते ने बृष्टि । 
स सको एक हजार बार जपनेसे दृष्टि श्रवश्य हि । 
` तथा नीचे लिसेहुए्‌ मैत्रो यदि नाभिमात्र जलं प्रवेश करके 
जपे तो श्यनादृषटि दूर्‌ हकर महावृष्टि वश्य हेये 1 
` षुज्ब लक््मीं तथा भार्यां तेन्‌ ई" शीण हीम्‌ ' 
चठ हजार भथवा ३२ दजार जपे चि ६ हजार प्रतिदिन ` 
. जपे । तीन दिनतक बराबर अपे तो चौथे दिन शवरप्य वृष्ट हवे । 
-. मुख्य भनिमाव यह्‌ है, कि जव भगवान खयं ` ्रपते सुलार- 
विन्दसे कहते हं, कि ` जलदेवताश्चोमे वरुण॒ भ ही हतो वर्की 





` शोक ॥ २६॥ ` ˆ शीष ` | - १६६१ ` ` 





ाराधना करनेसे वृष्टि हैनेमे क्या सन्देह दै 1 इसलिये निमेः 
जलकी दच्छावाले भगवरानूके वर्शस्वरूपकी उपासना करं । ` । 


णद भगवान कहते है, फ [ पिठशांमयैमा चास्मि थमः 
सथमतामहम्‌ 1 पितरम भ्र्यमा नामका पित्र भदहीहुं भौर 
सयमन करेवार्लोमे यम य ही हुं । इस ध्य॑माकी गणना दादश 
ध्रादिर्योम मी है परं ज आदित्यम गणना कीजाती ३ तब विष्णु ` 
नासके श्रादियक़ी श्रेष्ठता समी जाती है । इसी कारण भगवान्‌ 
पहले कटय है, कि “ श्रादित्यनामहं तिष्यः” पर जब पितरम ` 
इनकी गणना ती है तब ये सब पितरम शरेष्ठ समभे जाते हे । 


प्रव भगवान इस श्छोकको समापतत कते हए कहते ईषि ` 
“ यमः सयमतामहम्‌ ” संयमन करनेवाललमं यमम ही हुं 
परथात्‌ प्राणियेकरि पुरय पापके फल केनेमे थम जो धमराज सो मै ही 
ह । इस वचनसे सिद हेता है, कि भ्ाणियोको सुख, दुःख, नरक; 
खर्म इयादि देनेवाले ख्ये भगवान ही हैप्रवे तो यम्‌" 
ध्पैराजका खरूप धारण कर रसा कते हँ । 
पिरयम (धर्मराजकी ) श्रेष्ठता १४ यमि दै जिनके नाम ये दै । 
४ अमाय घम्मराजाय शृत्यवे चान्तकाय च । 
वैवस्वताप कालाय स्वेभृतक्तयाय च ॥ .. 
प्रौदुस्वराय दध्नाय नीज्लाय परेमेधठिने । 
दृकोदराय चित्राय चिन्रगुष्ताय वै नमः ॥ "” 
( प्रये सटः 


६१८९ ` भाग्दहीष [ च्या १० ¶ ` 
ध 
| स्य श्रमिप्राय यह है, कि पुरय-पापका फल देते समय 
सगवानदो य॒म नामसे पुकारना चाहिये । तहा श्रुति भी कहती हे, 
कि “ॐयत द्धः स अगवार्‌ यश्व यस्तस्मै वे नमो नमः” 
८ श्रधर्वशिर उ० श्रुति २) 
द्थात्‌ वद रुद मगान्‌ जो यमका खरूपहै उसे बारंबार नम- 
स्कार है ॥ २६ ॥ 
रवे भगवात्‌ वहते है-- 
मू०~ प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 
मृथाणाञ्च खगेन्द्रो ऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥३० 


पदच्छेदः -- दैत्यानाम्‌ ( दितिवश्यानाम ) प्रहूलावः 
( प श्वेणादलदयत्यानन्दयति परमसाश्तिकत्वेन सर्वानसौ हिरणय- 
कशिपोरालजः `) च, श्रस्मि, कलयताम्‌ ( वशीकुवैताम्‌ गणयताम्‌ 
पा ) कालः, श्रहस्‌ [ श्रस्ि ] [ तथा ] सृगासाम्‌ ८ पशूनम्‌। 
वनचराणाम ) मृगेन्द्रः ( सिंहः ) च, हम्‌ [ श्रस्मि ] पचि 
णाम्‌, वैनतेयः (गरुडः ) च [ श्रहमसिमि ] ॥ ३० ॥ 


पदाथंः-- (दैत्यानाम्‌ ) कश्यप श्रौर अदिति उलछन्न 
जितने देत्यमात्र ह उनमे ८ प्रहलादः, च ) हिररयकश्यपका पत्र 
मूलाद्‌ भी ( चस्मि ) मेहो द तेथा ( कलयताम ) वशकरने- 
वालेमिं वा गणना िथेजनेवालोमे ( कालः ) काल ( घेम > मै 
, हीह शरोर (मृगाणाम ) इस सैसारमे ज्तिने पशुमान्र हँ विशेष 
कर जितने वनचारी हँ उनमें ( मृगेन्द्रः, च) सिह भी ( अहम्‌ ) 


श्लोक ॥६०॥ श्रीमद्धगवरीता ष्दश्ये 





ही हं ओर ( पक्लिणाम ) प्रयोम ( वैनतेयः च ) ग्ड भीभं दी 
हू ॥३०॥ 

मावाथैः-- श्रव भगवान कहते है, कि [ प्रहलाद्‌ 
श्चास्मि दैत्यानां कालः कलयातमदम्‌ ] देति परहूलाद 
भी्महीदू भौर वश रखनेवाला काली भै ही हू । भगवानके 
२४ थवतारोमे प्रहूलादकी गणना है | यथपि प्रहूलाद दै्यके पुत्र 
हए पर परमभक्तौम इनकी गणना है । ये भक्तशिरोमणि करै जाते 
हु । इनका वृत्तान्त सवैश श्नौर लाकमिं प्रसिद्ध है । 


यह्‌ श्रहलाद पूर्ैजन्मर्मे शिव्रशम्मा नाम ब्राह्मणक पुत्र सोम 
शम्म नाम कर प्रसिद्ध थे। बडे ध्माता, जितादैरी श्नौर योगी थे । ` 
पर शरीर-ल्यागकरे समय शअननायाश्त किसी चरसे बहुतैरे दैय भ्रौर - 
दानवोँका श्रागमन हुभरा । इनके श्रास-पासके रहनेवाले ऋषि महषियोने 
कोलाहल. मचाया, कि वह्‌ देखो ! देय श्रये || दानव भाये || दस 
कोलाहलको सुनकर इनको भय प्राप्त हुआ रौर उनही दैत्येकि ध्यान 
मै जो शरीरो परित्याग किया इसत कारण इनको दैत्यकुलर्मे 
उलन्न हाना पडा । पहले एकवार दिरणयकश्यपकी, पनी कमलके 
गर्ते ये प्रहूलाद नाम करके उतन्न हए । पर देवासुरसप्राममं 
साक्ञात विष्णुभगवानफे चक्रमे मरिगये । तव इनकी माता कमलाने 
बहुत शोक किया । इस भरन्तरमे नारदने आकर कहा, कि महा- ` 
भागे | तू किसी प्रकारका शोक मत कर यह ~ प्हूलाद किर तेर गभे 


> नम्माघुखौ कन्या कयाधू ( कमला ) के गभे चार लढके उत्प इए १. 
तदाद, ९. भवद्‌ ६. हाद ए. दद शन चारोमे याद्‌ मगषानुका परमभक्त इभा । 


१, 


` १९८४ रीषद्धगवहीता। : {श्ना {०1 
` उलन्न हेगा । मेरी इस वार्ताको तू गुप्तरूपते हदयमे धारण कर . 
एवम्‌ प्रकार नारदे वचनालुसार फिर कमलाके गभेसे उसी प्रहूलादने 


जन्म लिया शौर पुनः उ्षका नाम प्द्ूलाद ही हर्या । इस जन्ममं यह 


रहूलाद परममगवद्भक्त हृ जिनको पिताने बहुत कष दिया श्न्तमे 
भगवानने दृह श्रवतार धारणकरे दिरण्यकश्यपको नखोसे विदार 
इनका प्राण्‌ बचाया । ८ पद्पु० मूमिल० ° ५ ) 


दैतयोमिं यह प्रहूलाद भगवद्धक्त हेनेके कारण भक्तशिरोमणि ` 
मानेगये भगवतके अवतारही कदैजाते हँ । इस कारण भगवान्‌ 
यहा इस श्लोकम कहते हैँ, कि दैर्योम प्रह्लाद मेँ ही हं । 

भव कहते है, कि “ कालः कंलयतास्मि ” वशकानेवालैमे 
थवा गणना कियेजनेवारलमि काल मेही हू । श्रमिप्राय यह दै, कि 
प्ाणीमात्र कालके वश हँ कालसे किसीका वन्न कुमी नहीं चलता । 
जव सीसतपर काल च्रापटहुचता दै तो भरं खव द्रव्य व्ययं करनेसे भी एकं 
केणमात्र काल अवसर नहीं देसकृता | सब्र राजा, रंक, योगी, तषी, जपी, 
सन्यासी कोद भी इस कालकी चपेटेसे नहीं क्च सकता है । 
इसके बश हकर शरीर छोड ही देना पडता है । यह्‌ ब्रह्मादि 
लेकर कीट प्यन्त सवनो अपने वरम रखता है । यह -खय ¦ 
तो भादि अन्ते रदित है इसका न कहीं ररम है रौर. 
न इसकी कीं समाति. हे यह्‌ तो भ्रजर, श्रमर, ्रविनाशी है । 
 कर्योि कालका काल कहीं नदीं है इसी कारण यह्‌ काल साक्तात्‌ 
मडसरूप है । अतयव श्यामतन्दर कहते है, मि वशकनेवालेमि 


व्सी० ॥ ६० ॥ भीमद्दगदरैा २६५८१ 





कृलसेदहीहू । किरयोभी थथं करसकते ह, कि यह्‌ जो पल, 
क्षण, मुहूत, घडी, दिवस, निशा, प्त, मात, सम्बतर इयादि वीत 
रहै ह सो सब उसी अानन्दकन्दके खरूप है, उसीक्रे श्रन्तीत . है 
यर बह्मसरूप ही है । इसी कारण सगवान कहते है, कि सस्या- 
वाल्लमे भी काल भँ ही हं यर्थात्‌ समयकी जो सख्या कीजाती 
हैसोभैदहीदहं। 


प्रव भगवान कहते &ै, कि [ मभाशां च चशब्दो ऽह 

नतेयश्च पङ्किशाम्‌ } जिते पुमान्न ह नमे शगेन्द्र जो सिह 
सोमेदीदहू रौर परच्यमि गरुड मे ही दू । यह सूगेन्द्र सब 
पञर््रोक्रा ्रधिपति है । विरेषक्रर जितने पशु वनम विचरने बलि है 
उनकातो राजा ही है | सब इसके भयते उरते हँ । इसके सम्मुख 
कोई पु खडा नदीं रह्‌ सक्ता । जेसे नरो नरेश मगवानका सवकूप 
ह ठेमे पशम यह धिह पञुपति है । इसी कारण भगवान कहते है, ` 
कि परशुम सिहमेदहीदह्‌) 

` पहले जो रष्वम « उच्चेःश्रवा » भौर हसि्योमे एेराघतत कह ` 

ग्रयि है सो पशु केगकी अपेक्ञा कहा है भौर अव वल भौर 
तेजकी थपेक्ाते ्रपनेको मृगेन्द्र कहा है । यहां किती प्रकारकी 
शंकरा नहीं करनी चाहिये | 


यव कहते है, कि “ वैनतेयश्च पल्लिणाम्‌ » भाकाशमामी 
पच्नि्म गरुड मै दी ह । क्योकि यह गरुड सवं प्चर्योका राजा टः 
मेण भक्त है, इसिलिये मेर ही खरूप है। यह्‌ कश्यपकी ची 


३०० 
| 


९६९ १ | प्ीमदवगवद्रीता [चर्या १०] 
विनताका पत्र है ओर परम भागवत दै । इसी कारेण मेरा ही खड्प 
ह । । | 
जित पाणीको बडे वेगसे कोसौ मागं चलनी इच्छा हो वहं 
गररडकी उपासना कससकता दै ॥ ३० ॥ | 
श्रव अपनी न्य विभृतियोक्ा वयन करते हुए भगवान कहते 
है कि- 
मु०- पवनः पवतामस्मि रासः शस्त्रमृत्तामहम्‌ । 
फषाशां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्षी ॥२१॥ 


प्दच्छेदः-- पवताम्‌ ( पावयितृणाम.वेगवतास्वा ) पवनः 
( वायुः ) शअरस्मि, शस्त्रभृताम्‌ ८ शखधारयितणाम । युद- 
कुशकञानाम्‌ ) रामः ( दाशरथिः ) च्रहुम्‌ [ च्रसिमि ] च ( तथा ) 
सूषाशास्‌ (+ पादिमसयादीनाम्‌ ) मकरैः, ( नक; | ग्राहः । जल्ञ- ` 
जन्तुविगेषः ) अक्सि [ तथा ] स्रोतसाम्‌ ( नदीनाम ) जाहलवी 
( गा ) [ अहम ] श्रस्मि॥३१]॥| ` 


पदाथेः-- ( पवताम्‌ › पयित्न कलेवालोमे अथवा वेगपृषक 
एकस्थानते दूर स्थानतक जनेवालम (पवनः ) वायु ( श्रस्ि 
मेहं ओप ( शर्रभृताम , शस्तपारियेमिं सवेभरकार कुशल ( रामः) . 
द्शर्थनन्द्न श्रीरामचन्द्र ( हम ) सै ही हुं (भषाणाम्‌) ऽलच- . 


+ दुमीदरममेमकराश्च गोधामकर्‌ ५ 


रकरः । ” षारिष्क, रिशुमाभ्ेत्याद्यः 
` पाहि समृनाः \ ( मामकान देतो) | 


रही° १६१ ॥ भगदा ` ` २६८७ | 





रोम ( मकरः ) मगर ( च ) मी (सि) मदी दत्य ( सोत ` 
साम >) नदि्योमे ८ जाहूनवी › गैग ( चरसि ) मैहीहुं ६३१॥. 
सावाथः--- मक्तचित्तचोर नन्दकिशोर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
कहते है,  [ पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रमृतामहम्‌ } 
तीवणामी वयु भे ही हं श्रौर श्रखशख् धरेश कनेगलोमे युदक्ला-. 
शल श्रीरमचन्द्धमहीषहुं। सीद जलल यादि भी श्रशुड 
वक्रो पवित्र करनेवाले हैँ पर सर्वोमि श्धिकर पथित्र. करनेवाला 
वायुदरेव है ! भिर मौर जल केवल उनहीं दसतुश्रोको पवित्र कने 
वाते है जो केवल एथिवीसे लगे है! जेसे मदुष्य श्रथवाः किसी 
प्राणीका शरीरे नाना प्रकारके पात्र, वर, ष, हर इयादि । परं वायु - 
देव इनते इतर जो यशरुदः परमाणु ध्राकाशमे चुत उचादपरे पुच 
गया ह जह मिष वा जलो पहुचनेदी साम्थे नहीं हं रसे मी 
पवित्र करदेता है । देखो ! किसी मकार अरु भौर दुगेन्धित वस्तुश्सि 
मिलाहुश्रा धूम जे पृ्वीसे उपर कुठ उवाद तक आकाशम ष्टु 
ता ड तो वहां उसके श्रशुद्ध परमाणु एकदम निश्ल जते दै वायु- 
देव उन परमागुग्ोको उस धूमसे निकाल कर श्रलग पटक देता है । 
घूम शुद्ध शौर निम्म॑स हजाता है ! इसी कारण भगवान्‌ कहते &, 
किं पवित करनेवा्लोम बायुदेव भीमेंहीह। 
दूसरा अथं यह है, कि ‹ पवताम्‌ ' डे, वेगसे बहनेवालेि , 
व्रनभैही दहं सो सल है। क्योकि पदनते ्रधिकि वल रौर. 
वेग किती अन्य वस्त नहीं । इसके बलको देखना चाहिये,. कि कमी. 
कभी जप पू्णरूपते इसका कोप हाता दै ते बडे. दद दृरचोको जडसैः ` 


९६९६८ भीपरीता [-शध्यः० १५ | 
क 
उलाड कर दर सैकदेता है । यहांतक इश प्वनभे दल हे, कि कभी. 
कमी एथ्वीयो हिलादेता है । जव की इसके वेगसे पृथ्वी चेश 
माश्च भी हिलजाती है तव धृकम्प हेपडता हे । एसे मूकः्पोको 
वायव्य भूक कहते है । छौ प्रकारके सृकम्प्म वायव्य भूकम्प भी 
ह जो बादुके शप्से हेता है इससे सिद्ध हैत है, कि वादुसे श्रधिकं 
वलवाय यौर वेगवान श्रन्थ को तस नहीं । इसी कोस्ण भगवान्‌ 
कहते ह, कि बलवान्‌ चौर वेगवान्‌ पदाथोमे प्वन मीम हीह । 
यह वायु वा पवन गणना ४६ है इनके नाम इस श्रध्यायके 
श्लो २१ म॑ दशन क्रियेगये हं देखलेना । 
फिर इन उनचासों पवनोके सात यधिपति ह ““ श्रावहुः प्रयह्‌- 
श्वेव सस्व विदहश्वथा दृह पिवश्े वायुः सप्त दाहाः 
धकीत्तिता; । ( अथे रट है ) क 
भरव मगवान कहते ह, कि ५ शः शरत्रभृतामहम्‌ 
शखर धारण करनेवाले रामे ही हू । 
मगवानुके कदनेका चमिप्राय यह दै, कि मेने ही खयम्‌ 
्रीदृशरथनन्दनका साक्ञात्‌ अवतार लेकर महादरली जित 
रावणको मारकर देवता ऋषियोंको दुःखसे दुडादिया । चर्थात्‌ छ्ण्‌- 
¦ सपमे लीलापुदषषेतम भ्रौरे रामरूपे म्यादापुरुमोचतमका श्रवतार 
भरण कि ह । ˆ भरे अन्य जितने श्रवतार है उनसे जिन.जिन 
श्वतारोमे मन शरत धस्ण कररखा हे ज्ञेसे इन्दको 
हकर वञ्च, शिव्वरप हैकर विशूल, यससदरूप हकर पश, 
` सरूप हकर चक्र ओर गदा एवम प्रक 


सरूप ` 
त्रि पुः \ 
र अन्य जितने मेरे श॒श््धारी 


शओग॥६१ ६. श्ीमद्रगवद्रीता २६८१ 





सरूप हैँ उन स्मे श्रेष्ठ रामरूप धनुष बाण धारणकर युदकलामे 
परम प्रवीण भै ही हं { तास्थ यह्‌ है, फ श्रन्य शसरधारी ्वतारोमि 
शस्रवियामे परम प्रवीण को दूसरा नदरी हे । क्योकि केला जिसने 
धतुष वाणसे खर्दूषण नाम राचतसेकि १४०० कटकोको संहार विया | 

ध्रव भगवान्‌ कहते है, कि [ भषाशां मकरश्ास्मि स्रोत- 
सामस्मि जाह्नवी] मतयो मकरभ ही हं यौर नदि्ोमि श्रीगंगाजी 
मेदी ह | अर्थात मकरैमं भीर, कुम्भे, नफरः गोधा, सकर, शुक, 
धशिडक योर शिशुमार ये चठ प्रकारके पादी-मत्य ( पंववाले ) 
कहैजति हैँ इन स्थामं मकर (सगर ) महीर 

प्रश्न~- ति्भिग्ल सब मसयम विशेषतः प्रसि है सो भग- 
वानने मर्यो श्रपनेको तिमिगत क्यों नहीं कहा ! 

उत्तर- तिभिगल्ल पादी-मस्योमे नहीं है 1 भगवान पादी 
मत्स्यक गणनासे श्रपनेको मक्र अर्थात्‌ रह कहते ह । 

प्रव भगवान्‌ कहते र, कि “ स्रोतसामस्मि जाह्नवी » 
नदिर्ोमे श्रीगगाजी दी हु । चमिप्राय यह है, किं जलकी गहराई 
पवितता, खच्छंता, ुण, प्रवाहपृशता इलयादि जिस अपेन्ञासे देखो 
गगाते श्रेष्ट न्य कोह नहीं है । इसके जलम शीतलत, खादुख, 
खच्च, ध्रलन्त सच्यल, पथ्य, दीपल, प्रह्ाधारितादि श्रनेकानेक , 
विशेष गुण दै। अरन्य नदियोके जलको यदि एक मापन मी किसी पातं 
सुख बन्द करके रखदोगे तो सड जावेगा । पिस्लू, कीडे, मकर, कीट 
उनम पडजातेगे पीनेम खादरहित आरे विकारेयुक्त हजावेगा पर 
गगाजलको रपं मिरी पत्रमे वन्द्‌ कर रास वह्‌ अर्योका त्यो युणद 


१६९० ्रीमदवगवद्रीता [ मष्वा* १५1 
=-= ~~ ~~ =-= ~ ~--~~ 
खादिष्ट तथा निल बना रहेगा । किसी प्रकारके कीरादिका सस्वन्ध 

उम नीं ह । 
दुररी बात यह है, कि श्रीगेगाके तयम इतने ऋषि महंषियोने 
तपस्या की है, कि उनके शुद्ध श्वासे परमाणु गंगाके दोनो किन 
शुद्ध ओर निम्भल हेरहे है। याज मी जो कोट पुरुष गभा तरम जाकर 
जप, तफ योगादिका साधन करे तो उसकी क्रिया शघ्र निर्विघ्न पृश ` 
होजावेगी । समाव कैसा भी तामसी है साछिक हैजविगा } कैसाभी 
कामी ह कामजित हेजवेगा । दानधम्मैनामक ग्रन्थे क्िखा है 
¢ श्रन्धाः क्ीवा जडा उथमाः पतिता रोगिणोऽन्यजाः । 
गगा ससेध्य पुषा देषर्गच्छन्ति तुस्यताम्‌ ॥ + 
थं श्रधा, दिजडा, मूख, गडा, लूला, द्रूवडा, काण! 
इयादि पतित, रोगी तथा श्वपच, चसैकार इलयादि यदि गंगाका सेवन 
करे तो देवतके तुर्य दिव्य श्रीप्को पे | | 
स॑गाके स्मरणका फल- “ गच्छुरितष्टन खपन्‌ ध्यायन्‌ ज।मन्‌ 
उञ्जन श्वश्न्‌ वदन । यः स्मरेत्‌ पतते गां स च मुच्येत्‌ 
वन्धनात्‌ ”  ( भविष्यपुगयामे देखो श्रथ खष्ट है ) 
पिरे दशनफल भविष्ये ~ 
“दष्टा तु हरते पपे ष्ट्र तुचिदिवं नयेत्‌ । 
अ्गेनापि वा गंगा मोक्तदात्ववगाहिता ॥ 
यत्‌ फलं जायते पुसां दशनाव परमासन: । 
तद्वेदेव गेगाया दशन भक्तिभावतः ॥ ( चरथं प ह). 
येः पुरयदाहिनी भग। सछृद्धक्तयायमां हिता । । 





प 


एके ॥६१॥ भ्ीमद्धगषदरीतीं । २६६१ 


तेषां कुलानां लन्ञन्तु भवात्तार्यते शिवा ॥ 
 श्रनेकजन्मसंभूतं पापं पुसां प्रणश्यति । 

स्नानमात्रेण गंगाया स्यः पुरयेस्य भाजनम्‌ ॥ 

ये गच्छन्ति खतो गंगां परांश्च प्रेस्यन्ति ये। 

इह ते स्वैयोगनामन्ते ज्ञानस्य भाजनम ॥*' 

श्रथे- जिन प्राशि्योने एक बार भी सक्तिपूवैक पुरथवाहिनीं 
गगाे यवगाहन किया है उनके कुलके लाखो पुरषो गंगा तार देती 
द । मुष्योक ्रनेक जन्मोकि पाप नाश हैजते है स्नानमात्रहीे प्रणी 
पुरयका पात हजाता हे । 

जौ प्राणी गंगास्नानके निमित्त आप मी जते द श्रौरं दृस- 
रको भी जनेके लिये प्रेरणा करते है व इस लोकम सवैप्रकारके भोरगोको 
पाप्तभर अन्तम ज्ञानके पाज हैजाते द । 

श्रम्निपुराणमे गेगाजीकी पूजाका फल यो लिखा है- 


८८ गंगायां पूजिता यान्तु पररजिताः सवैदेधताः । 

तरात्‌ सवैपयल्नेन प्रूजयेत्‌ श्रमरापगाम्‌ ॥ ” 

| | ( भथख्ष्टहे) 
= फिर श्री गंगाजीके तरम यज्ञादि करनेसे कोटि श्रधिक एल 
हाता है-- 

^ यज्ञो दानं तथा जाप्य श्राद्धं च सुरपूजनम्‌ । 

गंगायां यत्‌ क्रतं सवं कोटिकोटि गुणंभवेत्‌ | ” 

 (ग्रथैसुष्टहै).` 


९३९१ धीमद्वगवद्रीता [ प्रध्यः” १०] 
„__._ ___---------- =-= 
कूमपुराणमे गंगातट देहावसान हैनेका महख-- 

¢ गंायां नानतो यला सुक्तिमाभोति मानवः 
गरजानात्‌ बह्मलोकं च याति नाश्य शख्यः ॥ ” 


ग्रथ-- भ॑गातव्मे जो क्ञानसे मर्ता है वह युक्तं हजाता है 
पर श्रक्ञानी मी रगातर्म मरनेसे बह्मलोकको प्राप्त हेता है । 
इसी गंगाकी उत्ति पुराणम दो प्रकारसे सिद है-- 


परथमं तो यह्‌ हे, कि कपिलदेवके शापे राजा सगे साठ 
हजार पुत्र भस हेगये थे उनके उदारक निमित्त श्रीमहाराज भगी- 
रथ शिवकी जटसे गंगाको माकर लाये | 


दूसरी कथा यों है, कि जब राजा वलिक देल दाय उरुके दान 
धम्भकी परिदा लेने$लिये भगवानने त्रिविक्रम अवतार लेकर परथिवी गौरे 
श्राकाश नापनेके लिये श्रपना चरण्‌ ग्राकाश तक फैलाया ते ध्रापकः 
चरण बहमाके कमडलमे जालगा ठसक ठोकेपसे बमेडलेक पट जनेपर 
जो कमडलमे गंगा रहती थी दह प्रथिवी यी खोर तैला पत 
प शिवजीकी जयाम शरारमायी रथात्‌ सम्पू सृलोकको दूवतेहए देख 
शिवज्ञने गेगाको समेट लिया । उसमे एक वृदं मगीरथको दिया 
जिति मारतवषैमं वहा लये भौर राजा सगरे साठ हजार पुतरोको 
तथा सम्पू पृथिवी -मंडलको पवित्र करदिया । 


भ भग्‌ हैँ 
जो श भगवान कहते है, कि उक्त सधैमकारके गुणोते विशिष्ट 
भ ७९ भद भ ४ 
हानेके कारण नदिय अलन्त षठ जो गगा सो मैहीहू। 





, श्वौकै प ३२ ॥ वीमद्गवदरोता ` १६१६ 





 बहुतेर मनुष्य जो अधुनिक सम्प्रदायोकि अनुगामी है इन गा, 
यमुना इलयादि ती्थाको नहीं मानते है ओनौर यहं कहते ई, फ येदोमिं 
ईनकी सतुति नह है इसक्षये वेदो भी इनकी सतुति दिखलायी जाती है । 


“ ॐ दं मे भंगे यञ सस्ति शुदुद्िस्तोभ सचता पर 

पथा । अपिषन्या स्छुषे वितस्तयार्जीकीये भृश च्ासुषोमया ॥' 
( ऋरग्वेद्‌ म॑° १० सु ७५ म०५ ) 

इस म॑त्रमं सात प्रधान नदिर्थोी स्तुति उनके तीनों अवयवो 
स्॒तिके साथ करतेहुए कहते ह कि है गगे ! ह युन ! ह सरखति ! 
हे शुद्धि! दे पदष्णि ! है भरिकत्या } हे मण्दवृध } तुम सातो नदिया 
ने जपने वयव वितता, ्रजिकी, ुषोसा चोर नदिर्यौके साथ 
मेरी स्तुतिके सम्यक्‌ प्रकारसे सुनो ! । ॥ २१॥ 

च्व मगवान्‌ श्रपनी दिष्य शौरे सद्म बिभूतियोका वशेन 
फरतेहए्‌ कहते है-- 


मु०~ समोखासादिरम्तश्च मध्यन्चेवाहभज्जन ! 1 
श्रध्यात्सदिया विद्यानां वादः प्रबदताधहसम्‌ ॥ २२१. 


पदच्छेदः-- [हे ] अञ्जन ! सर्गाणाम्‌ ८ खषटीनाम्‌ ) 
त्दि; ( उखत्तिः ) मध्यम ( स्थितिः ) च, शन्तः { लयः ) चः 
तह, एव ८ तथा ) विधानाम्‌ ( चतु्ेशरेल्यानाम्‌ विचानाम > 
 शव्यातविवया ८ मोचहैतुसमतलविया ) प्रवदताम्‌ ( वादिनम्‌ ) 


वाद्‌; ( यथाथवेषेच्छोवाक्थस्‌ ) अहम, [ अरस | ॥ ३२ ॥ 
1 ३०१ 


९६६४ ्रीपट्रगवटीतां [ ज्रष्या" 16] 
णा 

पदार्थः- ( चर्ैन ! ) है सैन ! ( सर्गाणाम्‌ ) जितनी 
सृष्टया हेती ‡ उन सबकी ( आदिः ) उप्पत्ति फिर ( मध्यस्‌, च) 
स्थिति तथा ( श्रन्तः, च ) प्रलय ( च्म, एव ) निश्चय कके मेँ 
ही दं अर्थात्‌ सृष्टे ाररभमे, सव्यमे श्र अन्तम भै हीदं तथा 
( विद्यानाम्‌ ) चौदह विचा जो ( श्रष्याससवि्ा ) सेक्तप्राप्ति- 
निमित्त श्रासतखका बोध करनेवा्ली विया सोमेंहीहूं किर 
(प्रवदता) प्रसरे वाद्विवाद करनेतरालोमे जो ( ्रादः ) यथाय सिद्धान्त 
सहित वाक्य सो ( ऋहृम ) मेँ ही ( श्रस्मि ) दं चर्थात्‌ जल्प, 
वितण्डा श्रौ वाद्‌ इन तीनेमे वाद हीदं॥३२॥ 


भावार्थः-- ग्र सगवान्‌ श्रपनी सृद्म्रिभूतिरयोद् वर्णन 
करतेहए कहते ह, किः [ स्गाशासादिरन्तश्च सघ्यञ्चवाहम- ` 
यन ! 1 हे यन ! थनादिकालसे जे यै सृटियोदो यपनी प्रति दारा 
र्चता, पलता शरोर संहार करता चला याता ह दन सर्बोका च्रारस्भ, मध्य 
रौर शरन्त यै ही हू । अर्थात स्ट रसन्न हेनेते प्ले फिर वतत 
मान रेहते, मध्यकाले तथा नाश होजानेके समय भीभं ही ज्यका 
तयो वत्तमान रहता हू अर्थात्‌ श्रादिमै तो बह्यारूपते मै इनकी 
रसति करता दै, ओर मव्यमे विषुरूपे मै इनका पालन करता 
इया अन्तम शिवरूपसे इनका संहर वरेजाता ह । वयक इन सधि. 
यौका चारम्भ, मध्य यर अन्तरूप यै ही | 


ईतना कहकर भगवानने अपनी अलौकिके विभूतिर्ोको प्रकट 
कर दिलाया भोरे ञजैनको निश्चय करा द्या, फि सृष्टिक स्वना 
। । ` | 


स्वो ॥६२॥ मोगर्द्धीता ` ९६९५ 


पालन शौर सहर भै चपनी पधान अलौकरिक-शक्तिसे कती रहता ` 
है शौर सर्गाणामर बहुवचन कहकर यह भमी सुचित करादिया, करि 
यह मेर स्ट जो वत्तैभानमे रेची हुई दीख पडतीदै फि जिसपर मेरी अन्य 
सब विभूतियां वतेमान हँ यह एकी वार पहृत्ते पहुल नहीं स्चीगयी 
है वरु देसी २ श्रनगिनत सृष्ठियां वाार उपजती ओर चिनशती 
रहती हँ । इसी कारण वेदम भी रेसाही लिखा है, कि ' धाता यथा 
एूवमकस्पयत्‌ ` धर्था् धाताने दस सष्टिको जिस प्रकार पहले 
कल्पे. थी उसी प्रकार पिरि स्च दिया । तात्य यह ह, कि जव 
किसी नधीन सृष्टिक विषय कहना पडेगा तो एेसा ह कहना हागा, कि ,. 
जेसे पहले थी वंसीदी फिर रचीगयी । इससे इन सटियोका अनेक 
हाना सिद्ध है। 

किरं भगवान्‌ कहते दै, कि [ अरथ्यात्यवियाः विद्यानां 
वादः प्रवदतामहमर 1 वियार्यमिं अव्यासविया म ही 
प्रौर शास्त्रार्थ कनेवालमि बाद भै ही हूं अर्धाच सुस्य जो चौदह विद्या 
है उनम मोल प्राप्त करनेवाली जो श्रा्मविचाहै सोमे दीह) क्योकि 


न्य जितनी विदयः है सब इस लाककां साधन करनेवाली हं पर 
केवल यही एक श्रध्यास्मधिया है जो परलेककी. पुघषएनेवाली हं । 


श्रन्थ जितनी विदं हँ सब शरीरमात्रके उदारनिमित्त हः । केवलः 
यह्‌ ध्यालसविचाही इस जीवको संसारवन्धनसे सक्त करदेनेवालीः 
है । क्योकि इपक्रो छोड अन्य किसीमी विचयासे श्राध्यात्मिकः 
श्रायिदेविक श्रौर च्राधिभौतिक तीनों तार्षोका नाश नहीं हैसकता 
जिते तिके भमाण दा दिखलाते है । 


। 


९६६१ श्ीमद्गक्दीता `  [चन्बाय १५1 


नक्ुमाले पृद्च है कि है नारद { तुमने कौन कौनसी 
रियाएं पढ ३.१ उत्त समय नारदने चौदह विया्मौको गणना करष्ग 
८ इन चौद दिचा््ोका व्याल्यान अ° 8 श्छोके ३ म करश्राये ह 
देखत ) अथात जिस समय इन विदार्की गणना कराते नारदने 
यो कहादै, कि “ ॐ*सोऽहं भगदौ मनदिदेवासि नालसवित्‌ श्त 
लेव ये भगवद्श्येभ्यस्तरति शोकमासविदिति सोऽ भगवः 
शोचामि तै षा भगवाज्डोकस्य पारं तासयसिति त^ हावाच यं 
दिचिपदेष्यगीश नमेवैतव्‌” ( छ उ० प्रपा ७ ० 9 श्रु° ३) 





िमखी-- ऋाष्यासिकमु---^भात्मानमियभवम्‌। पद्व शरीरं 
मानस च । शारीरं कातपिततश्मणा निमित्तम्‌ । मानं कामक्रोधलोभमेहैष्यापिषादवि- 
शेषदनिदन्धनम्‌ » । ( साल्यततवकोषुदी ) भ्ात्मा करके जो हेनेवाला टुःखबिरेष 
द उपे धाध्याव्पिवि-ताप दहते है सो दो प्रकारका शारीरिक शौर मानसिक ` यात, 
पतिशरोः कफ्नरारोगेसि जो केश उसन्न हे उसे रीरि ताप कहते दै नौर 
काम, कोष, सोभ, मोह, सषा स्यादि करके जो दुःखं उत्पत हो उ से भानसकि-ताप 


कहे है| 
शाधिम्पैतिदस-- ५ मारपपरमृणपरिरीखपस्थाद्रनिमित्म्‌ » मंहय 


( चोर, उर्‌ ) सपं व्याघ्रादि पश शरघवा काक, स्येन इलयापि परसिेके दवारा जो वेर 
ऽतच हे उरे श्चाधिभोतिकताप कलते ६। 


थ "पादिन -भ्ापिम ग्रहायावेशनिरेन्धनम्‌ ¦ यन्त, राकस # 
तथा बरद दवारा नो केश उत्च ले ते भाषिदेविकताप कृह्ते & । 


श्दौ° ॥ ६९ ॥ श्रीमद्धगवहरीता ९६६७ 





धर्थ-- नारद सनद्छुमारसे कहते हैः कि है मागवन्‌। मे केवल 
म॑तवेत्ता द अर्थात्‌ वेदम जो मंत्र ह उनको ही जानता हूं श्ासवेत्ता 
नहींह सो ह मगवन्‌! मैने आपपरीखे ात्वेत्ताशरंसे सुनादै, क्रि 
श्रास्माका जानेवाला शोकसे तरेजाता है सो हे भगवन्‌ | इतनी वि्या- 
शोको जानतेदुए भी म शोकम मग्नहारहा द सो तिस सुभको हे मगवन्‌ | 
श्राप शोकपे पार करो { इतना सुनकर सनक्तुमारने कहा, करि हे नारद्‌ | 
जो कुल तुमने श्रवतङ़ श्रध्ययन्‌ किया है सो नाममात्र ही है। 


इस श्रुतिते सिद होता है, कि यध्यासविधाको होड अन्य फी ` 
विचा तसारेसागरेसे पार उतारनेषाली नहीं है । 


हससिथि भगवान कहते है, कि सब विघार्थोमिं अध्यातमविचा भ 
हीदह। तात्य यह्‌ है, कि हरिकथा, भगवदजन, बहाज्ञान, क्लक्ञान, ` 
कमाग, उपा्न(मागै, जञानमार, सिदान्तमागै, प्रवृततिमागे, निदृत्तिमा्, 
ममक स्थिति, उदास श्चा, योगकी स्थक्नि, ध्यानकी स्थिति, विदेहदशा, 
प्रासन मंत्र, सकत मुद्रा, ध्वनि इत्यादिक पराति इसी ्रध्यात्मविया 
हारा होती है श्मौर इसी अष्यासनिरूपण हारा भरणी यश्खी, 
कीततिमान, वलवान, लक्तमीवान्‌ः कलवान, दयावान, विद्वन्‌ 
र्यादि कहाजाता है । रेस ही विशिष्ट गुणावलि्ोसे युक्त पुष 
भगवत्‌की प्राप्ति कर्ता दै । 

प्रथं भगवान्‌ कहते है, कि “वादः प्रवददसहुस् » एयर शासताथं 


करने बलभ वादे ष्टीह। अर्थात्‌ जिस समय किसी विषयके 
निरूपण करनेकरे निभित्त दो पुरष वाद्‌ कनेको बैठ जते है तोः 


१६८ भीमषदीता = | मवार १०] 
क 

उनम पसर बरत होते"होते तीन प्रकारके वाकर्योक प्रसेग चल 
पडता है-- जह्य, वितण्डा श्रौर वाद । सो इन तीनोमे बाद 
रेष्ठ अर उत्तम है । क्योकि दोनों वादिर्योम जो एक अपने प्तक 
निरूपण करता है रौर दृसरेकौ कलकर जाति श्रर॒निपरह्र्थानसे 
दूषित करता है वह +जत्प कहलाता दै । गरौ जो दोनो एक श्रपना 
प्त निरूपण करता है ौर दूसरा उसके प्तको छलल जाति, योर निग्रह 
कखे दूषित करता है ओर भपने पक्षको भी सिद्ध नहीं कररकता 
वह्‌ वितण्डा कटलाता है । ये दोनों प्रकारकी वाते निरथैकँ | पर 
दाद्‌ वह है जे गुर-शिष्य अथवा अन्य को दो पुरष वीतराग होक 
शास्रादुप्तार सिद्धान्तवाक्योका निरूपण करं | 


इसी विषयपर गौतम कहते है, कि « प्रमाशर्तकृसाधनोपा- 
लम्भः सिद्धान्ताविरद्धः पैचाद्रयवोपपन्नः पक्तप्रतिपक्तपरियहो 
वादः ” ( गोतमन्यायसूत्रम्‌ ) 
अथे-- जप ग्रौर वितणएडाते रहित प्रमाण श्चौर तक दार 
जो एसा सिद्ध वा असि कियाजवे, कि सिडान्त्रचनोके विरुदः न 
0 
न जस्पः-- यते दराभ्यामपि प्रमाणतश्च स्वपतः स्थाप्यते प्रत्त दल. 
नातिनिगरहस्थानेदैष्यते स जल्पः । 
> वित्तरडा--यनत्वेकः स्थपत्त स्थापथतति न्यस्त इतनातिनिगरस्यनि- 
स्त्प्त वूषयति न तु स्वप स्यापयति सा वितण्डानाम कथा । 


® वादः सीतगयोः रिष्याचा्यवोल्यन्येवौं हततनिरप एकं तथाः 
सपर सह शकष विगृह्य कथयति । . , | 





श्वीक ॥.१६॥ , भीमृदगटीता. `  . १९६१९. 





होता प्रतिज्ञा, हैत इत्यादि »‹ पाचों थवयरवोस. यक्त वादी ओौर 
प्रतिवादी दोनोमसे किसी एकक पक्तको निश्चय करदे उते वाद्‌ कहते । ` 


इसी कारण भगवान कहते दै, कि शाखा करनेवालोमं वाद्‌ . 
मैहीरहू॥३२॥ 
। लो चौर सुनो- 
मृ०~ यरत्तराणामकारोस्मि दन्दः सामासिकस्य च । ` 
्रहमेवाद्धयः कलो धाताऽहं विश्वतोसुखः॥३३॥ 


पदच्छेदः- श्रक्ञराणाय्‌ ८ वर्णानाम्‌ ) अकारः ( खराणां ` 
प्रधानस्रः >) सामासिकस्य ८ अव्ययीभावतपुरुषहुवीदि दन्दः 
समाससमुदायश्य ) न्ट; .( उभयपदाथप्रधानतधुचकः समासः ) 
च [ श्यस्मि ] अ््ञयः ( यन्लीणः | क्षयवजितः ) कालः ( काल- 
स्यापि कालः ईश्वरः | कणादिवां ) रहम, एव [ तथा | विश्वतो 
मुखः ( सवतोयुखः ) धाता ( क्मफलमरदः । ईश्वरः ) बहम. 
[ प्रसि ]॥ ३६ ॥ | . 


पदा्ः-- ( चरच्तरणाम ) वर्ण॑मालाके सव चत्तो 
८ अकारः ) ! श्च › अद्र तथा ( सामासिकस्य ) धव्ययीमाव, 


५८ बाद्के धरन्त्गेत जे पाचों चवय दै वै यै दै | 
१. प्रतिज्ञा ( 200050० ) ९, हैतु ( 110810816164807 { ३ उदाहरण 
(10580668 ) ४. उपनय्‌ ( 116 धूणुा<कणाकर 8069 0४86} , श 


निग्न ( (1000[प्रशष० ) (देषो गोतमन्याय ) 


९४०० भरीगदवणवरीता [ पस्पा* १५] 
का 

तलुरषादि समासमं ८ हन्डः च ) इन्द समास भी ( श्रस्मि ) म 
हीह फिर ( श्रथः ) तीनो कलमे नहीं नाश हनेवराला जो 
( कालः ) कालखवरूप शर्थात्‌ कालका भी काल ( अहम, एव ) 
सो निश्चय कके भैही हू फिर ( विश्वतोमुखः ) सच योरे सृष्टि. 
सात्र प्राशियोका ८ धाता ) कर्मफल देनेवाला ईश्वरे ( अहम्‌ 
मैहीहु॥३३॥ 

भावाथेः-- श्रव मनवान्‌ अपनी सृच्मसे भी सद्म विमूतिर्या 
कौ जो केवल विदानो करके ग्राह्य ह अर्था जिन तरको केवल 
साचतर ही ग्रहण कर्सकते दै यौर सम सकते है उन तर्योका 
वशेन करतेहुए कहते है, कि हे श्रय॑न ! [अद्धराशासक्ारोऽस्मि 
हन्दः सामासिकस्य च ] य्रोमे ' अ › शर्त मेदी ह । चर्थात्‌ 
शरीरधारिर्योमि जसे प्राण है रेमे वर्णमालाके जितने य्तर हँ स्का 
प्राण यह्‌ " थ, शक्त है । यदि यत्रे. निकल दियाजावे 
तो किसी चक्ञरका केला उचारण नहीं होपकता ! व्याकरण शास 
सं पाणिनि कहता दै, कि “ इ्णगदिष्वक्तार उच्चरेशा्भैः ° चर्थात्‌ 
ह, य, व, र, ल, ज, म, ङ इत्यादि यदारौमं यकार सिला हुता है । 
“ रकार › निकले लेनेस › ये, व, र, इत्यादि खररहित श्रोका 
सुखे उच्चारण नहीं दो्क्ता जबतक, कि इनके अगे वा पीडि को$ 
खर न लगाया जवे 1 उन खरो राजा रकार है ! वथोकि सुख 
खुसतेही पटले यी सर .उन्रारण होता दै । इसीको रधोुख कनसे 
८इ ` तथा इसे कने समय जब ' हठ? समीप प्राते है तब ८उ 
का उच्चारण होता है । परभिप्राय यह्‌ है, कि गुल सुतेही ससे 


श्रो ॥ ९६५ , भ्रीमद्रगवंटरीत। ` . ९४०१ 





पहले यह्‌ एकमाततिक अर सम्युख चत्ता है प इ › कि 
° उ › का उच्ारेण्‌ हतां है । मुख्य स्वर येही तीन हैँ शेष इन्हे 
दीषे, प्लुत. युख यौर दद्धि हैँ यह्‌ व्याकर जाननेवालै सल्ली माति 
जानते ह । दसी कारश श्रुति स्मै कती ह, कि “ शकि वै सु्ैवाङ्‌ " 
रथात्‌ यह्‌ प्रकार दी सवेवदयोक सूल कारश है । 
प्रि यहं शरक समैदेवखख्प श्रौर सरशक्तिमय है । तहां 
शिव मगव्रान पतीस कहते हं कि ८ शसु तसछमकारस्य शति 
गोप्यं वनने । शर्चन्धप्रतीकश पचकोश्मयै सदा ॥ प॑च- 
देवमयं इ श्तित्रयससन्वितप्‌ । निथणं च्िगुरटोपेतं स्वय 
कैरस्यभृक्तिमानः ॥ विन्दुत्खमयं वशं सवयं प्रतिरूपिशीम्‌ ' । ` 
( कामधेनुतेम्रन्थमे देखो ) 
प्रभ-- शिय थगवरान्‌ कहते है, कि है वनने ! अकारक 
त्ख दनो | देखने तो यह्‌ शतुके पशैचन्द्रके समान प्रकश- 
मान हे श्रौ इसमे पच कोश है । मानों पचो देवता इतत अद्य 
मे निवासन करते रै श्रौर तीना गुणोसे यह बुक्त है | निरुशस्ररूप 
ह श्नौर रज, सस द्ौर तम इन तीनों युणोसे भिध्रित भी है भौर 
स्वर्थं तते कैवदय पर्मपदकी मृत्ति ही है । यदि हरके उपर विन्दु 
(य) र्खदियाजा्रे तो खय प्रृतिका रूप ही बनजाता ह । यहं तो 
प्रयत्न देवाजाता है, कि सम्पू शुष्म प्रथम जितने जीवमत्रे ह 
सब माताक्ि गमते निक्लते ही (रच श्च ' उच्चारण काते 
हए रेते है, चीखते दै, चिते ह अथात यद्‌ सब जीवो परेति ₹ 1 - 


इए कारण शंकर भगवान इस (शं) को प्रकृतिका खूप मानते ह । 
| ७ र्‌ 


९५०९ भरीमद्वग्बहती [.भ्या* १०] 





दूसरी बात यह है, कि ^ कासे नदते विश्वसनं > इस मारदूक्यो- 
पनिषद्की श्रतिकरे माणसे यह अकार ही ॐकार परणवकौ प्रथम्‌ 
मात्रा है जिर उद्धारण हैते ही सम्पूणं विश्चकी उत्ति हाती ₹ 
हसी कारण्‌ इततको मङृतिस्रूप करहनेमं सन्देह नही ३ । चच्छर 
मरण॒वक्ी प्रथम सात्रा हे इसके व्रिषव्रं पृणप्रकार अञ ८ छक १२ 
सं कट्श्मपय ह) 


ङिर इन प्रमाणोसे कि है, करं यकार सव यद्रो रपि 
पति हे अर्थात्‌ कारण है ¦ इशी कारण मगयान कहते है, कि णो 
सेग्कामेंहीद। `. । 
अव कहत हँ, कि ^ दन्दः सासास्िकस्य च » सर रमासंमिं 
दन्ढःसमस स ही हूं अर्थात्‌ व्यकरण्-शाख्प्ते यह रि शरियाहू्रा 
६, फ ‹ समसन पदयोः पदान वा एकपद्‌ोकरणं ससासः ” 
८ संक्िरतारव्याङरणम्‌ ) अर्थात्‌ दो पदे अथवा दोपे अधिक 
पदान एकसमय मिनाकर एकपद करदैनैश्च नाम समास है । उ 
समारकं ६ भद्‌ ह- 
. १, हद्र-- जरम दोनो पद प्रधान हं ' जसे ‹ रामङ्कष्णौ › 
कहनेसे बलराम चर कष्ण दोनी मधानता दममीजाती है । 
अ्व्ययसाव- जिस्म केवल पूर्वपद्‌ प्रधान रेवि । ञे 


नसददिकम, उपढुस्भस्‌ , रधिखि, उपङ्कब्म्‌, दुयवनम, सचक्रम 
इया इत पृवपद्‌ जो अव्यय वही मधान्‌ है | 


श्यो° ॥ ६६} भ्ीमदधाव.पेता : ` १४५६ 





३. त्ुरष- वह है जिम उत्तरप्द्‌ रथात पिला पद्‌ प्रधानः 
हवे । जेमे शरजपुरवः' । २ 


५ 
| 


४. वहटूभ्रीहि- वह द ञ्सिमं॑ समर्यमान पवसे इतर पद्‌ 
भधान हषे जेते चिः, | | 

दसी प्रकारे ४. कमेधारय प्रौ ६. दिगुपमासक्नः मी जानना. 
धर्थात इनम मी एक ही पदकी प्र्ानता देखीजाती हे । दोनो पदी 
मघानता त्ते केवल हन्द समाप ही महै इस श्छ^ण मगरात कहते 
है, कि समासमि मे हन्ड समास हू । 


फिर दूमरा श्रयं इसका यौ भीहै, किदो प्रणी चहैवे दोर्नौ 
वि्टान हव, रुर शिष्य £, मन्त्रार्थं इत्यादि कथन करनेक्रे निमित्त एक 
स्थानपा बेऽजवें उपे मी समास कहते ह यर उन दो्ननि एकसाथ 
संस्संग करक जितने विषयोक परस्पर निण्य करिया हं उसे > सामा- 
, स्तिक कहते ह । तिनं यथम जो विशेष रहस्य निकलता है उपे 
न्ड कहते है । ‹ रन्दो रहस्यः इस सूत्रका श्रथ यही है, कि 
हद्व रहस्वको कहते हँ इसलिये सामाधिक्रमि भँ दन्द ह अर्थात्‌ 
` परसपर एकसैण बेठं ध्रथनिशयकरनेत्रालोमि रहस्य मै ही । 


+ सामातिकम्‌- एनापनं मासो विदुषा व रुरश्प्याण वा फा्थकय 
नायै पा पएकनाक्थानं तव पित र्वनातं सामाकिम्‌ । चषक ५ येकः १, 
एतीगदिशः ‹ यस्येति च ' शयनेषु द्रो र्यः शी चते हनधशम्दू्य -ग्ह यवा चतवं 
शन्द्किभगरिढम्‌ |. ` `. ` ध. , 


“ 


९४३४ - धीमद्धगषद्रसां , { बच्याब १०} ` 











गरव श्ानन्दकन्द कहते है, कि [ अदमेषाच्चयः; कालो 
धाताऽद दिश्वतोयुखः ] रक्तयकाल शरौर विश्वतोमुख धाता 
मै ही दू चर्थात्‌ मूत, भविष्य, ` वत्तमान तीनो कालों कभी नदीं 
काय हेनेवाला तथा सवव श्रपनेमे ग्रसने गला जो काल तिका भी 
काल मै ही दू । तहा प्रमाण श्रु-- “ॐयो हवै धः स भगवान्‌ 
यश्च कालस्तस्मै वै नमोनमः = ( दसिहपूत्ता उ० ४ श्र" २२) 

र्थ वदी द्‌ सगवान्‌ जो कालखरूप हे उसे बारम्बार नम 
स्कार हं नि 


८ कालस्य वषभः सँ देवविसिद्धकिन्नशः ¦ 
कालल हि भगवन्देवः स साक्तासपरसेश्वरः ¶ 

- कासः जति भूतानि कालः संहरते पराः । 
छलः स्वपिति जगति कालो हि हुरतिक्रमः | 
काले देवा विनश्यन्ति, काले चादुरपन्नगाः । 
नरना; सवज्नीयश्च काले सर्व विनश्यति 1} * 


रथ स्ट है ( हारीत थ ४ प्रथमस्थानमें देस ) 


इसी कास्थ भगवान्‌ वहते है, कि है धनुर ! श्रक्षयकल र 
ही द जो सबको उपजौकरे पालन कर्तेहुर्‌ सहार करजाता ह । 


फिर मगवान्‌ कहते ह, क ° धाताहं विश्तोसुखः = नै दी 
सब आरे सवपरकार सारी सृष्टिमोतके जीवो का उनके कफलके ्नुसार 


उनको धारण करनेवाला धाता हूं अर्थात्‌ स जीवन्त मरेदी दरा 





र्षो० ) १२) भोमद्रगवटरीता ९४०५ 
न 
भरपने कम॑पर्लोको प्तक उनके ्रुत्रार स्थि रहते 8 । इस. 
किये राजा, महाराजा भ्रथवा कोट अन्य दैव व देवी जो जीद 
९, ५ भ भ % भ 2 ममे 
कमफल देनेवाले सममे जति है उन स्मि शष्ठ सल. दृता भै 
हीहू॥३६॥ 
थत्र भगवान्‌ ओर भी ग्रसे श्रधिकं सुद विभृतिरयोका 
वरान कते ह- 
शठः नेन्न द» + हम भ 
मु ्डन्युः सवेहरश्याहयुद्धवश् सविष्यता्‌ | 
(क ^ र्थ ^ _ + $) ५, 
कीत्तिःश्रीव्‌ च नारीणां स्मृतिर्भधा धतिः कमा 
। ॥ ६९ ॥ 


पदच्छेदः रहम. { वासुदेवः ) सर्वहरः  प्रलयसंहा- 
फारी अरध्र प्रलयकाले सवैहरणाव सवहरः ) मृत्युः, च ( तथा ) 
भविष्यताम्‌ ( भावि क्स्याणानाम। उक्तषप्राप्ियोग्यानाम्‌ ) उद्धः 
( श्रभ्ुदवः ) च [ श्रसि] [ तथा] नारीराम्‌ ( खीला ) 
कतिः ( मृतस्य सुस्यरातिः ) श्रीः ( लद्मीः ) वाद्‌ (वाचा ) 
स्मृति; ८ यनुभवसेखधर जन्यज्ञानम्‌ । उक्णठपुपक' सरणम्‌ >) 
मेधा ८ धारणाषनिुक्त शुद्धिः ) धृतिः  वैधम्‌ ) षमा (शतिः) 
च [ श्रहमसि] ॥ ३४॥ 

पदाथः-- भगान कहते द, कि हे स्णधीरे श्चन ¦ देख! 


८ ग्रहम्‌ ) सँ जो वापुदे् सो ( सर्वहरः ) सव माणीप्त्रको नश 
करनेवाला ( गरृयुः, च ) तन्तम भे ही हं फि! (भविष्यताम्‌ ) 


९४०१ श्रीमद्रगव््रीता ` [ थर्या. १०१ 
1 
रागे सप्रकार कल्याण वा उन्नतिकी प्राप्ति पानेवाले ( उद्धवः 
च ) प्राणियों अभ्युदय भ्र्थात्‌ उच्च श्यवस्थाकौ प्रापि मौ मही 
र । इसी भकार ( नारीणाम ) च्रयोमं ( कौत्तिः ) ससार मयु 
के पश्चात्‌ सुन्दर स्याति ८ श्रीः ) ल्मी ८ वाक्‌ ) बोलनेकी वाणी 

रतिः ) अनुमवसे उत्त जो बोध फर ८ मेधा ) धारणशक्ति 
वाल बुधि ८ धृतिः ) अ्रापत्तिके समय धेय ्रथवा सदाकरे लिये 
एक वस्तुं घटता ८ क्षमा, च >) दोरषोका बदला नहीं लेनेवाली शाति 
भीर्मेदीहु॥ ३४॥ 

सावा्थेः- अरब भगवान्‌ अपनी सुच्मसे भी सुम श्रर्थात्‌ 

सुक््मतर॒बरिभूति्ोका कथन कःतेहृए्‌ कहते है, कि दे गुडाकेश । 
देलो [ त्युः सवेदरश्वादमुद्धवश्च भविष्यताम्‌ 1 

यैनाश करनेवाला कृतान्त ( ७० णत्व" ) मी म ही दं भरर 
रगे हैनेवालोमे अभ्युदय यँ ही हू । सृल्युको सवैहर इसलिये कटा, 
फि श्न्य चोर अथवा राजा इत्यादि जो प्राशियोका इरण करतें . 
वे केवल उक्र धन, गृह इलादिक्ा हरण केह यौर मृल्यु तो 
एकवारगी सव .वसतुभसे हुडादेती है इसत्तिये इस मृ्युको हर 
कहा । अथत्रा यों रथं करलीजिये, कि सम्पू विश्वमातकी रेचना 
थथौत्‌ ब्रमामे लेकर कीर पथ्॑न्तको प्रलयकालमे हरलेने वाली 
जोमय सो भैहीहं। तहां वृिहेपूवैतापिन्युपंनिषत्की श्रति 
कहती ह, क “ ईश्वसासस्तुरीयस्तुरीयः > यभिपाय यह है कि 
स्तत्‌ परत्र जगदीश्वर ही सयं प्रलयकालके समय चौद भुवन 
ऋ सहार करजाता ह तहां बह्मादि दैव जो जीवोकौ रचना, पालन रौर 


श्लो* ॥ १४५ भीपद्धगटीता १९४५७ 





सहार करनेवाले ईश्वरखरूप कहे जाते ६ उनकोमी ग्रसजाता दहै 
इसलिये श्रतिने (ईश्वर तुरीया भी तुरीय) ६ कहा श्र्थान्‌ तुरीयक्रोभी 
ग्रस जानेवाला जो महातुरीय हे सो वही महेश्वर ह ! इरी कारण 
स्रहर्‌ कहाजाता द शरतेएव भगवान कहते है, कर सर्वहर › मल्युभी 
मेहीहूं। प्रमाण श्र"-ॐ यो ह्‌ वैृसिंहो देवो भगवाम्‌ यश 
मृलयुस्तसमै वै नमोनमः ॥ ॐ यो ह वरै नृपिहयो देवो भगवान्‌ 
य्चान्तकस्तसमं व॑ नमोनमः (दसिदेपृ ता० १० शश्र" २४२६) 
( श्रथ खष्ट ह ) 
प्र्थात वह्‌ कृतिह्‌ भगवान मृदयुद्टीभी मयु हे ग्रौर सर्वौका 
श्रःतकरमी है । 
प्रव कहते ई, ग ५ उद्धवश्च भविष्यताम्‌ › अमे हैने- 
वालो श्रभ्युदय मही दू । यर्थ प्राशि श्रारब्धानुसार जो दत 
स्त्म याने हैनेवाल्ली नाना प्रकरी भित्न-भिन्न दशाए्‌ उपस्थित 
हाजःती है रौर प्रायः पेता देखा जाता है, कि मनुष्य कभी अ्थोतिष 
जाननेवाले, कमी केरल जानने्राजञे, कभी सरामुद्रिक जाननेवाले, कमी 
जादू जाननेव्रले यौरे कभी तात्रिकोकरे समीप जाकर पनी इणडली, 
कपल रेखा, हस्तरेखा, तिल, भरसे इत्यादि दिखलाकर श्रपनी रगे 
भनेत्राली दशार््ोकरो धर्थात्‌ उन्नति श्रौर श्वनतिर्योशनो पृ्ा करते 
ई इमी वातत भविभ्यत्‌ कहते ह । सो भगवान्‌ कहते है, कि 
विष्यं जे प्राणियों का अभ्युदय हना घर्थात्‌ सरवैभ्रकार उसकी 
सम्पत्ति इलयादि ब्रद्धि. हैकर बल, वुद्धि, पराक्रम इल्यादिकी उच्तति दै 
सोमदहीद्ं। 


९४०६ | भीप्रशवद्त्‌ [ ब्रष्मा* १५] 








पिरि मावान कहते दै, क [ कीतिः श्रीवाक्‌ च नारीणां 
स्मतिर्भधा धृतिः क्षमा ] नियमि कीरति, श्री, वाङ्‌, स्छरति 
मभा, धति ओर चमा ये सातो परिमृतियां मै ही ह रथाव ये सें 
जो नारीखसरूप है ये अन्य सब नरियोभै शरेष्ठ ह । ययपि इनसे इत 
शरन्य सी बहुतसी मेरी विमूतियां नारीसखरूप ह पर स्बमिं येही 
सातो श्र है कपरोकि मनुष्यो क कस्याण कवल इनही सार्तसे यधि 
हता दै | | 

१. कीक्चिः-- जो प्रथम विमृति है । मनुष्यो सदा सवैकलमे 
सतुतियोभ्य बनाती है- “ यशः कीत्तिः प्रविभृष्टो जीवन्नपि नजीरति * 
अर्थात्‌ जिसका यश श्रौर जिसकी कीति ष्ट दे वहं प्राणी जीताहुश्रा 
भी सतक्रके समान है ! केदललल यश यर कीति मनु्यौको जीवन कालम 
तथा परलोक हजनेके ष्श्चाव सी समास्मै प्रतिष्ठा देनेत्राली है । 
करिसौ-किसीकी सम्मति यह्‌ है, करि “ जीवितः ख्यातिधशौ मृतस्य 
स्यातिः कीति; '› जीदतेहएकी जो सुन्दर स्याति है उसक्रा नाम यश्च 
है ओ मृतक हाजानेके पीठे जो सुन्दर स्याति है उसे दीति 
कहते है । यश चमर कीिम इतना ही मेद्‌ बतलति ३ । 

र्‌ भ्री लच््मीको कटूत्‌ हू स्मे भगवान्‌ -कहुते ह्‌, 
मेषी सो सत्य है । क्योकि भगवान्‌ जब पृशरूपते जितके चरम 
निवास करते ह एसे भक्ते शमे ल्मी तो खय निवास करेहीपी । 
क्योकि मवान्‌ लक््सीपति कु लाते ₹ | सो -लचदेमी च्ीरेसामरमं सदा 
निरन्तर भगवत्के चरणरविन्दाक्ी सेवामे तस्र रहती है । उनके 
चरशोको केणमात्र भी त्याग नहीं कएती है इसलिये अहा-जहां सयं 


श्लोक ॥ १४ ॥ , भीमद्रगवहरीता | १४०४ 





विष्एुभगवान्‌ जागे  तहा-तहां लदमी अवश्य पहुंचेगी । इसलिये जो 
पाणी भगवतकमी मक्तिमं तत्रे रहत। है अथवा पूवैजन्ममे भगवः 
च्य्रणोकी सेत्रा करचुका है उसके घरमे लद्मी अवश्य पटच जतिी 
है श्रौर जहा यह्‌ हरिप्रिया, लोकमाता, महामाया स्वथ कृपा कसती है 
ताकी शोमा कौन कहसकता है ! श्न्य जितनी प्रकारकी विद्या 
है सब वहांही पटच जाती है । जहां यह हरिमा, शब्दमूसा, 
वेदमाता विराजमान हती है तहां के घोडे. हाथी, महल, शरटारी, 
, मूषण, बस्तनको, कौन कहे ? देवलोकसे चिन्तामणि तकर पहूचजानेमे 
किसी मकारकी शका नहीं समशोजाती । 

श्रव यह्‌ श्री (ल्मी ) कैसे पुरुषकि घर्मे जाती है ! सो लक्मी 
वरित्र मन्यम लच्त्मीसे खय भगवान केशवने पृढा है- 


श्रीभूत उवाच । 

०८ मेश्पृषठ सुखासीनो लच्मीं पृच्छति केशवः । 
केनोपायेन देवि खं चरणां भवसि निश्चला । ” 
्रथ-- केशव लक्तमीसे मेश्पषठपर बैठेहुए पृते है, कि हे देवि { . 

तू करित उपाये मतुष्यके धरे स्थिर हकर निवाप्र करती है । 


श्रीरुवाच । 
५ ्ुक्लाः पारावता यत्र गृदिणी यत्र चोञ्ज्वल्ल। 
श्रकलहा वसती यत्र त कष्ण वसाम्यहम्‌ ॥ 
धान्यं सुवणैसहशं तशडुला रजतोषमाः । 
प्रत्नं चेवातुषे यत्र तत्र कृष्या वसाम्यथ \ 
` ३०३ 


४११ । श्यीपद्भगपिद्रीता ( प्रष्थऽ ६७. 





यः संविभागी पियवाकष्यभाषीः दृद्धोपसेवी परिय दशैनश्व । 
प्रलग्र्ञषपी तै च द्रीधसूष्ीं तदिमन्लदाहं पुरषे दाशि ॥ 
यों धर्मशीलो विितेन्दिर्यश्च वि्ाविनीतो न परोपतापी | 
अगतो परव जनायुरागी तस्मिन्सदाई पुर्षे वसि । 
चिरं स्नाति दुन शकत ष्य प्राप्य न जिधति । 
योन परयेतं सखियं नग्ना नियतसं च मे क्षियः 
त्थः सत्यं च शौच च पत्र एते बहामयुरणः 1 
यः प्रप्नोक्तिरशनिदान्‌ रद्रावान्‌ स च से प्रियः ॥ 
बसासि पदयमोतसशखसध्ये वसानि चन्दे च महेश्वरे च} ` 
नारधद्धे चैव वसुल्पशथं वसामि नित्योत्सवसनिदरेषु ॥ 
यथोपदिद्ा ुरयद्तियु्छा पसयुवेदा नाक्छमते च नित्यस्‌ । 
नित्यं च सुङ्ते पएतिसुरसेषं तस्फः शसीरे नित वसामि 1" 
तुश च धीस द्वियदष्दिनी च सौभाव्ययुक्ता च सुशोभना च। 
लत्पश्ययुक्ता श्रियदष्टना च पत्तत्रता या च दसानि तासु 
गथामा घृमाद्गेष्समष्यभाना सृ्सुकेशी सुगतिः सुशीला 
| गल्सीरन्यभिः दमदन्तक्तिस्तस्थाः शरीरे वियत व्सामि | 2. 
दर्थ लच्तमी श्रीटृष्णबन्द्रसे कहती है, कि जहां श्वेत पार- 
वतं ( कबूतर ) रहते हैः जहाकी गृहिणी ८ स्री) खच्ठ निर्पल 
पवित्र रहती है थोर कलह नही करती दै हे ष्णः ! यै वहांही वसती है। 
जह सेनक सानं च॑मकते हं गोधूम ( गेहूं ) अरहर इलयादि 
श्र तथा चदि ` सभन दैत हदं चेवलं शौर जितने 


योर ॥ ६: 0 भीजद्तगषदरीवा १४१६१ 





क्रे यत्न है सेवं ॑विना दिके चौरे मूसी इयाद्रिकि शुध 
रूयसे रहते है हे ङृष्ण । नै वहाही निवास करती हू श्रभिपराय यहं 
है, र जहां अन्न उत्तम तित सखनच्छं कः स्ते जते ह तहां लदमी 
निवास करती है । ओ पुष सविभागी है अर्थाव्‌ किसी वस्तुक विभाग 
मागवालेमिं उचित रीतिसे करदेता दै अन्याय नहीं करता. पपात 
चरे एकको अधिक एकको न्यून भाग नहीं देता शिरं सदा ` सबसे 
परिय वचन बोलता है, वृधोकी सेवा करता दै ओर प्रिय दशेन श्र्थात्‌ 
सौम्मुति ८ सुन्द्रखषूपवालां) हँ दीषैसूत्री नदीं है च्र्थौत्‌ आलस्य 
वश भरतेक काच्यैके करनेमै यधिक विलम्ब नहीं कता हे उप वुदषके 
चरमे मे सद्‌! निवात कती हू । जो धम्भैशील ३, इन्दिथजित्‌ है, 
वियविनयते सत्न है, परयेक्रो दुःख देनेवलला. नहीं है, पडी 
नदीं दै भौर क्तव लोेवे दाम्रेम स्वता है उपरी पुरे धरम 
` 'सदा निस कस्ती ह्‌ । 
जो देरसे विधिपूथैक परशशौचफे साथ स्नान कता है, शी 
भोजनं करलेता है रौर पुष्प मिलनेपरं भट नाकर्मे ` लगाकर सूंघता 
नहीं तथा जो स्जीको नी नकीं देखता वह पुरूष भी सदा सुभको 
- भ्रियहै। वि 
~ `: जिक्र पुरूष विष्योका स्या, -सत्य तथा शौचे ८ पवित्रता ) 
` इत्यादि शुभगुण्‌ निवास कते दै अर्यात्‌ ओ श्रदधदान्‌ इन रुक 
प्राप्त करता ह बह सदा सुभकमै श्रिय है| 
मै सदा कमलपत्र, शख, .. चन्द्रम, महेश्वरे, नराय्शत 
पृथ्वी शौर उत्सवयुक्त मम्दिरोमे निवास करती ह । जेता किं उश 


९४१९ गीदरी [ भरष्या* १० | 


^ 
दियागया उती प्रकार ज सखी गुरुमद्मि सदा तत्पर हे भोर पतिक 

वचना उल्लंघन नहीं करती है पतिके भोजन करलेने के पश्चात्‌ 

उसका जूठन पाती है उस सके शरीरं भे सदा निवास करती दं 


तुष्ट जो सदा सैतोषको प्राप्त रहती दै, धीरा हैः भ्रिय वचन बोलने 
वाली ३, सौभाग्यतराली है, शोभायुक्त है, सुन्दरी हैः प्रियद्शेन है 
ओर पतित्रता दै उपतफे शरीरम मे सदा निवास करती द । 

जो श्यामा है श्र्थात्‌ सर्वागघुन्दरी है पतली कटिवाली, सुन्दर 
सरहिवाली, सुन्दर कैशवाली है, शुर हंसके समान चलनेवाली दै, 
पुशीलला है, गैमीर नाभिवाली रै तथा जिसके दतोंकी पेक्तिसम है 
देसी स्क शरीरम मे सवा निवात करती ह | 


मुख्य अभिप्राय यह्‌ हे, कि जिस घर्मे उपर्युक्त शुभगुणपि 
सम्यत पुष रौर खी निवास करते हँ तदहं हिमा लच््मी चारो 
चरेणोसे सदा निवास करेती है । 


, इन यणे भतिकूल अशुभ गुण सन्न पुटप श्रौर खी जह 
रहते ह तदंसे आयी है लद्मीमी भागजाती है । विरोषकर जो पुरूष 


प्रधिक कामी है सदा परखीगामी है तहां तो लक्त्मीका निवास तीन 
कालम भी नहीं हसत 1 


यह लदमी जहास रूठजाती है तदा चाहे वह पुर्ष चौदह विया- 


निधान क्यान हि फिर उसे कोई भी नही-पृचता उसकी सारी विया 
धृलमं मिली हई समभो 


श्शो* ॥ ६४॥ भरौमदधगवीता - ', ९४१६ 


` ज प्राणी शुभरुणसम्पन्न हो, तऋहयचय्यैसे रहता हो, सुन्दर 
शील खमाव वाला, सञ्जन, रौर हरिभक्त हो वह यदि प्रारब्धानुसार 
लक्त्मीसे हीन है ओर लक्मीपात हुश्च चाहे तो नीरे लिखे भत्का 
पुरेश्चरणकेर श्रौर दशमंश हवन करे फिर प्ूजाविधानसे लक््मीी 
` पूजा करे । | । 
पुरश्चरणका भत्र यह है- ॐ प महालक्ष्यै नमः,” इस भेत्रको 
सातलक्ञ गायतीम्॑रमे संपुट करके जपे । दश हजार पुरे हजानेपर 
एक श्राहूती नीचे लिखे म॑त्रसे देवे तो समव दहै, कि उसे सक्मी 
 श्रदश्य प्राप्त हा- 


“३ कुर्वाणा चीरमातसनः। बापाश्सि मम गावश्च । श्रन्नपाने 
चसवैदा। तते मे भियमादह । लाषशां पशुभिः सह खाहा॥ चामा- 
यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । विमायन्तु ह्मचापिणः खाहा ।प्रमायन्तु 
ब्रह्मचाश्णिः स्वाहा । दमायन्व॒ ऋयचारिणः खाहा । शमायन्तु जह्म- ` 

चारिणः साहा ॥ यशो जनेऽसानि खहा । श्रेयान उसयसाऽप्ानि 
खाहा । तं ला भग प्रविशानि वाहा। समा मग प्रविशानि खाहा। 
तसन्‌ सदखशासे। निभगाहं तयि खे खाद! यथापः प्रवता 
यन्ति । यथा मासा भरम्‌ । एवै मां बऋहयचाग्िः । धातरायन्तु 
पर्वतः स्वाहा । प्रतिवेशाऽसि प्रमा भादि प्रमा पद्य । वितन्वाना शमा- 
यन्त॒ ब्रह्मचार्णिः खाहा । धातरायन्त स्वेतः खादैके च । » 
३. वाक्‌- भव श्रीश्रानन्द्कन्द श्रीकृप्णचन्द्र॒ भजुनसे कहते 
है षि“ वाक्‌ ' भी भ ही हू अर्थात्‌ व्यास्यानदातर्मं जो वाकर्योकी 
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सफूषि दती दै तथा करविर्योम जो वचनस्चनाक्ी विशेष शक्ति देखी 
जतीरैसेगैहीदह। | 
श्यामघुन्दरेके कहनेका सुर्य श्रभिप्राय यह्‌ दै, 9 नारियों घे 
श्री {( सची ) मेही हं इसी भ्रकोर वाक्‌ ( सती ) भी मै दीह 
परि जहां लदमी रौर सरखती दोनों एक साथ निवास करती ज् 
तहांङी शोभाको कौन वशन कैरसकता है । 1 र 
जेते लक्मीके हाथ प्ण विश्वमात्रे विषय-सुखकी पृय- ` 
शक्ति दै इसी प्रकार सरखतीके हृस्तगत सेपूयी विश्वमात्रकी विदां 
की प्राततिकी शक्ति है । | | 
श्रव थपने पाठककि कल्याण निमित्त मै इस स्थानम विश्वजप 
नामका सरखतीकवच चन करता हूं जिते सिद , करेलेनेसे मनुष्य 
चोवहों विद्यानिथान सक्ता है तथा जितत विद्ाका चम्या के 
उसकी पृ सिद्धि थौरे उस विद्याम शी उती हासकता है 4. 
1 + ऋषि महषियण इसी कवचको सिद्ध करके विदान्‌ - 
` पठनाद्धारणाद्ाग्सी कवीन्द्रो वात्मिकी घुनिः ! ` 
सरायंसुवे मनुश्चेव यद्घरलां सरवैपूजितः॥ ` 
कणादो गोतमः कृणवः पाणिनिः शाकटायन । 
अन्धं चकार पदघ्वला दन्तः कात्यायनः स्वयम्‌ ॥ ` 
शल बेद्विभागं च एाणन्यखिलोमि चं 
चकर लीलामात्रेण इषणैपायनः स्यम्‌ ॥ ४, | 
` -. (जहपै" ह्र भनधन्लो ५९.६८ > 





सै, ॥ ६४॥ भर्ता, २४१ 





, श्रथ इस कवच्केः पटने श्रौर धारण करनेसे वास्मीफिः कवि- 
ष्ठ हेगये, सायैसुव मेतु जगसुच्यः हेगये, कणाद; भौतम, 
पाणिनि, शाकटायन, कात्यायन, छृष्णंदेपायन ८ व्यासः › इत्यादि ` 
महषियनि शाश्चोकी स्वना करदी । 

प्रव कवच लिखते है- 
ॐ श्रीं हीं सरस्वस्ये ख्वाहा शिसे मे पातु सवतः । 
ॐ श्रीं वाग्देवतायै स्वाहा भालं मे स्वैदाऽ्लु { 
ॐ सरस्वये स्वाहेति श्रोत्रे पातु निरन्तम्‌ । 
ॐ श्रीं हीं भरसे खाह्य ने्रुम्मं सदाऽवतु । 
ॐ हीं वाग्वादित्ये खाहा नासां मे सवतोऽवतु । 
ॐ हीं विघाथिष्टाद्ेव्ये खाहा श्रोत्रं सदाऽवतु । 
ॐ श्रं हीं बाह्ये स्वाहेति दन्तप॑क्तीः सदाऽवतु । 
ॐ एेभिव्येकक्तिरो मंत्रो सम करटं सदाऽवतु । 
श्रीं हीं पातु मे गीं कन्ध मे श्रीं सदाऽवतु । 
ॐ श्रीं ियाधिष्टात्‌ देन्य खाद्य वन्तः सदाऽवतु 
ॐ हीं दिदाखस्पये' साह्य मे पातुनाभिकाम्‌ । 
ॐ हीं हीं वारये खाहेति मतष््ं सदाऽतु । 
ॐ सर्दवर्स्मिक्ायै शदयुग्सं सदाऽवतु । 
ॐ रागाधिष्ठाव देव्यै खाय सर्वोग॑मे सर्दाज्तु । 
ॐ सर्वं करठवात्तिपेये स्वाहया प्राच्यां सदाऽवतु | 
ॐ हीं सवैजिदहयगसिन्ये खाहानिदिशिरकतु। 
ॐ हे दं श्रीं सरखत्ये घुधजनन्ये खहा । ` 
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सततं मैत्रसजोऽपं दन्निणे मां सदाऽवतु । 
ॐ हीं श्रं यन्नरो मैत्रो नैकरत्यां सवरदाऽ्वतु । 
ॐ कविजिहाम्रवासिन्ये साहा मां वारणऽवतु । 
ॐ सदम्बिकाये खाहय वायव्ये मां सदाऽवतु । 
ॐ गदथपद्यय वासिन्थे खाहा मासुत्तरेवतु । 
ॐ सधशाखवासिन्ये स्वाहैशान्यां सदाज्चतु । 
ॐ हीं सवैपूजितये खाहाचोर्ष्ं सदाऽवतु । 
७० पै हीं पुर्तकवासिन्ये स्वाहाऽधो मां सदाऽवतु । 
ॐ ग्रन्वीजखस्पाये साहं मा सवैतोऽवतु । 
, इसको पांच लाख बार जप करनेसे दृहरपतिके तुस्य वाक्य सचना 
म समथ हौजावे तथा दशमांश हवन मी केर । ८ जह्य प्र* ° 
प्र ४ ्छोक ७३, ८५) 
दस सश्सती देवीकी स्ति क्रम्वेदने यो की है- 


« यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्येन विश्वा पुष्यसि वार्या 
शि यो सना वसुविद्यः सुदत्रः सर्ति तमिह धातवेकः ” 

अथे-- हे सस्ति तू श्रपने शरीरम वक्षमान उस सतनो 
इत समय हमारे पानके किये कर जोकि सैसारफे विदटानूरूप वस्चोके 
लिये लोकिकं वैदिकरूप त्षीरको पिलाने वाला है । तथा ( मयोभूः ) 
रसासादिर्यावो सुखानुमव करनेवाला है ( रतनधाः ) बहुत तरहक 
रत्ोका धारण करनेवाला है ( वसुवित्‌ ) धरना धारण्‌ करनेवाला 
वा ज्ञाता है ( सुदतत ) कस्याएका देनेवाला है तथा ( येन विश्वा 


शोग् ३४ ॥ ` भरीमद्रगषदता | १४१७ 





वायाणि पुष्यसि ) जिप्त स्तनसे समस्त वायौको अर्थात्‌ श्रमिमतरूप 
धनको पृष्ट करती है । 

४. स्मृतिः-- भगवान कहते ह कि स्प्रतिमी मही दहं 
र्थत्‌ स्मरण रखनेबाली शक्ति जिससे प्राणी भूतकालकी वीती हृई 
वा्तग्रोको स्मरण रखता है सोमे ही ह यह सी सपैशक्तियोमि एक 
परवल शक्ति है । जिस किसी पुरूषमे यहं प्ल शक्ति रहती है उसकी 
शास्ाथमे पराजय नहीं हे्तकता । 

न्यायशास््रवालोने बुखिके दो मेद माने है । स्मरति रौर अनु- 
भृति । जितत पुरूषको स्पृतिसत्ता प्रबल करनेवी इच्छा हो वह कुन 
दिन +्राह्मीघृतकं सेन करे तो यह्‌ सत्ता अवश्य प्रवल हिजावेगी। 

इस स्परतिसत्ताकी प्रवलतासे मतुरप्योका शअरव्यन्त कल्याण रौर 
शुभषहता है। 

५. मेधा- अथात्‌ धारणाशक्तियुक्त जो बुद्धि है सो भगवान्‌ 
कते है, किमे ही हू यह बुद्धिका एकं विशेष गुण रै 1 शंसपुषपीके 
सेवन करनेसे यह्‌ शक्ति बढती है। 

« शूखपुष्पी- मणड्कपरथाः खरसः प्रयस्य क्षीरेण यष्टी 
मधुकस्य चृणंमर । रसो गुदच्यास्तु समूलपुष्प्याः कस्कः प्रयोञ्यः 

खल शख पुष्प्याः | ्रायुः पदान्यामयनाशनानिवलानि वणंखरवे- 


+ ब्राह्मीघृत-- रलएष्पी वचा सोमा वृषो बूहएुवन्येता । भ्रमेया च 
गडषी २ अटस्पाकवाङ्कवी ॥ एौरतपमेमगिरैतं प्र्थं॑विपानयेत्‌ । कएटकार्या रं प्रस्थं 


बृहत्या च समन्वितम्‌ । एतदवाहमीषपं नाम स्मृतििधाक्रपरमे ॥ ( गारुडे च° ११६) 
३०४ 
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._._  --------_-_________`___ 


मानि | वेष्यानि चैतानि र्तवनानि दे्या विशेषेण च शखः 
पुष्थी ? | { चके चिविर्पास्थाने ० ५ 

छं धृति श्नौर सातवीं दसा इन दोनो वशेन द्रौ यध्याय 
के शोक ९, ५ मे हाचुका ई। 

श्रीगोलोष्विहारी जगतदितकरारने नारियमिं ७ नारित गरत्‌ 
दीति, श्र, वाक्‌, स्मृति, मेधा, धृति यर नाकौ अपनी श्र 
वियतियमिं बसन किया । ये विभृतियां जितत प्राणौ 
करती हौ वह्‌ साक्घात्‌ देवखल्प है श्रौर जीधन्मुकत है । 

दसी करेण श्रीसच्चिदानन्द्‌ लदंमीपतिने अपनेको इन स्ति 

छ 


शक्तिम दन किण । ये साधारण शत्तियां नहीं हं वरं यद्मुत अर 
द्रलोकिक शक्तियां हँ ॥ २४॥ 


त 
करे शरगमे नियाम 


फिरे कहत है-- 


म॒°- वृहदसाम तथा सास्ना गायत्री छम्दद्चायदहस्‌ । 
मासानां माभशीर्षोददधतृनां इसुमाकरः ॥ ३५॥ 


पदच्छेद्‌ः-- सास्ना ( श्रगन्तरारूढानां गीतििशेपशाम्‌ ) 
बृहत्साम ८८ ' सिद्ध हवामह ' इव्यस्यासृचिमीतिविरेषेण स्थै- 
शरतवनन्द्स्तुतिरूपम्‌ यतिरतिपृठसतात्रम्‌ ) तथा, छन्दस्ताम्‌ ८ निय- 
-तादारपाद्रूपच्छन्दोविशिष्टानागचाम्‌ ) मायत्री, ह्‌ [ श्रसि] - 


(~ 


> ऋऋछृग्वेद्‌ मवं ९व्‌* ४६ का प्रथम्‌ म. 'त्ामिदहि हवः मह सादा दानस्य 
कामतः । त्वं इतेषन्टु सत्यपि नएत्वां काषठास्वनः » ( सूप मृजे चारम्भ, 


शोक ॥ ६५॥ . -भीमदमवदीता क 
स 
मासानौम, मा्शीषैः ( ग्रापरह्ययगमासः › श्चतूनासू ( हिमादिष- 
रणा अतूनाम ) कुसुमाकरः ( वरन्तः ) अहम [ ग्रस ] ५२५॥ 

पदाथंः-- ( सास्नाम ) ऋचारोके यक्ञरोसे युक्त जो 
विशेष गतिया सामवेदे है उनमेसे ( इ्प्सम ) सच्तेश््ठ ौरे ` 
वृहत गीति जो ^ लामिद्धि हवामहे साता बजय .-.."छचापे आरम्भ ` 
होता हं जिसँ मेरे सर्वैशवरलक्रो इन्द्र नाम करके सतुति की है भौर जिसि 
बृहस्ताम कहते ह सो ( अहम्‌ ) सँ हीदं यौर ( छन्दसाम) 
नुष्टप्‌ इत्यादि छन्दोम ८ गाय्ची ) गायत्री हन्दमें हीह इसी 
प्रकार ( मासानाम्‌ ) बारह सहीनौमे ८ सार्गश्ः ) यगहुनका 
महीना यर ( ऋतृनाम्‌ ) हेमन्त इत्यादि को पुमे ८ कुसुमा 
करः ) च्रतुरज' वसन्त श्रतु मेँ हीह ॥ ३५॥ 

भावाथेः- यव मगवान्‌ कहते ह, कि [ वहैत्साम्‌ तथा ` 

नां गायत्री छन्दसामहम्‌ ] सामबेदस्थ शीति्ेमि श्रहैत्ाम 

भे हीह ग्रौरच्रुष्टुप्त्यादि छन्दोम गायत्री दन्द भै ही हूं पहले म्गवात्‌ . 
कट््ये ह, कि ^“ वेदानाम्‌ सामवदोऽस्मि “ चर्थात्‌ वेदम सामवेद सै 
ही ह यव उस सामवेदमं मी शर ्रहुतुलाम कटा | एवम्‌ भकार चरुन्धती- 
दशनन्यायते चार वेदों वृहतक्तामकी श्च्ठता दिखलायी । तातपय्ये 
यह्‌ है, फ ञो पुष इस दृह्सामके मंत्रे सगवतकी ठति करता 
है यर गानकी रीतिते सब गीति्यम शरेष्ठ दस ब्रह्म मीतिको. , 
पूरी सप्तछयोम॑शिक्ताकी रीतिसे गान करता हं ते श्यमसुन्दर्‌ ` 
द्मदश्थ उस समी व्रिशजमान हिकः इम कगीतिको श्रवस्‌ करते । 


गीतिः ८ गे-गाने- किव ) गानम्‌ 


४ , श्रवत [ भष्य° (* | 
~~ 
तामनेदकी प्रष्ठता पहुलेभी दिखला चुके ह । इस वेदकौ सहस्र 
शाखा ह इसी कार्ण वह बहुत बडा है । क्योकि ऋग्वेदी २१ शाखा 
रौर यजु्ैदवी एकौ शाला तथा ग्रथवैकी केवल & शाखाट ह । 
फिर इस सामवेदका नाम ' साम › क्यो है सो कहते दै-- 
सासः ( स्यति छिनत्ति दुःखं गेयलात ) जिसके गान करनेसे दुःखका 
ताश हषर उते सामि कहते है । इसी कारण भगवान इस वेदसे 
अधिक प्रसन्न हेते है| 
प्व कहते ह, कि छन्दोम गायत्री छन्द मही हं अर्थौत्‌ 
श्नुषटप्‌, व्िष्टुप, जगति, पंक्ति इयादि जो भ्रनेकं मकारके चन्द 
है जिनमे अक्षरो संख्या तथा मात्रार््रोकी सैख्यासे पर्दोकी, मंत्रो 
श्रौर ऋचा्ौकी स्वना हाती है उसे छन्द कहते हैँ उन सव छन्दोमिं 
गायती छन्द मै ही हू | क्योकि गान कःरनेते जो सवैपकार रक्ता 
करे उसे किये गायत्री इसलिये यह छन्द सव छन्देमि श्रेठ हे । 
यह गानमात्रसे म्ाणि्योकी र्ता करनेवाला है इसी कारण भग. 
वान कहते है, कि छर्दोमिं गायती मेँ दी हूं । 
अव भगवान्‌ कहते है, ४ [ मासानां माैशी्षोऽदम्‌- 
तूनां कुसुमाकरः 1 बारह सहीनेमिं मार्गशीर्ष जो श्राग्रहायणका 
महिनादैसोमही हं चोर शरतर्रोमि ऋतुराज मै ही हूं | 
उक्त अगहन मास सब मारसोमि उत्तम इसलिये सानाजाता है, कि 
इसमे शीत चर उष्ण सम रहता है पश्चात्‌ उष्णताकी न्यूनता श्रौर 


शीतलताकी वृ इसी महीनेसे रार होजाती ईै। इसी कारण यह्‌ मास 
असम्त सुहावना रहता है । | 


डी* | \५॥ भ्रीमदधगवद्रौता ९४११ 





दुसरी वात यह है, कि कारिक शुक्लपपत देवोतथापिनी एकादशीको 
विष्णुभगवान शयनसे जग पडते है क्षिः सब देब दैवी उनके पूजनं 
धरोर द्शैनके निमित्त चीरसागरम जापहैचते है। महीने र क्ञीरसागरेर्मे 
स्तुतिही स्तुति हैतीहूहै देख पडती है । इसी कार्ण यह मास बारह 
महीनोमे श्रेष्ट रौर पवित्र है | | 

तीसरा कार्ण यह दहे, किडष्ठी मासमं सम्पण एथिवीरम॑डलके 
मनुष्य तथा पशुपलियोकि जीवनको लौकिक श्रौर पारलौकिक का््योके ` 
सम्पादनका मूल संचय हेता है । वह यों है, कि संपृणे प्रथिवीमडलके 
उच्चे उच्च पत हिमसे भरजते है श्र्थात अआआकाशसे उनपरं हिमकी 
वर्षा हकर इतनी जमावट हाजाती है, किं जिसमे -पर्वतेकि भिन्न-भिन्न 
चिद दारा यनगिनत धारएं निकश्न पडती हैँ जिनके दारा पृथिवीमरके 
करषि इलादिकरी वर्धि. हती है चौर सथैप्रकारके अन्न उतत हेते हँ जो 
सब जीवक जीवनक कारण हैँ । यदि प्थैतोकि उपर दिमका सेचय. न 
ह यौरे छिद्र हकर जल नदिरयोमिं न भवे तो जितना जल उन नदि. 
योम पहले है उन सबकिं समुद्रम गिरजानेके पश्चात्‌ सब नदियां 
शुष हैजवें ौर जलका कहीं नामभी नहीं रह जवे । किर तो सरि 
एथिवीमेडलमे हाहाकार मचजावे, जीव जन्तु सघ मूखे रहजव्र ओर 
रक्री मी बहुत बडी हानि हि | क्योकि गेगा, यमुना, नभदा, सरसखती, 
कावेरी, शिधु इत्यादि नदियोके दोना किनारे एसे उत्तमोत्तम ॒ती्थोके 
` स्थान बनेहए हँ जहां जाकर मलुष्य दुशीन, मज्जन रौर पान कर 
मिधिष ताको मिटाते हँ चौर शुध हैकरे मिन्-मिन् धम्मौका सम्पाः 
दुन कते हँ जिससे उनके पापका क्तय हकर बहुत बडा कव्याणु 


९४३२ | प्रीमद्धगवद्रीतां.  (जध्या०. १९१ 





हाता है इसलिये इनः नदियेकरि एक वारगी शुष्क दौजनेसे ती्थोका 
` मी श्रमाव हैजवेगा । चौर मगा यमुना इद्यादिक्रे वीचकी उपजाऊ 
सुमिभी मरु भूमि हो जाकी । 

श्रव कहते है, कि “ क्रतुनां कुसुमाकरः ” दर्यो ऋतु 
वन्त ऋरृतु मे ही ह ) क्योकि यह्‌ वसन्त ऋतु पेसी उत्तम ऋतु 
जिस सपरप्रकारकी वनस्पतियां हरी भरी लहलदहातीहुद प्रकुलित , 
हैजाती ह, उत्तम-उत्तम पुष्प नौर फल व्ल लगजाते ह । शि शर 
( पतमड ) ऋतु सव वृ्लोकी पत्तियां सुखकर गिरजनेसे 
वक्त नगे देख पडते हँ रौर सर्वत्र उजाडसा देख पडता - है 
पर दसम्तके सम.गम हतेः ही वे सव वृत्त नवप्वयुक्त॒टहोजते 
ह, नवीन पुर्पोकी कलियां जहां तहां खिलखिलाकरं ६स पडती दै, 
कोयल, चातक, कीर इयादि पत्तीगण॒ नवीन श्चमरादयोपर वैहकर 
पने सुर रोपे पथिकोको क्ञणभरके ज्ये यवस्य विलमा लेते 
है, भटो याम शीतल, सन्द, सुगन्ध वायुके मवाहसे प्राशिर्योकरो 
श्रनुपम सुखका लाम हाता है, कामदेव श्रपना पुष्पबाण सुधारक 
योगिर्यार वह्यचस्यकी परीक्ञा लेनेको यात्रा करता है यौर अप्सरा 
नन्द्नयनसे गान कतीह तपसिययोके समीप अबेठती है । 

मुख्य अभिप्राय यह्‌ दै, फ वसन्त अतु श्रयन्त सुहावनी चौर 
सुखदायिनी दै इसमे अधिक उष्णता वा रथिक शीतलताका नाम भी 
नहीं र्देता इन्दी करणोसे इते ऋतुराज कहते है ¢ धश्च ` 
मधिवश्च वासन्तिका ऋतुः » रथात्‌ चेत्र यौर वैशास्के महीन 
वसन्त ऋतु कहत ह | 


श्लोक } ३६॥ ` श्रीमद्भगवद्वीता २४२१ 


इस ऋतुम क्या क्या शोमा दती है ! सो पिरे सुनलो-- । 
"माः सुपष्पाः सलललिलं सपद, स्तियः सकामाः पवनः सुगन्धिः 
, सुखाः पदोषाः दिवसाश्च रस्याः, सर्व प्रिय चारतरं वसन्ते ॥ 
सुदितकोकिलकूजितकाननं, मदनसुचककिशुकशोभितम्‌ । 
छुसुभसलोरभरंजितमूधश्प, कलितमत्तमधुत्रतलालसम ॥ ,. 

( अथ खट है ) 


“वसन्ते बह्मणद्धानीयात । वसन्ते बद्यणोऽग्निपादधीत। 
पसन्ते ज्योतिषा यजेत । तै वसन्त एवारमेत्‌ । उन्तो वै 
बाह्यशस्यतः „ । इलादि वचनोसे वसन्तकी शरष्ठता प्रसिद है । 

एेसी पणेमा अन्य किसी करतुम नहीं हती इसी कारण माधव 
सान कहते है, करि ऋतुभरमिं माधव मेँ ही हं ॥ ३५॥ 


लो मौर सुनो- 


मृ०-- धृतं छलयतामस्मि तेजस्तेजलिनामदम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वे सत्ववतामहस्‌ ॥ 
॥ ३६ ॥ 


पद्च्छेद्‌ः-- श्रहम्‌ ८ वासुदेवः ) दलयतामू्‌ (प्रवञ्चन- 
दरणम्‌ › युतम्‌ ८ चदैवनादिक्रिया । पाशकादिक्रिया वा ) तेज- 
स्विनाम ८ अलुग्रप्रमावानाम ) तेजः ( परक्रमः । दीतिः ) 
` श्रि, जयः ८ विजयः] जयनम्‌ ) अस्मि, व्यव्लायः ( निश्च 
 योलिकोयमः-); श्रस्मि .[ तथा ] सखवताम ( साखिकानाम्‌ ) 


९४६४ | भरीमद्गवद्रीवा , [ मध्या ११] 
शा [भ स 
सखम्‌ ८ धम्मक्ञानैरागयेश्वय्यललक्तणम्‌ सचवकोय्यम्‌ 9. च्रहुम्‌ 
[ रस्मि ]॥३६॥ 


पदाथः- श्रीग्मानेन्दकन्द कहते है, कि ( छलयताम्‌ ) 
लकःनेवालोम ८ यतम्‌ ) जू्ा श्र ( तेजस्विनाम्‌ ) तेज- 
स्वियोमं ८ तेजः ) पराक्रम ८ श्रहमस्मि ) मेँ ही दं तथा युद कर 
नेवालोमि (जयः ) विजय फिर (यवसायः) है वहं श्रेष्ठ रौर रिथर 
व्यवहार (श्रस्मि ) मही हूं तथा ( सच्छवताम्‌ ) साचिक पुरुभोमे जो 
( स्म्‌ ) धमै, ज्ञान, वैरा इलादि सत्गुणके लंद्ठण है सो भी 
( रहम ) [ श्रस्मि ] महीहं॥ ३६॥ 

भावाथेः-- अब श्यामुन्दर थञैनते कते ६, क [ व्यते 
छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ] चल करनेवालोमिं 
जू ग्रोरे तेजस्य तेज भै ही दू अर्थात्‌ जिन व्यवहार चौर 
मपचोके हारा प्राणी परायेको ठगलेता है उनमं धत ॒भर्थात्‌ जुग्रा 
सही हूं] क्योकि अन्य जितने उपाय एकं दृसरेको धोखेभं उाल्लकर 
ठगलेनके है उन सब उपायम ज पाशा अथवा कौडी फैककर 
आंखोके सामने सवस पच्यन्ते हरलेनेकी शक्ति `है वह्‌ केवल इसी चुत 
( जुरा) महे । श्रन्य किसी उपायसे जो प्राणी ठगा आता है तो 
उपम यथाथेभेदसे अज्ञान रहता है . तो इस अज्ञानतके कारण 
धोखेमं आर ठग जाता है पर इस धृतम तो जानवसकर ठगाजाना ` 
स्वीकार करके प्रपनी दच्छासे ठगाजाता है चारे वह अपने सरे सवै 
कथन हाथ धो ठे पर ठगनेवालेको ठग नहीं कहता । उसका ठगना 


ससी" ॥ ६१ ॥ भीभृप्षटीत। . - ९४११ 





मानलेता है श्नौर सथैख धन, सम्पत्ति, खरी, पतर सब ठगजाता है । 
इस करेण सवेपकारसे लका ठगनेवालली करियाम यह्‌ चतक्रिया 
श्रयन्त भ्रवला है इसी कारेण भग्वान्‌ कहते है, कि सब चलने 
वाली क्रियाम चतम हीह । 
` शैका-- भगवानने इस चूतको जो सवेशास्रसे वजित 
है अपनी विमृति्यमि क्यो गणना की ? चूतके विषय तो यदातक 
लिखा है, कि “चृत समाहूय चेव यः दर्यात्‌ कारयेत वा तान 
सर्वान घातयेद्राजा शुद्रश्च हिजलिगिनः । चुतमेतत्‌ पुराकल्पे खष्ठं 
वैरकरं महत । तस्ाद्ययुतं न सेवेत हास्याथेमपि बुद्धिमान ” । 
( मतु° ०२ श्लो° २२४, ६२७ ) 
अथै- मनु करदेते है, कि राजाको चाहिये कि चूत ( जुश्रा ) 
® समाहुय बेर इत्यादिकी लडाई जो करे वा करावे उन सर्बोको 
मारडाले किर पेसी दशाम भगवानने “ चूत › की गणना अपनी विभू 
तिर्य क्या की ? अर्थात्‌ थपनेको चुत क्यो केहा १। 
समाधान यह शैश्नका स्थान छु मी नहीं है । सगवान्‌ त 
यह्‌ नहीं कहते, कि मैं चूत हू इसलिये त॒म चृतक्रिया कियाकरो ठगो 
शरौर ठगायाकरो; हारो नौर दशया करो वा किसीका स्ैख चूत करके 


चूत चरो समाहुय- शरपरारिमिधत्‌ त्रियते तके यतुच्यते । प्राणिभिः 
करियते यस्तु स॒ विज्ञेयः समाह्वयः । ( मड ध £ शलोकं २२६) 
भ्रथ-- नट कत्तु नेसे पाणा चोर क़ोडी स्यादिति जो सेतानावे उते यत 
करते र शरीर जो वेतन्य भर्थात्‌ मव्य षा पशु इत्यादि द्वारा देलाजावे उसे समाह्वय 
कते है ! नेसे मच्युढ, रसियुद्ध, भखकीडा ( पृव्दौड ) इक्डटयुद मेषयुद शत्या । 
३०५ 


१२९१ ` शरपदगवदीता [ धरभ्यार {०} 
ना 
हरण कलिया करो दसा तो तालयै भगवानका नहीं दै 1 भगवानः 
तो श्रपने विरूपे अन्तशत जे प्रधान सत्ता हँ उनका वशनः 
करते ह । उनके विरारूर्वरूपरम विष शौर च्रथृत, परिधि ओर निषेध, पाप 
रौर पुरय, मला शौर बुश, अन्धकार च्रौर प्रकाश, रचना गर सहार; 
साधु श्नौर चोर, खं शौर नस, श्रीत यौर उष्ण, बराह्मण योर 
चाडाल इत्यादि सब उत्तम श्रौर मीच यस्तु सिथित है । सो सगवान्‌ पहले 
भी इसी श्रध्यायमे कटुथाये ह, कि- “ वसूनां पावकश्चास्मि ” 
५ च्रायुधानामहं वज्रम“ सर्पाणामस्मि वासुकिः ” “ सृमाणं च 
मृगेन््रोऽहम्‌” “ग्रल्युः सवेहरेश्चाऽस्मि?ः चर्थात्‌ पावक्र, वासुकी, सिह 
शौर मृलयु ये सवर सही ह । अर वरिचारना चादिये, कि क्या पावकं कह्ने 
से मगवल्लका तासं यही दै, कि यँ सर्वौको भस्म कि्व्रता हूं ! 
भे पावक हूं इसक्तिये तुम अग्निम गिरवर भस्म हजाया करो । फिरं 
प्रायुर्धोमे जो अपनेको वञ्ज कहा क्या एसा कृषटुनेसे सगवाचक् 
तासयै यही हे, कि यै वन्न हूं इसलिये तुम वज्जसे श्पनेवो मारलिया 
कर । सरपामिं मे वाधक ह इक्लिये सपैते श्रपनेको उसवाल्िया करो 
तया पुमे भे तिह ह इसलिये तुप सिहुके युखमं चलेजाया करो | मै 
मुल दू इसलिये दुम विष खाक मरजाया करो । बुद्धिमान चिचार कगे, 
क्रि भगवान इनमे एक भी ताययै नहीं है । ययपि ये यर्नि, वज्ञ, 
सप, सिंहं इसयादि मलुष्यकिलिये हानिकारक है पर सगवानूव 
तास्थ उं ठानिसे नहीं है वर सम्पण वह्मारडम जितनी वस्तु 


सु ओर चवशणसे मिलीहृई है उन दोनोमिं पनी प्रधानता दिख- 
सनेसे भगवानका तासर्यं है । 


शै० ६६३१ रीमद्रर्दहीता २४९; 





अभिप्राय यह्‌ है, कि भगणवानके खरूप सबही ह पए जिनसे: 
चचना है डने बचो दृरहीसे उनका खूप जानकर मस्तक छु श्चश्ौ, 
वे तुमको दुःखदायी नहीं मे । यदि सिह, सषै.इयादिको. मीः 
भगवत्छरूपही जानकर मस्तक युक्देगे तो वे तुमको कमी भीः 
दुःख नहीं दकम । ` । 

इसी प्रकर भवानने लकी करियाम चूतको प्रधानता दी श्रौरः 
यह्‌ दिखलादिया, किं सष शौर सिके समान य॒तको मी. मेराही खरूप 
जानकर दृरहीसे नमस्कार करलो ते तुम कभी भी चतक फन्दे नहीं 
पडोगे | शका मत्‌ करो | | 


अव श्रीगोलोकविहारी कहते है, करि ' तेजक्तेजसिविनामष्टमः 
तेजस्वियेमिं जो तेज सोभ ही ह चरा जो प्रतापी पुर्व ह उनमें 
जो प्रताप वा पराक्रभकी विरोषताहै सोभ ही हृ । वेद भी कता है 
फि “ तेजोऽसि शुक्रमसि = ( यज्ञ" १-३१ ) 
पिरि मगवान कहते ह, कि परसरे युदकरनेवालम “ जय › म 
ही द श्नौर व्यवहार करनेवरालम निश्चय चौर स्थिरता एषैक जो. 
सत्यव्यवहार जिम किसी प्रकारका दल, धोखा वा कंपट-मिश्चित - 
काथ्थैन होसोभहीदूतथा साचिकीमं सचय ही हू। हां 
सगवाने ' जयोऽस्मि ? रेता कहकर यञचैनको माना | इसी अपनी ` 
विभृतियोके कथनके भिसते यह भी सुचित करादिया कि्मजो 
जयस्य ' ह सो तेरे रेथपर बैठा हृश्रा ह इसलिये तू जयका 
लिश्वयकरफे र्थिरतपुषैक युद्ध कर तू अवश्य जय परतेगा 


१४१४ शीपद्शवहीता । [ नष्यः० १९] 


4 
शरव कहते है, फि “ स्यं सच्छवतामहम ” जो लोग 
 साग्विक है उनमे स भै ही ह ! यहां सगवाचफे कहनेका तासस्य 
यह्‌ है, कि सखगुणके जितने लक्षण धमी, ज्ञान, वैराग्य, शान्ति 
शम, दमादि शास्मि कथन वियेगये हँ उनमें सदा सच ही प्रधान 
है । क्योकि सत्व गही हैनेसे प्राणीके शरीरम इन शुभगुणोका पवेश 
हही नहीं सकता है ओर यह सिन्त हैः कि जिन पुस्पं ये 
शुभगुण हते ह उनके साथ सदा श्री्यानन्दकन्द कृष्णचन्द्र विहरं 
-कररते है ्रौरे उनम रागे पीके डोलते रहते ह । उनको कमी परित्याग 
नहीं करते । कयोक्रि १, पसाद्‌, २, हष, ३, प्रीति, ४, यसन्देह्‌, 
४. धृति रौर ६. स्मृति ये छवो शुभगुण जो सक्र मधानगुण दै वे 
उसी पुरुषं पये जते है नौर ये छ्वोगुण भगवान्‌ हीके खर्प है 
इसलिये ्ानन्दकन्द कहते दै, फ सत््वगुणविशि्ट पुरो सक्त 
भहीहं ॥३६॥ 
लो चौर सुनो- 


मू०- ङष्णीनां वासुदेवोस्मि पाश्डवानां धनञ्जयः । 
सुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥३७॥ 
पदच्छेदः- त्रम, वृष्णीनाम्‌ ८ यादवानाम्‌ ) वासुदेवः 
(छृष्णः ) पाण्डवानाम्‌ ( परडुवेशोखन्नानाम ) धनंजयः (अनः) 
सनीनाम्‌ ( मोनशीलानाम्‌ । वेदार्थमननशीलानाम्‌ ) अपि, व्यासः 
( छृष्णदेपयनः ) कवीनाम्‌ ( सकलपद्धविदाम्‌ । काव्यदशिनाम) 
उशना कविः ( शक्रः ) [ अहम्‌ ] ्रस्ि ॥ ३७ ॥ , 


श्वे} ६८॥ भीमखवदीता १४९९ 
व 

पदार्थः-- भव श्यामुन्द्रं कहते है, कि ( वृष्णीनाम्‌ ) 
थदुवशिर्यमि ( बेसुदेवः ) छृष्ण ( पार्डवानम्‌ ) महाराज पडे 
वशम उन्न पुरषोके मध्य ( धनञ्जयः ) अजुन भौर ( मुनीनाम्‌ ) 
वेदार्थे मनन करनेवालोमे ( व्यासः ) वेदव्यास तथा ( कवीनाम) 
सविषय जाननेवाले ओर काव्यशाख प्वीए परप (८ उशना 
कविः ) शुक ( ग्रहमस्मि ) मै ही हुं ॥ २७ ॥ 

भावाथः--- अव भगवान महान पुम ्रपनी र्ठ विभू 
तिर्योको दिखलतेहए्‌ कहते है, भ देन ! [ वृष्णीनां वासु- 
देवोऽस्मि पाणडवानां धनञ्जयः] इष्णिवंियोमे अथात्‌ यादवं 
वामुदेव जो वसुदेवका पत्त सो तेरे सामने उपदेश केता हृश्रा तेरी 
रेथवानी करनेषो उचत ओर उस युद्धफी विजय करनेमै ततर इत 
तेर रथपर खडा हरा कृष्ण मेही हं ओरं मेरा परम प्रिय सखा 
पगडर्वोमं जो त्‌ श्रञचैनसो भीमेँहीहूं। 

इतना कहकर भगवानने श्र्ैनको श्रपने कषीलापुरुपोत्तम 

वतर हिनेकी सुनाकर सवैपभरकार निभय करदिया । इस वाक्यं 
| सुनतेदी ग्रञ्॑नने श्रपने हदयमे युद करनेका निश्चय करल्लिया, कि 
जव सान्ता सर्वैजित्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे सहायक तो सै वश्य 
विजय पारगा । 

श्रव भगवान्‌ कहते है, कि [ सुनीनामप्येहं व्यासः 
कवीनामुशना कविः ] उनियोमं व्यासदेव अौर कवि्योमं शुक्र 
मीमदही हूं । शर्थात्‌ सृष्टम जितने वेदाथके मनन करनेवाले सुनि 


९४३० भीमद्रवद्रीता [ भरथ्या {*] 


गण्‌ आजतक उल्मन् हए उनमें महा्ुदधिमान श्मौर महापशिडत क्कश. 
हैषायन जिनं वेदव्यास कै प्रसिद् कोते है सो मै ही हू | इसी 
करण व्यासदेवकी गणना २४ भ्रव्तारेकि भ्रन्तमीत भी है । 


क्षि भगवान कहते है, कि “ङवीनामुशषना कविः कृवि 
यमि उशनाकवि जो (शुक्र) सोभरैही हं ! यचपि यह शुक्र 
रक्तसेकि गुरु ह॑ तथापिं सर्शास्वेत्ता है श्रौर काव्यशास्के ठो 
ाचाय्य ही ह इसी कारेण भगवान इनको कवियेमि शरेष्ठ बताकर 
कहेते है कि शुकरभैहीहूं॥ ३७ ॥ 
श्रव मगवान्‌ कहते है-- 
मू०-- दंशडो दमयतामसमि नीतिरस्मि जिमीषताम्‌ । 
मोन चैवासिि शुद्धानां जानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ 
| ॥ ३८ ॥ : 
पदच्छेदः-अहम, दमयताम्‌ ( मनक्दैणाम्‌ । दान्तातुय. ` 
ान्पथिपरदचेयताम्‌ राज्ञाम्‌ ) दरडः ८ राज्ञं चतुथोपाय; । दुदैन्ताना 
द्मनकार्णम्‌ । अनुखधपदृत्त निग्रह्ैतुः >) शरस, जिगीष- 
तम्‌ ( जेतुमिच्छरताम्‌ › नीतिः ( सामायुपायष्ूपा नीति; । जयहैतु- 
नीतिवं । जयोपायस्य प्रकाशिका नीतिं ) अक्षि, गुह्यानाम्‌ 
८ गो्यनाम्‌ । सहरयानाम ) मौनम्‌ ( ष्दयोगराहिलम वाचं 
भमलुततमा वा चतुधाश्रमवरत्िः वाचो निग्रहः ) एव, च [ तथा ] 
सानवताम ( सनिनाम्‌ ) ज्ञानम्‌ ( श्रवणमननादि दारा परिप. 
समाभिजन्य सम्यक्‌ सखरूप्योधः ) श्रसिि | ३८ ॥ 


स्वी° ॥ ६६ ॥ भीगदवषत (6 
न 
पदाथ-- ( दमयताम्‌ ) कुप॑थियकि कुपथ निवारणार्थं 
दभन करनेवालोमे ( दृरडः ) दरड जो राजनीतिका चौथा शग 
(श्रस्मि) मेही द| किर ( जिगीषताम्‌ ) जयकी इच्छा 
कःनेवा्लोमे ( नीतिः ) जयके उपायो सिद करनेवाली समदमादि 
नीति ( परस्मि) मेही हुं । फिर ( गुह्यानाम्‌ ) गुप रहनेवालेमिं 
( सोनम च ) समृयपर वचनका निग्रह करनेवाली मौनावस्था भी 
( एष ) निश्चय कके ही हू तथा ( जानवताम्‌ ) ज्ञनिर्योमि 
( नानम्‌ ) जन ( रहम ) मैहीदहु॥ १८॥ 

भावाथैः-- यव भगवान्‌ कहते दै, कि हे भरन ! [दश्डो 
दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिभीषताम ] दमन करनेवाले 
द्ग्ड भँ ही हूं शौर अयकी इच्छा कलेवारलोमिं यथाथ नीति म ही 
ह श्रत्‌ सारम राजा तथा श्रन्य न्यायकारियन्नि जो न्यायक 
माम, दाम्‌, दण्ड श्रौरे विभेद ये चार श्ण हँ उन चरमं दण्ड भमै 
ही टं । क्योकि रजनीतिके सव भरगमि यह दणड एसा मवल है 
जिसफे भयसे कोई पुरुष कुपधको नहीं चलककता । चोर, डाकू तथा 
यव्य मकारे दष्कमौते परजा रक्ञा केके लिये यह दण्ड उत्तम 
ग है इसे सब छट बडे भय खते है । केवल यह दगड ही एे्ाहे, किं 
जि भये वकरी मौर व्याघ्र एक घाटमे पानी पीते ह । यही दण्डं 
है जिते हारा निय होकर रात्रिक समय हाथोमं सोनेका थाल 
उद्ालते जाये कोई कुद भी नदीं गोल सकता 1 किर ति दण्डके 
तीन सेद -- १, वधः २. चरधग्रहणम्‌, ३. बन्धनताडनादिश्च। 
वधुः (कसी शृली इलादि दारा मारडालना ) अथपंम्रह ्रधीट्‌ 


९४६१ भ्रीमद्भगवहरीता | [ ध्या० १० ) 





द्रव्यादि तेकर ताडना करनां जिस इन दिनों सुरमाना इयादिके 
नामते पुकाते है । तीसरा बन्धन वा ताडन ८ दग्ड देना ) जसे कारा ` 
गार ८ जेल ) म मेजदेना श्रथवा वेतस मारना । 


्रदरडयौम्य पुरर्षोको दगड देनेमे दोष- 
¢ श्रध्मदरडनं लोके यशोधन कीत्तिनाशनम्‌ । 

ग्रखम्थं च परत्रापि तस्मात्तत्‌ परिवजयेत्‌ ॥ 

च्रदशब्यान दण्डयन्‌ राजा दर्याश्चेवाप्यदण्डयन । 

त्रयशो महदाप्नोति नरेकञ्चेव गच्छति ? ॥ 

( मनु° अ० ८ श्लो° १२७; १२८ ) 

« दण्डौ दमयतामस्मि ” का अथे दर प्रकरसे यों भी 
करसकते है, कि श्रपनी इन्द्रियोके दमन करनेवाले जो योगी, यत्ति वा 
सन्न्यासी है उनके पास जो दगड है सो मैहीदहूं। सक्डीवा वसि 
इत्यादिके दशडसे यहां तास्यं॑नहीं है । यहां दर्डका ताद्य 
कायादणड, मनोदड ओर वागुदश्डसे रै । त्रिदण्डी सन्यासियकि , 
सुख्य यही तीनो दगड है सो भगवान कहते है, कि योगियोमिं सन्न्या- 
सियोमे कायाद्ण्ड इत्यादि तीनों दर्ड मेँ ही हुं 1 | 


ब कहते है, कि “नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ » जयकी इत्वा 
कल्वालोम यथाथ नीतिमें ही हू धरथात्‌ जो कोई नरेश यह चाहता 
द, कि मै युम विजयी हेडं अथवा दो पुरुष किसी प्रकारके शख 
वा शःसखकी विद्याम प्रसर एक दूरेको जय किया चाहं तो उनम धपु 
वेकजे यथाथ नीति हे सोमे ही द । अभिपराय यह दै, फि जे श्रधम्म॑से छल 


श्दौर ६६६॥ | प्रहता ६४६१ 





कैरके -जयकी मापि रै वह्‌ यथाथ जय नहीं कहा जसता । इसी 
कारण भगवानके कहनेका तातपस्यै यह है, कि धर्मसंयुक्तं जो यथाथ 
नीति हैसोभैहीह) 

प्रव कहते है कि [ मौनं चैवास्मि युद्यानांन्नाने क्नानव 
तामहम्‌ | गद्य त्वोमिं मौन भै ही ह भौर ज्ञनियोमिक्ञान भ ही हु | 
रथात्‌ यदि कोट प्राणी चाद, कि उसके मनकी दशा गुप र श्नन्व कोई 
जानने न पावे तो वह्‌ श्रपने वचर्नोका निग्रह कर रथात्‌ श्रपने होठोसे 
उसको प्रकट कनेवाल्ली वार्ता किसी पकार उच्चारण न करे | इसी कारण 
बुद्धिमान्‌ समयपर मौनी बनजते हैँ मौर रेसा हैना भी चाग्रिये । बोल 
उठनेसे बोलने गुण च्यौर दोष प्रकट हैजाते है तथा सब लोग उसे जान 
लेतेटै मौन ्टनेपे मूसमी समामे वेठाहुश्रा विदहानकी गणनामें हजाताहै । 

यदि कटा, कि ठेसा करना एक प्रकारवी धूता वा ठगी है स रेता 
नही है । यदि एेसा कफे किसीको हानि पदु वा किसीसे निरथेक कु 
प्राति करने भावे तवतो भरवश्य यह धततता है पर भ्रन्य किसीक कुद 
हानि न प्हुचाकर केवल श्रपने मान, मर्य्यादा तथा धन सम्पत्ति 
इत्यादिको थवा किसी प्राणको बचले तो ेसा मौन उततम है । 
सी प्रकारक मौन साधन करना प्रष्ठ है | कहावत है, कि ‹ मोन 
पवी्थिताधनम्‌ › मौन रहनेपे सव श्रयौका साधन हैजाता है इसलिये 
मगवानने एपनेको मौन कहा । | 

रव कहते ह, कि “ ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ” क्ञानिरयोमि ज्ञान 
भी भै ही ई ज्ञान साकतात भगवान्का सखरूपही है य सिदयान्त दै । 
रस क्ानका दयेन १८ श्रष्यायमं पृरोरीतिते किया जावेगा ॥ ३८ ॥ 

३१६ 


४६४ ` पीमद्ावश्ीता | चस्या० १० | 
ह 


श्व मगवान्‌ भपनी विभूति्योकी समाति करते ह्‌ कहते दै-- 


भृ ०~ यच्चापि सवैमृतानां बीजं तदष्टमंञैन 1 
न्‌ तदस्ति विना षद्‌ स्यान्मया भृतं बरावरम ॥१६ 


पदच्छेदः] श्रुत ! यत, च, स्वैभूतानापर (विश्वच- 
करोखन्नानाम ) वीजम्‌ ( म्रोहुकारणम्‌) तत, रहम ‹ सच्विवानन्द्‌- 
सरूपः ) [ शररिमि ] परया विना ( मदृव्यतिरेकेण ) यतु, चराचरम्‌ 
( स्थावरं जगते वा ) सतस्‌, रशत्‌ ८ भवेत्‌ ) तत्‌, न (नेव ) 
परित ८ विते ) ॥ ३६ ॥ 


पदाथः भगवान कहते है, कि ८ श्रङ्घुन ! ) हे श्रडन | 
( यत्‌ , च ) जो कु भी ( सरैषुतानास्‌ ) दस ससार्यक्रम उसन्न 
हूए भूतमात्र ह उनका (बीजम्‌ ) वीज शर्थौत्‌ प्रकट हैतेका भावि 
कारण ८ श्रम्‌ ) एक भे ही सध्वदानन्दस्वरूप हु ( सखा, बिना ) 
भोर मेरे विना ( यत्‌ चराचरम ) जो कु स्थावरं जगम ( सूतप ) 
वरतु (स्यात्‌ ) हवै ( तत्‌) सो ( न, रस्ति ) नही है पर्थात्‌ यदि 
कोह एसा कदे, भि रेकी भी कोट यन्तु है जिसका कारख॒ भँ न होऽ 
ते यो उत्तरं देना चाहिये, छि पेली कोप भी वस्तु सारम नहीं है जो 
मर तिना हवे || ३६ 

मावाथः-- भ्र मगवान्‌ अधिकं विस्तारे भयसे इस श्लोक ' 
भ अयनी सैन विमृति्योक। उपतेहार केह कहते है, कि 
[ य्छपि सवभूतानां बीजं तदहमञ्चैन ! ] हे भर्जन [- 


श्योर ॥ ६६॥ भीषड्गश्रना ` ९४६५ 





जे कुचं मी सवैभूतमातक्ा वीज है भर्थाच्‌ इस त्ऋह्लारडमे ऋह्यलोकः 
से सेकर पातासै लोक पयैन्त जितनी स्वना कीगथी है उनम जितनेः 
जड चैतत्यं है धर्थात्‌ दैव, दानम, गश्यमै, क्ि्तैर, मनुष्व, पु, पद्य 
कीट, पतग, नदी, तद्‌, सार, पदैत, भिरि, क्ष, दण, बेलि 
दृयादि जे कु भी विराट्‌ म है स्गौका बीज श्रथात्‌ प्ररोहुस्थान 
( उसत्न हैनेका कारण ) मै ही सच्चिदानन्द्सल्प द | 1 


भगवातने श्रपनी ७५ विभृतियोको कहकर यह विचारा, कि मे 
विभूतिर्योका तोश्रन्त रै ही नदी फिर जितना मँ कहता चलाजाञगा 
प्ञ्ुन सुनता श्रौ चानन्द होता चलाजेबेगा भौर इस समय युद 
सतिरपर उपस्थित है इषल्तिये थोढेम॑सर्वविभृतियौका केतं करेदेनों 
उचित रै एवस्धरकार बिचार मगवान्‌ने कषा, कि इस स्पृ विशव 
वक्ष वीज दही ह सुभे तरिलग कुं मी नही ह । इसी कारण 
भगवान्‌ इसत श्रि श्छोकर्मे रषटरूप्ते कहते ह, कि | ने 
तदस्ति विना थत्‌ स्यान्मया भृतं चराचरम्‌ ] विनामे 
यदि की वस्तुकी कहीं भी स्थिति कही जे तो जानलो, कि 
वह वस्तु-तस्ठु है ही नदीं । उसकी स्थितिना कह्नेत्रा्ला मिथ्या- 
वादी है श्रौर निश्चय जानलौ, किं वह विनां किर परकी वात 
करत्‌ दै भौर पेते प्राणीकेा बकवाद करना व्रितयडा हौ समा 
जवेग। । 

प्रिय पफटको | भाजकललल बहुतर नवीन प्रकाशतवालै जो नाना 
परकारकी अन्यदेशीय शिद्ा पकर बुदिके अधिक हैजनेसे अथात्‌ 


१४६१ गीनपद्रीता [ जन्पा* १० 
क 
दके मजी रेगसे प्रस्त हकर नारितकदरहे है वे ही प्रायः एसी याते 
वका करते ह, किं ईश्वर इ्यादि इस सिका कही भी कोद कारण 
नहीं है | इश्वर है ही नहीं जो कुल है भ्ापते चाप बनगया है। देसी 
पुदधिवाले ्राजही उसन्न नहीं हुए वर पहिले मी चारवाकू्‌ इत्यादि 
इसी मकारे नास्तिकं हेगये हँ सो भगतरान्के दस वचनसे चार्वाक 
हयादिका तथा श्ाजकलके नवीन बुडिवालोकी बुदिका लडन होता 
है भौर यह सिद हता, कि सपत्र उसी महौ मथुकी सत्ता फेल 
रही है । जहां देखो तहां उसीक्छी सत्तासे सवैप्रकारकी वतु तस्तु तथा 
प्णीमात्रकी रथिति है वह एक वार सब मिलकर यह गोलो, क सारी 
सृषटिही वही दै उसमे चौर सष्टिमं किचिन्मात्र भी सेद नहीं दै । 
पमण श्रतिः “ सोहं वाव खषटिरस्यद्ः दीद्‌^ ससखि" 
( वृहदा भर* १ बार श्रु० ५) 


प्रथ- जब षटिकर्ताने ्रपनी श्ननन्त विभूतियौको फैलाकर सम्पय 
चषटक रचनाकौ कलार््रोकी भोर ध्रवलोकन किया तव ( श्रवेद्‌ ) 
देता जनाः कि ( श्रहे वाव खष्ठिरसि ) यै ही सट हं भेनेही इस 
सपृ पृक स्वना की है इसत्िये भुमसे भिन्न कुमी नहीं ह । 
इस कारण भगवान्‌ प्रजुनसे कहर दै, कि मुभे इतर व्तुश्रौका 
यभाव जानो ¦ सुभे श्रतिरिक्त कुदं ३ द नहीं! 


इस विषयको सगवान्‌ बार-बार इस गीतके भिन्न-भिन्न थष्या- 


यमि कथन वरेशये हं । इस कारण यहां फिर इसके विस्तार करनेकी 
प्रावश्थकता नहीं है । 


श्वीत ॥ ४० ॥ ्री्रग्ता प 
~~~. 


श्रव भगवान्‌ एेसा विचारकर, श श्रञ्जुन फिर मुभे श्रपनी 
विभूति्ोकि कहनेकेलिये व्यग्र न केरे इस श्वगले श्छोकको कहकर 
उसे सन्तु करदेते हैँ । करथोकि इष थोडेसे समयम सगवानको यह 
उपासनाकारड समाप्त करके क्ानकायड तथा भक्तिके खसरूपको भी 
कह्देना भतिही ावश्यक टै इसत्तिये कहते है-- ` | 


मृ°~ नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विमुतीनां परन्तप || 
एष तूदेशतः प्रोक्तो विमृतेरविस्तरो सया ॥ ५० ॥ 


 पदच्छेदः-- [ हे ] परन्तप ! ८ उक्तविमूतिपरिचिन्तनेन 
परान रदेषादीन्‌ शृव्रस्तापयतीति सेबोधनाशयः ) मस, दिग्यानाम्‌ 
( दिव्यगुणविशिष्टानाम्‌ ) विभूतीनौम्‌ ( रेशव्पाणाम्‌ ) घन्तः 
( समाप्तिः ) न ( नैव ) श्रस्ति ८ वियते ) तु, एषः + विभूतेः 
८ पेश्वर्यैस्य ) विस्तरः ( विस्तारः । समूहः ) उहेशतः (एकदेशेन । 
सै्तेपतः ) मया भोक्तः ( कथितः । ्रकर्षेणोक्तः ) ॥ ४० ॥ 
वदुर्थः-- ( परन्तप 1 ) हे रागहेषादि शतुर्मोका नाश 
कलेतराला र्न ! ( मम, दिव्यानाम्‌ ) मेरे दिव्य ग्रथात्‌ प्रलौ" 
किक ( विभूतीनाम्‌ ) रेश्वय्यौका ( श्रन्तः ) प्रनत (न, धरित ) 
नष है ( तु ) इसी कारण ( षषः ) यह ( विभूतेः ) देश्वय्यौक 
८ विस्तरः ) विस्तारं ( उदशतः ) एकदैशिक करके श्र्थात्‌ संपिप्त- 
कके ( सया ) मुमसे ( परोक्तः ) कथन कियागया॥ ४० ॥ 


+ रात्तः ततत्वं प बहेकमल्ययम्‌ । नित्यानन्दं स्वयं ज्यीिश्रयं £मपतः एम ॥ 
य, त्य यजितं विमृतिरिति मीयते । ( क्यु ज १) ` 


` षत ्ोमङ्मद्ोष [चष्शव १५ ] ` 
~~ -ब-‡-`‡`‡``ब ~ 
` धावथः-- च्रब सकलदुःखमभंजन भक्तजनमनरंजन्‌ भगवान 

कहते है कि [ नान्तोऽस्ति ममं दिव्यानां विभूतीनां पर्‌ 
सतप ! ] है फए्तप ! ( श्रशन! › मेरे दिव्य देश्व्यौका कहीं भी 
न्त नहीं है ! वषीकालमे वरषाकी दूरदोका प्रमाणएकरेले तो करेले प 
हे परस्तप ! तु निश्चय जान, कि मेरी बिभृतिर्योका कोई भी न्त 
नहीं पासकता । ब्रह्मादि देव भी मेरी विभूतिर्योा विस्तार नहीं जानते .. 
पिर अन्य पाकृत परर्ोका तो कहनाही क्या हे ! 


इसी वर्तको बेद भी कह रहा है, कि “ पादोऽस्य शिश्वा- 
भृतानि श्रिषादस्यामतं दिषि ” ये चराचर सरे भतमात्र जो 
इध्र उधर देखनेम॑ शते हँ भ्र्थात्‌ भूलोकादिसे अन्तरिदादि 
लोकोतक जितनी भगवानकी विभूतियां दँ बे उनके रेश्वयेके एक पादेमे 
रथात्‌ चतु्थीश रै पिर जव दस चतुर्थोश स्चनाकी ही विमृति- 
यकि दिस्तारका कहीं चन्त नही है तो शेष जो दिव्य तीन पाद द 
उनका जन्त कौन पास्चकता है ! देखो { केवल तारागणोकीष्टी रच. 
नाकी भरर देखो, कि इनकी गणना मी भी क्रिसीसे नहीं हेत्तकती 
शरतएवे भगवत्की विचित्र स्चनाश्ोका थाह पाना दुस्तर है । 


शका-- जब भगवते रेश्व््योे वेदने चार खड कयि 
तद तो देश्वच्य परिभित हेगया । क्योकि जो प्रभमेय वतु है उसका 
प्रमाण नहीं हेता भौर जिसका प्रमाण नही हैक्रकता उस्षक् खंड भी 


नहं सकता फिर जब शरहेश्वयै ममेय है तो पेदेनि चार पाद्‌ 
क्य कटे! । नि. 


श्यो, ॥ ४, ॥ भीमेरगैषटीता वि १४६९ 





समाधान-- ओ सच पदो तो वेदेनि यथाथेमै चार पाद्‌ नही 
कदे । ञे कु कहा केवल सपैसाधारणके बोध निमित्त वाचारंभणु. 
निकारके कारण श्रनुभान कफे कहा क्योकि जघ किसी मच्वेको 
कौर इद्ध फु समभाना चाहता है तो उस बच्चे मसििष्कके योग्य 
जो वातत हेती है उस्तीको कहकर बोध करातादै । श्रतएव यहासमका. | 
लेवाला वेद पो बृ्शूप है श्रौर सक्षसाधारण्‌ उसके व्दोके समान ` 
दसी कारण वेद मगवतके शव्रमेय देश्वयौका चार खंड कर एक खंडम ` 
सक्च भूतम ्रतुमान ता है शेष तीन दिव्य बताता है अर्थात्‌ 
रूल दे्वस्यौसे सुदम रेश्वयौका श्रधिकं विस्तार है । इस कारण 
स्थूलो एक पाद भरौर सुम प्रथौत्‌ दिव्य निमूतिर्योको तीन पाद्‌ कहा 
यथार्थ तो विमतियं ्रनन्त दँ उनके पाद्‌ केवल समभनेही मात्रे कहै- 
गये । इपल्िये यहां वाचारंभण विकारमात्न है यथाथेम भगवानूके 
देश्वप्यौ$े पाद नहीं बन सकते क्योकि उसके विभव अमाता तथा 
प्रनस्त है (भका मत केरो | | 

भगवानने जो श्रजनको यहां एरन्तप कहकर सम्बोधन किया 
इसका कारण यह है, कि “ परान्‌ शत्रून्‌ तापयतीति परन्तपः “ 
परथ शनुश्रोको जो ताप देवे उते किये परन्तप । सो भगवानृकां , 
यहां सुर्य प्रभिध्राय यह्‌ दै, कि श्ररुनको एक प्रकारका सेत करके 
प्मपनी विभृतियोकी दढ उपासनाका उपदेश करं 1 अर्थात अजुन 
हन उपदुक्त २ विभूति्योका पृणोरूपते ्रपने हृदयम स्मरण कर 
प्रपते रागद्रेादि शब्रु्ोका नाश के । इपी कारण उसे परन्तप 
कृदरं पुकारा दै । | 


९४१० 1.1 | | [ छरा" १०] 

धरय भगवान्‌ कहते है, मि { एष तुरेशतः पोक्तः विमूते- 
विस्तरो मया ] यह जे ङु मेरे दार मेरी विभृतिरयोका विस्तार 
कहागया वह केवल ( उदेशतः ) एक देशकरके थात्‌ स्पत 
कृहागया क्योकि इस सिरपरे उपस्थित युद्धके समय समग्र विभूतिर्याका 
विस्तार केहना नहीं बनसकता ॥ ४० ॥ 

सव भगवान्‌ सैपरकारके उम शोभायमान ग्रोर चित्ता ` 
कषण करनेवाली वसतुर्योको देखनेमात्रसे ही भपनी विभूतियोके ग्रहण 
फरलेनेका उपदेश करते हुए कहते द- 


मु°~ ययद्विभूतिमत्‌ सं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसभवम्‌ ॥ ४१॥ 


पदच्छेदः- यत्‌ यत, सखस ८ वस्तुजातम्‌ › विसूतिमत्‌ 

( रेश्वथयुक्तम्‌ ) श्रीमत ८ श्रीः विदयते यरिमन तत्‌ । लक्तमीः शोभा 
वा तत्सहितम्‌ सपदयुक्तम्‌ ) बा, ऊजितम्‌ ( वलातिशययुक्तम्‌ । केन- 
चिदगुणविशेषेण्‌ भ्रतिशयितम्‌ ) एव, तत्‌ तत्‌, एव, स्वस्‌, मम, तेर्जो- 
5शस्सभम्‌ ( तेजसः प्रभावस्य अंश; तस्मात्तेजोऽशात सेमवति तत्‌ ) 
प्रवगच्छं { जानीहि ›॥ ४१ ॥ | 

पदाथे- (थत्‌य त) जो-ज (सत्वम्‌) वस्तु (विभृत्तिमत) देशवधते 
युक्त तथा ( श्रीमत्‌ ) लददमी, शोभा वा कान्तिसे युक्त (वा ) अथवा 
(ऊजितम्‌) निश्चय करके अतिशय बलमे युक्त है ( तत्‌ तत्‌ > तिप- 
तिरुको ( खम्‌ ) है भजन ! तृ ( मम तजोऽशसेभवम ) मेरे तेजके 
शशमे दी उन्न (व) निश्चय करके ( भवगच्छु ) जान ॥ ४१॥ 





श्ती* 1 ४११. जगवहता १४३१. 
1 
भावार्थः- श्रव भगवान्‌ संक्षिप्रूपसे अपनी शन्य विमतिः 
योक परिचय देतेहुए कहते है, क [ यदयद्िभृतिमत्‌ सत्व 
श्रीमदूर्जितमेव वा ] र्था जिन जिनमे रेधय्धयुक्त त्तं 
देखेजाते ह चाहे वे जड ह घा चेतन । जेते जडम त्रिशूल, श्चमूत, 
चिन्तामणि इयादि तथा येतनमं बडे-बडे विदधान, ऋषि, महषि, चक्रवर्ती 
वा व्याघ्र, सिह इयादि । सुख्य तासयै मगवानके कहनेकां यहहै, कि जो 
वस्तु रेध्युक्त, प्रभावयुंक्त तथा कान्तियुक्त है जते जडमे प्रचरडजलकी 
वर्षा वा वायुका प्रवल वेग सरता, प्रागर इयादिकी लह इयादि श्रौर 
चेतनम चडे-बडे वीर योदा रेणके सम्युख प्राणएदेनेवाले ये मीष्म, द्रोण 
तथात प्रञ्चैन इयादि सर्वम. जो कुदं शक्ति भौर चत्र विरेषह्पसे 
देखपडते है तथा यौ भी समलो, क्रि जिन-जिनको देखकर प्राशियेकरिः 
चित्तम एक विशेषप्रकार शुदमाव उन्न हकर उषरहीको श्राकषित्‌ 
हेजाताहै [ तत्तदेघावगच्छ त्वं मम तेजो ऽशसस्भवम्‌ ] उनः 
उनको हे श्र्रुन ! तु मेरे तेजके अंशस उतपन्न जान | भरत्‌ उन्‌, 
उनको त्रु मेरी ही विमृतियोका भ्रंश जान | । | 
प्रिय पाठश्च | भ्राणियोके शरीरम जो लावयय रै वह उर्हीकी 
सौन्दथरूप विभूतिक। रश है । तहां ऋग्बेदका वचन है, कि “ इष्ण. 
त एम रशतः एुरोमाश्वर्एििविषैपषामिदेकम्‌ " ( अषवे° म०१ 
प्र १ स्‌° ७ म) 
, भर्थ-दे क्षदेव ¡ ( ते ष्णा एम ) तेरे ष्ण खवरूपकी शरण 
हमलोण प्रप्त ह वहं तेर ङृष्णरूपकेता दै ! कि ( रुशतः पुरोभाः) . 
जिसके परम भरकाशमय शरीरकी छवि मत्तक गे शोभायमान हती दे 


१४६४९ ्ीमविहीपः {ष्वा १८] 





रीर (चरिष्यवयिः) जिसके तेजी गमन करनेवाली चिनगासै (वपु 
धामिदेकम्‌ ) शरीरधारियकि शरीरम पु्द्रताईका एक सुख्य कारेण 
& धर्थात्‌ जि तेजका एक शश मात्रही रूपवानोमिं रूप है । 

श्रव भगवान श्रपनी विभूतिर्योको भ्रधिकं कहना उचित न 
जानकर अगले ्छोकमे समाप्त कते ह-- | 


भु°- श्रथवा बहुनैतेन किं ज्ञानेन तवान ! 
विष्टभ्यादभिदं कृतस्नभेकारोन स्थितो जगत्‌ ॥५२॥ 


पद्च्छोद- अथवा ८ पक्ञाम्तरे ) [ हे ] श्रञ्ुन ! एतेन 
( सत्छरेषेण ) वहुना ( बहुपरकरेण। पृथक्‌ २ ) श्रानेन ( सनेन) 
तव, किप्‌ ( कि कार्यम्‌ ) हम्‌ ८ जगत्सु । सच्िदानन्दरूपः ) 
इदप ८ दृषटश्ुतम्‌ ) छृरस्नम ८ संपूणैम ) जगत (विश्वम्‌ ) एकां 
शेन ८ एकवेशमात्रेण | एकाययवेन ) विष्टभ्य ८ विशेषतः स्तम्भन- 
कृता ) स्थितः ॥ ४२ ॥ 

पद्थैः- ( रयता ) भ्रयवा (श्रद्ुन ! ) द श्रभुन ¡ ( एतेन; 
कटुना, जञानेन ) इतना बहुत प्रकार जाननेते ( तव, किम्‌ ) तुष्हारा 
क्या काये सरेगा ! तुम केवल इतना ही जानलो, कि ८ प्रहम्‌ ) मै 
सष्टकृततौ ( इदम ) इस ( कृस्नम्‌ ) सेपृणं ( जगत ) संसरेको 


( एकांशेन ) धपनी विभृतियोके एक श्रंशमात्रसे ८ विष्टभ्य ) 
धारण कर ( स्थितः ) स्थित ह ॥ ४२ ॥ 


सावाथः--- भ्रव नगवान्‌ श्रजेनको थोडेदी प्रक्तरोमे भर्थात्‌ 
कही .याक्यनं पनी ,अ्ममेय निभूतिका परिचय वेते कहते है, फि 


० भीता , " ९४४६ 
| श्रथवा बहुनैतेन कि ज्ञानेन तवाङ्ुन ¡ ] हे श्रशुन 1 
ईन मेरी श्रनन्त विभृतिरयोको वहुपरकार पृथक्‌ एथ जनन तैर क्थ 
काज सगा १ ऊ मी नहीं| इत कारण देसे थोडे तमयमे केवल विभूति 
यके कहने पुननेम हमलोगोका कसं जाना चौर यहां चटककर श्रन्य 
प्रावशयक विषयक कटने सुनने वंचित रहन उचित नहीं मेरी विभति. 
योगर जव कीं पता ही नहीं है तो उनको प्रथक्‌ २ कः कहनेते क्या 
लाम हेणा ? तृ जितना एक श्रोरसे सुनता च॑ला जवेगा दूसरी शोरसे 
भूलताचलाजतेगा वयोग रमृतिपत्ताकी इतनी शक्ति कहां है, कि मेरी 
विभृतियोको पृथक पृथक्‌ मरण रखसके । ब्रह्मादि भी मेरी विभूतिः 
्योक्रा सरण नहीं रखसक्रते फिर मलुर्योका तो कहनादी क्षया है ! 
, इसीलिये मँ तुभसे ववार कहता ह, कि इन मेरी विभूतिर्योको 
पृथक्‌-पृथक्‌ सुननेसे तेर ङ्ख मी काय्यै नहीं सगा | यदि तू यह कटै, 
विः उपासनाके ताप्य तू मेरी श्रपरमेय्‌ विमूतिर्योो जानना चाहता है 
तोरेसा हा नहीं सकता । क्योकि जो वस्तु स्मरण नहीं रहसक्रती 
उसकी उपासना फैते हेसकृती है १ अतएव ये ७२ विभृतियां जो मेनि 
तुमसे कही ह इनहीमे जिसे तू चदे उसकी उणसना करसकता दै 
वरु उचित तो यह्‌ रागा, कि मेने जो तुभसे काहे, कि “ वृष्णीनां 
वासुरेषोऽस्मि » सो तु मेरी इस वादेव सूतिहीकी उपासना 
कर । सँ जो मोरमुकुट मकरकृत कुशडल धारण क्रये पीताम्बरे शरोर 
वनमाला मले दि मन्द-मन्द सुसकानसे बार-बार तेर शरोर देख चुका 
हत्‌ उसी मेरी मूकतिकी उपासना करे | श्रौर केदलः इतनां जआनलेकि 
[ विषटभ्यादमिद कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ] पै सचि 


१११४६ ` भौग्गमद्रता [ शन्वाष १०] 
ता 
दानन्द्ठरूपर हस संपृ चराचरशूप जगतवो केवल पने तेजके 


एक श्रयन्त श्रत्प श्रशसे अर्थान प्रपने तेजके धगुमात्रसे धारण्‌ करके 


स्थित हे | 
सगवानफे कहनेका मुलय तालस्य यह्‌ है, कि जसे एक महान 


सगरकी रेति एक छो्धीसी शती हेती है एेसे मेरी विभृतियोको 
विस्ठृत रेतिरयो क एक मडार जान श्रौर तव यह्‌ विचारं कर, कि 
साणखेः किनि श्रनगिनत रेतिरयाम ए रेती नितिन छोदी ६ । इसी 
परफार सेरी भनन्त विभुतिरूप सागरके किनरिी ्तैस्य रेतियोसे 
एक दोटीमी रेतीफ यह्‌ सार नह्याड वत्तमान है ॥ ४२ ॥ 
श्खां सलाटपटसे इस्विन्दनीया- 
मालोक्य भानुकधिस्णा लघुतां प्रयाताः 
शिष्टरित नैव धरणौ निवसन्ति द्रे, 
गच्छन्ति राश्चिक्वमये चितलेतल्ते ते ॥ 
इति श्रीमस्रेमहसपरिक्रजकावार्येण श्रीखामिना 
हंसस्वरूपेण विरचितायां श्रीमद्नगवद्रीतां 
हंसनादि्यां परा्तटीकायां विभूतियोगो 
तान्न दशसोऽ्यायः ॥ 
महषभारतै सीघापरणि तु चतुचविगोऽष्यायः ॥ 


पप पप 


इति दशमोऽध्याय; '! 


एष्ट पंक्ति अशुद्ध शद्ध. 


शुद्धाशुद्पत्र। 
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